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प्रकाशकोय 


मुञ्चे ऋतम्‌" का यह विशेषाङक विद्वत्समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव 
हो रहा है । साथ ही इस विशेषाङ्क के लिए विद्वानों को सुदीर्घकाल तक प्रतीक्षा कराते रहने के 
लिए मक्षमा प्रार्थी भी ह| इसका कारण कुछ एेसी परिस्थितियों रही हँ जो मेरे वश में नहीं थी। 
इन्हीं परिस्थितिर्यो मे “ऋतम्‌ के सम्पादक महोदय की गम्भीर ओर सुदीर्धकालीन अस्वस्थता भी थी। 
फिर भी, मुञ्चे विश्वास है कि इसे ग्राहकों का संरक्षण, विद्वान्‌ लेखकों का सहयोग तथा परामर्शदाता 
सम्पादक मण्डल का मार्गदर्शन भविष्य में भी पूर्ववत्‌ प्राप्त होता रहेगा। 

आगे के पृष्ठो मेँ सम्पादक महोदय ने इस अप्रत्याशित विलम्ब के अपरिहार्य कारणों को 
स्पष्ट कर दिया है । मुञ्चे विश्वास है कि सम्पादक महोदय ऋतम्‌" के संरक्षकों को दिये गये 
आश्वासन का निर्वाह करते रहेंगे | 

यह विशेषाङ्क मेरे गुरुवर स्व० प्रो” सत्यव्रत सिंह महोदय की स्मृति में निकाला जा रहा 
है । उन्होने ही मुञ्चे विशिष्टादैत दर्शन की दीक्षा दी थी ओर उन्होनि ही मुञ्च श्री ब्रह्म तन्त्र परकालमठ, 
मैसूर के तैतीसवें पीठाधिपति श्रमदभिनव रङ्गनाथ परकाल स्वामी जी के श्रीचरणों तक पहुंचाया 
था। मँ इन दोनों विभूतियो, श्री परकालमठ के परकालस्वामी तथा गुरुवर प्रो° सत्यव्रत सिंह, की 
पावन स्मृति में नतमस्तक हू 

भमै अपने कथ्य को "ऋतम्‌" के विद्वान्‌ सम्पादक तथा इसके मद्रक श्रीमन्त : प्नार आफसेट 
के स्वामियो, श्री विश्वमोहन मेहता ओर श्री मनीश मेहता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्तं करते हए 
पूर्णं कर रहा ह| 

- अशोक कुमार कालिया 
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सम्पादकोय 


मै "ऋतम्‌" के परामर्शदाता सम्पादक-मण्डल के सदस्यो, विद्धान्‌ लेखकों तथा उदार 
ग्राहकों से क्षमाप्रार्थी हू जिन्दं "ऋतम्‌" के प्रकाशन के लिए इतने सुदीर्घं काल तक प्रतीक्षा करनी 
पड़ी है । वैसे तो -ऋतम्‌* के दो अङ्क जनवरी तथा जुलाई में प्रकाशित होने चाहिए, किन्तु 
दुभग्यवश कुछ एेसी परिरिथितिर्योँ उत्पन्न होती गयीं कि ऋतम्‌" इधर अनेक वर्षो से नियमित रूप 
से प्रकाशित नहीं हो सका । उच्चस्तरीय शोध पत्रिकाओं का यह दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि वे शायद 
ही कभी नियमित रूप से प्रकाशित हो सकती हों । इसके मुख्य कारण हँ धनाभाव ओर श्रेष्ठ 
शोध लेखों की प्राप्ति । देश-विदेश के विद्वानों मेँ लोकप्रिय होते हए भी "ऋतम्‌' का नियमित रूप 
से प्रकाशित न हो सकना दुर्भाग्यपूर्ण तो माना ही जायेगा । इस बार ऋतम्‌" के प्रकाशन में 
अवाज्छित ओर अप्रत्याशित विलम्ब के कारणो में दो-दो बार मेरी गम्भीर रुग्णता भी रही हे । ईश्वर 
की कृपा से अब मेँ काफी स्वस्थ हू ओर इसी कारण इतने विलम्ब से ही सही मँ यह विशेषाङ्क 
लेकर आप सबकी सेवा में प्रस्तुत हो रहा हू। 


निश्चय किया गया था कि "ऋतम्‌" के दो विशेषाङ्क संस्कृत तथा भारती विद्या के दो 
उद्भट विद्वानोँ-डो० मङ्गलदेव शास्त्री तथा ड० सत्यव्रत सिंह जी - की स्मृति मं प्रकाशित किये 
जायें । बहुत समय तो मे यह निश्चय ही न कर सका कि इनमें से किस विद्धान्‌ की स्मृति में 
विशेषाङ्क का प्रकाशन पहले किया जाये । स्व० प्रो° शास्त्री की सुपुत्री तथा उनके जामाता ने 
उनका सम्पूर्ण ग्रन्थ सङ्ग्रह परिषद्‌ को भँटस्वरूप प्रदान कर दिया था तो प्रो० सत्यव्रत सिंह परिषद्‌ 
के रथापनाकाल से ही उसके साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध रहे थे। परिषद्‌ के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष ओर 
उसके शोध संस्थान के निदेशक रह चुकने के साथ ही उन्होने भी अपना सम्पूर्ण ग्रन्थ सङ्ग्रह परिषद्‌ 
को भँटस्वरूप प्रदान कर दिया था। साथ ही वह मेरे पथप्रदर्शक तथा मेरे भाग्यविधाता भी थे। अतः 
स्व० गुरुवर सत्यव्रत सिंह जी की स्मृति को समर्पित "ऋतम्‌" का यह विशेषाङ्क विद्वानों के समक्ष 
पहले प्रस्तुत किया जा रहा है । मेँ स्व० प्रो० शास्त्री के जामाता ओर उनकी यशःशेष पुत्री की आत्मा 
को यह आश्वासन भी दे रहा हू कि प्रस्तुत विशेषाङ्क के प्रकाशन के साथ ही स्व० प्रो० शास्त्री 
की स्मृति में प्रकाश्य विशेषाङ्क की मृद्रण-प्रतिलिपि भी मुद्रणार्थं दी जा रही हे। 


"ऋतम्‌" के सम्पादक मण्डल के एक कर्मठ सहयोगी प्रो° के० वी० शर्मा तथा इस 
विशेषाङ्क के उन लेखकों जैसे प्रो० बटुक नाथ शास्त्री. ॐो० बच्चू लाल अवस्थी, डो० जी० वी 
देवस्थली के प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करना मै अपना पुनीत कर्तव्य समञ्जता हू जिनकी 
सहायता से ही यह सारस्वत सत्र पूर्णं हो रहा है । इसके अतिरिक्त संस्कृत जगत्‌ प्रो रामचन्द्र 
नारायण दाण्डेकर, आचार्य पं० रामनारायण त्रिपाठी जी तथा प्रो० कुञ्जुन्नी राजा जैसे विद्वानों के 
निधन से भी अपने को असहाय अनुभव कर रहा है । मै इन सभी विद्वानों को अपनी विन्न श्रद्धाञ्जलि 


समर्पित कर रहा हू। 
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यह निर्णय किया गया है कि "ऋतम्‌ के उक्त दोनों विशेषाङ्कं को क्रमशः उन्नीस से 
अट्ठाइस ओर उनतीस से सतीस संयुक्त अङ्कं मे प्रकाशित करके इसे अद्यावधि कर लिया जाये। 
भे परिषद्‌ की कार्यपरिषद्‌ के सदस्यो, विशेष रूप से परिषद्‌ के अध्यक्ष तथा मन्त्री महोदय, 
परामर्शदाता सम्पादक मण्डल के सहयोगियों, विद्वान्‌ लेखकों ओर सुधी पाठकों को विनग्रतापूर्वक 
यह आश्वासन भी दे रहा हू कि भविष्य में उक्त सुधी समाज के सहयोग से ऋतम्‌" का वर्ष मेँ कम 
से कम एक संयुक्ताङ्क तो अवश्य ही प्रकाशित होता रषेगा। 


मुञ्चे यह सूचित करते हुए हर्ष ओर गर्व का अनुभव हो रहा है कि परिषद के मन्त्री अजस्रा 
नाम्नी त्रैमासिक मञ्जूषा के सम्पादक ओर ऋतम्‌" के सह-सम्पादक डों० अशोक कमार कालिया, 
० सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के कुलपति नियुक्त किये गये हँ । वाराणसीपति 
भगवान्‌ विश्वनाथ जी से मेरी प्रार्थना है कि वह ड० कालिया को वह शक्ति प्रदान करने की कृपा 
करं जिससे वह अपने पद का निर्वहण निष्पक्षता, प्रतिष्ठा तथा सफलतापूर्वक कर सके | 


ऋतम्‌" तथा परिषद्‌ के प्रायः सभी प्रकाशनों के मद्रक, पृनार मद्रक पनार ओंफसेट के 
स्वामी श्री विश्वमोहन मेहता ओर उनके युवा, विन्न तथा कर्मठ सुपुत्र श्री मनीष मेहता के प्रति 
आभार प्रदर्शन करना भँ अपना पुनीत कर्तव्य समता हू, क्योकि इन्दं दोनो महानुभावं के सक्रिय 
सहयोग से "ऋतम्‌" का यह विशेषाङ्क विद्वत्समाज के समक्ष प्ररतुत किया जा रहा है | 


जगदम्बा प्रसाद सिनहा 
सम्पादक 
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सत्यतव्रतसपर्या 


(स्व.) प्रो. बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते 


(1) 


विद्योद्यानलताप्रतानविकसत्सत्कीर्तिपुष्पश्रिया 
भूषावान्‌ निजशिष्यवृन्दहृदयाम्भोजावलीभास्करः। 
श्रीसत्यत्रतसिंह इत्यभिहितः श्रेयःशतैर्मण्डितः 
श्रीमल्लक्ष्मणपत्तनावनिमणिः स्मृत्या समभ्यर्च्यते | 


(2) 


सुब्रह्मण्यवराय्यरादिगुरुभिः सन्दश्तिाध्वा मुहुः 
शास्त्रेषु प्रथमानचिन्तनगुणो बन्धनप्रबन्धोच्चयान्‌। 
प्राशस्त्यं समवाप्य पण्डितसभास्वाभासमानो गिरा 
श्रीसत्यव्रतधीधनाश्चरमसौ चित्ते निधत्ते पदम्‌।। 


(3) 


श्रीरामानुजदर्शनादिषु चिरं तकनुतरक॑च्छटा- 
व्याख्यानानि विवेचयन्‌ मतिमतामानन्दयन्‌ मानसम्‌। 
सद्योनिष्टविचारसारपदवीसञ्च।रपञ्चाननो 

मान्यो मानघधनाग्रणीरविरसं विद्यालयप्राङ्गणे || 


(4) 


सान्द्रस्नेहरसाभिपूरितमना अन्तर्भजन्मार्दवं 
बाह्यां कामपि कर्कशामिव दशामुद्भासयन्नीतिमान्‌। 
शिष्यान्‌ शिक्षयितुं नयोमतिगुणानादर्शभूतः क्षितौ 
प्रो्तुङ्गेऽपि पदे स्थितो विरुरुचे यो नारिकेलोपमः।। 
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26 त्ध्तम्‌ 


6) 


पूर्व लक्ष्मणपत्तने सुविदिते श्रीविश्वविद्यालये 
काश्यां देवगिरां ततश्च सदने लब्ध्वा प्रतिष्ठां पराम्‌। 
विद्याभ्युन्नतिमात्रतत्परतयानीतो यशःपात्रता- 
मद्यापि क्षितिमौलिमण्डनमणिः सोऽयं समुद्योतते।। 


(6) 


तत्सान्निध्यवशादवाप्य बहूधा रनेहामृतासेचनं 

तस्याऽनेकपरोपकारसरणिं दृष्ट्वा प्रशस्याशयाम्‌। 
सत्पुण्यस्मरणप्रसङ्गसुकृतं वाञ्च्छन्नयं मन्दघी- 
राघत्ते विनयात्तदीयचरणे पुष्पाञ्जलिं वाङ्मयम्‌ || 


(2) 
विद्याव्रतोदारचरित्रपूतः, 


सत्यव्रताख्यः सुधियां नरेन्द्रः 
दिव्ये स्थितो धामनि शाश्वतेऽपि 


मद्वाचमेनामुररीकरोतु | 
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तस्मे श्रीगुरवे नमः 


प्रो. जगदम्बा प्रसाद सिनहा 


जयन्ति ते सुक्रतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः। 
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्‌ । | 


आज जब मँ श्रद्धेय गुरुवर यशः शेष ड. सत्यव्रत सिंह जी के विषय मं लिखने जा रहा 
हू तो मेरे मानस पटल पर उनके अत्यन्त निकट सान्निध्य में रहने का प्रायः अर्दधंशताब्दी का पूरा 
इतिहास चलचित्रं की भोति एक-एक करके आ रहा है । मेने जुलाई, 1950 में लखनऊ 
विश्वविद्यालय में बी. ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था। सीतापुर जनपद जैसे एक छोटे से नगर से 
प्रदेश की राजधानी लखनऊ आया था। मेरे लिए सभी कछ नवीन होने के साथ-साथ आकर्षक था। 
अभी तक जिस विधि से अध्ययन किया था उसमें विषय-विशेष के एक ही अध्यापक महोदय एक 
विषय के सभी ग्रन्थों का अध्यापन किया करते थे. फिर चाहे वह (कुमारसम्भव' रहा हो अथवा 
.हर्षचरितसार, चाहे अनुवाद का अभ्यास हो अथवा निबन्ध लेखन । मेँ जिस सामाजिक ओर आर्थिक 
पृष्ठभूमि से आया था उसके कारण लखनऊ नगर का आकर्षण तो था ही, कक्षा मेँ अलग-अलग 
विद्वानों से उनके अपने प्रिय विषयों के अध्ययन का सुख ओर कृतूहल भी कम न था। बी.ए की 
संस्कृत कक्षाओं में अध्यापन करने वाले सभी अध्यापक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ थे। संयोग 
से गुरुवर स्व. प्रो. अय्यर उस समय बनारस के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के 
रूप में प्रतिनिधायन पर गये हुए थे । अतः प्रथम वर्ष मेँ जिन गुरुजनं के चरणों में बैठकर संस्कृत 
भाषा तथा साहित्य का अध्ययन करने का सौभाग्य मुञ्चे प्राप्त हुआ था उनमें सभी यशः शेष 
डौ. कान्तिचन्द्र पाण्डेय, ॐ. सत्यव्रत सिंह, ड. दिजेन्द्र नाथ शुक्ल ओर पं. गया प्रसाद दीक्षित जैसे 
मर्मज्ञ गुरुजनों का पुण्य स्मरण सद्यः हो आना स्वाभाविक हे । यहां का अनुभव अपने आप में अब 
तक के अध्ययन से सर्वथा भिन्न था। अपने-अपने विषयों के अधिकारी गुरुजन अपने-अपने प्रिय 
विषयों का अध्यापन किया करते थे। उस समय संस्कृत की बी. ए. कक्षा मेँ केवल सत्रह विद्यार्थी 
थे, सोलह छात्र ओर एक छात्रा । ग्रामीण परिवेश तथा विपन्न परिवार का होने के कारण स्वभावतः 
भ कुछ-कुछ हीन भावना से ग्रस्त रहा करता था। एक अध्यापक स्व, प्रो. अय्यर के अवकाश से 
रिक्त पद पर भी अस्थायी रूप से अध्यापन कर रहे थे- श्री हेमचन्द्र जोशी । वह अत्यन्त सरल, 
सहृदय पर हितचिन्तन आदि गुणों से विभूषित थे। विद्यार्थियों के प्रति उनका स्नेह अनुकरणीय था। 


कीर्तिशेष पं. गयाप्रसाद दीक्षित जी की छात्रों विशेषकर मुञ्च जैसे विपन्न किन्तु जिज्ञासु 
छात्रो, पर विशेष कृपा रहती थी। सम्भवतः मेरे बी. ए. दवितीय वर्ष की बात है कि न जाने किन कारणों 
से किसी प्रसंग मँ गुरुवर दीक्षित जी ने गुरुवर डा. सिंह की प्रशंसा करते हुए मुञ्ञे ॐ. सिंह (जिन्हं 
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28 तध्तम्‌ 
वह राजर्षि" कहा करते थे) के सम्पकं मेँ बने रहने के लिए प्रेरित किया था । यही नहीं, उन्होने स्वयं 
मुञ्चे ले जाकर उनसे मिलाय। भी था । तब से लेकर अपनी इहलीला समाप्त होने तकं श्रद्धेय गुरुवर 
डो. सिंह ने मुञ्चे अपने चरणो मे ही रखा । विभाग में स्व. ॐ. सिंह के वैदुष्य की चर्चा तो रहती 
थी. किन्तु मुञ्च जेसे अज्ञानी के लिए उनका मूल्यांकन करना सम्भव न था । मैने बी. ए. कक्षा में 
हिन्दी विषय में आनर्स पाठ्यक्रम का चयन किया था। कारण था यशः शेष पं. हरिकृष्ण अवस्थी 
जी का आकर्षण । मेरे इण्टर कक्षा में हिन्दी के अध्यापक ओर श्रद्धेय स्वर्गीय पं. जी के प्रिय शिष्य 
ने ही मुञ्चे हिन्दी में आनर्स करने के लिए प्रेरित किया था, किन्तु वी. ए. द्वितीय वर्ष की कक्षामे 
अध्ययन करते समय ही स्व. ड. सिंह जी से मँ इतना प्रभावित हुआ कि उन्हीं की प्रेरणा से र्मैने 
हिन्दी आनर्स का पाठ्यक्रम छोडकर एम. ए. संस्कृत विषय के साथ करने का निश्चय कर लिया । 


उस समय एम. ए. प्रथम वर्ष संस्कृत में केवल सात छात्र थे- तीन बालक ओर चार 
बालिकाये । इन सात छात्रं मेँ चार छात्रों ने अपने-अपने विषयों का विशेष अध्ययन ओर उनमें 
शोध कार्यं करके विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया था । सभी ने अपना अध्यापन कार्य 
प्रारम्भ तो लखनऊ विश्वविद्यालय से ही किया था, किन्तु हममे से दो छात्रं ने देश के विभिन्न 
विश्वविद्यालयों के साथ विदेशों में भी अपनी मातृ संस्था की कीर्तिं कौमुदी छिटकायी है एक थे 
स्व. प्रो. रामचन्द्र दिवेदी ओर दूसरा स्वयं मेँ । यह मेँ अपना परम सौभाग्य समञ्जता हू कि स्व. ङ. 
सिंह जी के चरणों का सन्निघ्य मुज्ञे उनके जीवनपर्यन्त प्राप्त होता कहा । 


यहां एक घटना का उल्लेख करने का लोभ भँ सर्वरंग नहीं कर पा रहा हू. क्योकि उससे 
गुरुवर स्व. सिंह जी का मेरे प्रति पक्षपात उजागर हो जाता है । अपनी कालरात्रि के समय उन्होने 
मुञ्चे बहुत समय तक अपने पास बिठाये रखा । उस समय उनके पास उनकी सहधर्मिणी, जिन्हें 
गुरुवर कं प्रिय शिष्य -अम्मा जी' कहकर सम्बोधित किया करते थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र ओर उनके 
पुत्र के एक मित्र भी बैठे हुए थे। गुरुवर सिंह जी असाध्य वेदना से छटपटा रहे थे। पीडा की 
पराकाष्ठा यह थी कि गुरुवर के मुख से शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहे थे। जब मैने उनसे विदा 
लेने की अनुमति मोगी तब तक अर्धरात्रि ढल चुकी थी । गुरुवर ने मुञ्चे घर जाने की अनुमति तो 
दी, किन्तु कमरे में बैठे शेष परिजनों को वरहो से हटाकर मुञ्चसे बोले ~ 'जगदम्बा प्रसाद जी, मेँ 
मोडल हाउस (अपने पुराने आवास) नहीं जाना चाहता ह| तुम मुञ्चे व्हा जाने मत देना, 
अवधेश (उनके ज्येष्ठ पुत्र) को मना कर दो प्रातःकाल जिस चिकित्सक से परामर्श चाहना ले लेना, 
किन्तु रात मे मुञ्चे यहीं रखो ॥' गुरुवर की इच्छा के आगे मेरे पास कोई विकल्प रह ही नहीं गया 
था। मैने अम्मा जी' को एकान्त मेँ ले जाकर उनकी इच्छा तो उनसे बता दी, किन्तु उनके बेटे 
से मैने बड़ी विनग्रता किन्तु दृढतापूर्वक कह दिया कि ड. साहब आजं रात कहीं नहीं जार्येगे, वे 
अपने खुरम नगर स्थित आवास में रहना चाहते है । जिस किसी भी चिकित्सक से परामर्श करना 
होगा उसे खुरमनगर रि्थित उनके आवास पर ही बुला लिया जाये / अम्माजी' ड. साहव की इच्छा 
को सर्वोपरि मानती थीं। उन्होने भी मेरा समर्थन करिया । निश्चय हुआ कि गुरुवर अपने खुरमनगर 
स्थित आवास मे रर्हेगे ओर जिस किरी भी चिकित्सक से परामर्श लेना होगा उसे वहीं बुला लिया 
जायेगा । अस्तु, गुरुवर खुरमनगर स्थित अपने नवीन भवन मेँ ही रहे, जिसे वह आश्रम कहा करते 
थे। वहीं वह रात ढलने के पूर्वं ही उनके जीवन का सूर्य ढल गया । वह रात थी 23/24 नवम्बर 
1988 की ओर समय था ब्राह्म मूहूर्तं का 3 बजे। मुञ्ञे पो फटते ही सूचना मिल गयी । मै तुरन्त 
भागकर गुरुवर के (आश्रम पर पर्हुचा। अम्मा जी' मुञ्च देखते ही चीख मारकर उपालम्भ देने लगी, 
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(जगदम्बा, तुमने मुञ्से वाबू जी की वीमारी की गम्भीरता वतायी क्यों नही म निरुत्तर था। मुख 
से शब्द तो नहीं निकल सके नेत्रं से अश्रुओं की डी अवश्य लग गयी। मेरा संरक्षक मुञ्चे छोडकर 
जा चुका था। अव शेष है तो गुरुवर की कीर्तिकौमुदी. उनकी कालजयी कृतिर्यो ओर उनकी पावन 
स्मृतिर्यो 
गुरुवर डो. सत्यव्रत सिंह जी का जन्म 3 अप्रैल, सन्‌ 1913 ई. को बलिया जनपद के 
रेवती नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिताश्री आर्य समाज की ओर प्रवृत्त थे ओर संस्कृत के भक्त 
भी थे। जैसा कि प्रायः गुरुवर स्वयं वताया करते थे उनके धर्मभीरु पिता को यह भय रहता था कि 
भौतिक समृद्धि की चमक-दमक मेँ उनके दोनों बेटे कहीं पथभ्रष्ट न हो जाये, जैसा तत्कालीन 
धनाद्य जमीदार क्षत्रिय नवयुवकों के साथ होने का भय रहता था, अपने दोनों बेटों की शिक्षा संस्कृत 
से ही प्रारम्भ करायी । डा. सिंह ने प्राच्य परिपाटी से संस्कृत का अध्ययन प्रारम्भ किया ओर तत्कालीन 
संस्कृत कोलिज, वाराणसी से शास्त्री परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णं की । तदनन्तर आधुनिक प्रणाली 
से उच्चतर विद्योपार्जन के लिए वह लखनऊ आ गये । उनकी प्रतिभा ने लखनऊ विश्वविद्यालय 
मेँ भी अपनी कीर्तिपताका फहराई | गुरुवर सिंह जी ने 1937 ई. में बी. ए. आनर्स तथा वर्ष्‌ 1938 
मेँ एम. ए. स्पेशल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णं की ! एम. ए. परीक्षा उन्होने न केवल प्रथम श्रेणी 
मेँ उत्तीर्ण की थी अपितु उस वर्ष विश्वविद्यालय में सभी संकायों की परास्नातक परीक्षा मं उन्हें 
सर्वाधिक अङ्क भी प्राप्त हुए थे। तदनन्तर उन्होने गुरुवर प्रो. अय्यर जी के सान्निध्य ओर निर्देशन 
में पी-एच.डी. तथा डी. लिट्‌. की उपाधिर्यो प्राप्त की थीं । प्राच्य परिपाटी से अध्ययन करते हुए 
उन्होने साहित्य तथा वेदान्त जैसे गूढ़ विषयों में आयार्य परीक्षायं भी उत्तीर्णं कर ली थी। 
वेदान्तदेशिक के विषय में उच्च अध्ययन ओर शोध के लिए उन्होने गुरुवर स्व. प्रो. अय्यर जी के 
निर्देशानुसार मैसूरस्थित श्री ब्रह्मतन्त्र परकालमठ के स्वामी श्री लक्ष्मीहयवदनक, दिव्य पादुकासेवक 
श्री मदभिनवरंगनाथ परकाल स्वामी जी के सान्निध्य मेँ रहकर सम्प्रदाय परम्परा से श्रीमद्रामानुजाचार्य 
के श्रीभाष्य तथा वेदान्तदेशिक के सभी ग्रन्थों का अध्ययन-अनुशीलन निष्ठापूर्वकं किया था। 
श्री परकाल स्वामी जी श्रीभाष्य ओर भगवत्पाद शङ्कराचार्य के शारीरकभाष्य में पारंगत थे। 
वे दान्तदेशिक के दर्शन का अध्ययन करके गुरुवर सिंह जी ९५2०५९10 : 4 
2011०50001601 ऽ{पव५' पर वर्ष 1947 में पी-एच.डी. उपाकि प्राप्त कर ली थी। उनका यह शोध 
प्रबन्ध पूर्ण रूप से परिवर्तित. परिवर्धित ओर परिष्कूत रूप में चौखम्भा. वाराणसी से प्रकाशित भी 
हआ था । देश-विदेश मे इस ग्रन्थ को पर्याप्त प्रसिद्ध प्राप्त हुई थी ओर तत्तद्‌ देशों कं विद्वानों ने 
इस ग्रन्थ की भूरि-भूरि प्रशंसा भी की थी । विशिष्टाद्वैत के अध्येताओं के लिए यह ग्रन्थ आज भी 
अपरिहार्य माना जाता है । इसके पूर्वं वर्ष 1942 में ही ॐ. सिंह जी संस्कृत विभाग मेँ प्रवक्ता के 
पद पर नियुक्त हो गये थे। अपनी वैदुषी ओर प्रतिभा कं कारण निरन्तर अपने कार्यकषत्र मेँ उन्नति 
के सोपानं पर चदृते हुए वह वर्ष 1956 में उपाचार्य तथा वर्ष 1958 मं संस्कृत तथा प्राकूत भाषा 
विभाग के आचार्य तथा अध्यक्ष पद पर आरूढ़ हो गये थे। इस अवधि मेँ वह वर्ष 1964 से तीन 
वर्षो तक कला संकाय के अधिष्ठता भी रहे थे। सफलतापूर्वक अध्यापन तथा शोध करते-करते वह 
वर्ष 1974 में सेवा से निवृत्त हुये थे। आचार्य पद पर कार्य करते हुए ही उन्होने (01016५०7 
21 40511721 (0 ऽवा [1८९ विषय मे डी. लिट्‌. उपाधि भी अर्जित कर ली थी। लखनऊ 
विश्वविद्यालय मेँ संस्कृत के आचार्य तथा अध्यक्ष पद की शोभा बढ़ाते हुए ही ङ. सिंह जी वर्षं 1970 
से 1971 तक सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में अवैतनिक कोषाध्यक्ष तथा कुलपति भी रहे थे। 
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30 ऋतम्‌ 


लखनऊ विश्वविद्यालय की सेवा से अवकाश ग्रहण कर लेने के पश्चात्‌ भी उनका पठन-पाठन 
निरन्तर चलता ही रहा । उन्होंने वर्ष 1980 से 1982 तक विहार के दो विश्वविद्यालयों, भागलपुर 
तथा रची, मे अतिथि आचार्य के रूप में कार्य किया था । वह अखिल भारतीय संस्कृत-परिषद्‌, 
लखनऊ के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तथा शोध निदेशक भी रहे थे | वह प्रतिदिन नियमित रूप से परिषद्‌ 
मे आया करते थे ओर सदैव स्वाध्याय मेँ तत्पर रहते थे । इरा अवधि में वह जिज्ञासु छात्रों तथा विद्धानां 
का मार्गदर्शन भी करते रहते थे। उन्हीं की प्रेरणा तथा प्रोत्साहन से परिषद्‌ मेँ समय-समय पर 
विद्दृगोष्ठियो, भाषण-मालाओं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हुआ करते थे। विददृगोष्ठि्यो 
मे व्यवधान उन्हे सह्य न था । उनकी मान्यता थी कि विद्वदृगोष्ठियों ओर व्याख्यानमालाओं से ही 
युवा अध्यापकं तथा वरिष्ठ छात्रं को भाषणकला का ज्ञान होता है ओर उनके शास्त्रज्ञान पर शाण 
चदृती हे । गुरुवर प्रो. सिंह जी के कुशल निर्देशन में लखनऊ तथा देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों 
से चालीस से अधिक शोध छात्रं ने पी-एच.डी. तथा डी. लिट्‌. उपाधिर्योँ अर्जित की थीं । वह प्रायः 

अखिल भारतीय प्राच्य संस्कृत सम्मेलन के अधिवेशनं में भाग लिया करते थे, किन्तु कालान्तर में 
जब उन्हें एेसा अनुभव होने लगा कि इन अधिवेशनं मं अध्ययन-अनुशीलन से अधिक महत्त्व 

निर्वाचनं पर दिया जाने लगा था तब उन्होने इन अधिवेशनं मेँ जाना प्रायः बन्द ही कर दिया था | 


ङ. सिंह जी ने विश्व संस्कृत सम्मेलन के दिल्ली मे आयोजित प्राच्य विद्या सम्मेलन में सक्रिय रूप 
से अपना सहयोग प्रदान किया था। 


प्रो. सत्यव्रत सिंह जी जीवन के अन्तिम क्षणो तक पठन-पाठन मेँ सक्रिय रूप से संलग्न 
रहे थे। वह कारयित्री तथा भावयित्री प्रतिभाओं तथा मौलिक चिन्तन के धनी तो थे ही, उनकी संस्कृत 
तथा हिन्दी मेँ लिखित व्याख्याय भी विद्वत्समाज में अत्यन्त प्रसिद्ध है । यह कृति्योँ इस प्रकार है- 


मम्मटकृत काव्य प्रकाश की संस्कृत हिन्दी व्याख्या्ये | 

कविराज विश्वनाथकूत साहित्यदर्पण की संस्कृत-हिन्दी व्याख्यायें 

विशाखदत्तकूत मुद्राराक्षस की संस्कृत तथा हिन्दी व्याख्याय । 

वाग्मटकृत वागभटालंकार का हिन्दी अनुवाद । 

ये सभी व्याख्याय न केलव छात्र मे अपितु विद्त्समाज मँ भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी हेँ। 
ड. सिंह ने संस्कृत में भी मौलिक रचनाओं का सर्जन किया है, जो इस प्रकार हैँ 

श्रीमदवधघूतभगवद्रामावदानशतकम्‌। 

ध्वन्यालोकलोचनोन्मेषः। 

सत्योपदेशमुक्तावली । 

भारविमधिकृत्य | 

अधोरदर्शनविमर्शः। 

अलंकारसर्वस्वविमर्शः। 


स्वात्मोपलब्धिशतकम्‌ (सिल्हणविरचितम्‌) - 101०५५८०), 1९३ हवा > 95) 
1ठ0)5गा0 | 


उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त ॐ. सिंह जी ने शवित्िस्वरूपा श्रद्धेया माता आनन्दमयी की 


> ‰ ७ ~ 


क~ ^ ^ 
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तस्मे श्रीगुरवे नमः 31 
प्ररणा से नैमिषारण्यस्थित पुराणशोध संस्थान के निदेशक पद का भार वहन करते हए मार्कण्डेय 
पुराणान्तर्गत श्रीदुगसिप्तशती की हिन्दी व्याख्या का भी प्रणयन किया था, जो उसी संस्थान द्वारा 
प्रकाशित हुई थी । इसके अतिरिक्त उन्होने सम्पूर्ण माकण्डय पुराण की भी हिन्दी व्याख्या की थी। 
वह भी उक्त शोध संस्थान से ही प्रकाशित हुई थी | 


अखिल भारतीय संस्कृत-परिषद्‌ के स्थापना काल से ही वह नियमित रूप से परिषद्‌ 
आते थे | प्रशासनिक कार्यो मे श्रद्धेय जज साहब (स्व श्री गोपाल चन्द्र सिंह जी) से विचार-विनिमय 
करते थे ओर परिषद्‌ के हितकारी कार्यो मेँ वह जज साहब को भरपूर सहयोग देते थे। अपनी परिषद्‌ 
के हितसाधन के लिए वह अपने स्वभाव के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति से प्रत्येक समय भेट करने के लिए 
तत्पर रहते थे। एसे हितैषी शुभचिन्तक शोघार्थियों ओर जिज्ञासुओं के पथप्रदर्शक तथा भारतीय 
संस्कृति ओर संस्कृत वाङ्मय के उन्नायक यशः शेष गुरुवर्य ॐ. सत्यव्रत सिंह जी के श्रीचरणों 
मेँ मँ अपनी सप्रणति संस्मरणाञ्जलि श्रद्धा ओर विनय के साथ समर्पित करता ह| 
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श्रीसत्यव्रततीर्थाऽवगाहनम्‌ 


प्रो. अशोक कमार कालिया 


पक्षं सपक्षयन्तं 

सदृक्षं विपक्षयन्तं विपक्षम्‌। 
सत्यत्रतहूर्यक्ष 

तं प्रत्यक्षयाम्यपरोक्षम्‌ | । 


सत्यम्‌, अपरोक्षमिव नरीनृत्यन्ति तानि क्षणानि मम जीवनस्य यान्यहं डक्टरसत्यत्रतसिंह- 
सान्निघ्यतीर्थावगाहनात्‌ पूतपूतानि मन्ये । १६५६ तमे वषं लक्ष्मणपुरविश्वविद्यालये स्नातककक्षायां 
प्रवेशं प्राप्तवानहम्‌ । तरिमिन्नेव वर्षे तेषां महानुभावानां प्रथमदर्शनं सञ्जातम्‌ । आरम्भत एव विभागीयेषु 
कार्यक्रमेषु पूर्णतया सक्रियोऽहमासम्‌। संस्कृतविभागीयसंस्थायाः ज्ञानवर्धिन्याः सभायाः १६६२ तमे 
वर्षे मन्त्रिरूपेण १६६३ तमे वर्षे च अध्यक्षरूपेण महत्त्वपूर्णकार्यक्रमाननेकप्रफारकान्‌ समायोजितवानहम्‌। 
एते ते विशिष्टावसरा आसन्‌ यदाऽहं तत्सात्निघ्यसुखमसकृदनुभूतवान्‌। संस्कृतनाटकानामायोजनमेतेषु 
कार्यक्रमेषु कश्चनासीदतिविशिष्टः कार्यक्रमः। एतादृशेष्वतिविशिष्टकार्यक्रमेषु मम सक्रिया 
सहभागिताऽऽसीदेकं तत्प्रीतिपात्रताकारणम्‌। एतानि दृश्यानि प्राय आविर्भवन्तीव मम हृदयचित्रपटे 
नातिविशदतया | नातिविशदतयाऽवभासने कालिकदूरतेव कारणम्‌। एतादृशं गुरुजनसान्निध्यञ्च 
प्रायोऽनुभवन्त्येव विद्यार्थिनः। मया लब्धं तत्सान्निध्यं न किमपि वैशिष्ट्यमावहति। किन्तु यदहमग्र 
वक्तुमिच्छामि तेनेतत्नितरां सेत्स्यति यदहं तदविशिष्टनिर्हैतुकाऽनुग्रहपात्रमासम्‌ इति। 


विलक्षणैवाऽऽसीन्‌ मम पारिवारिकी परिस्थितिः। तदानीं संयुक्त आसीदस्मदीयः परिवारः। 
कृषिकार्यं परिवहनव्यापारश्च परिवारस्याऽर्थस्रोतसी आस्ताम्‌ । आर्थिकष्ट्या परिवारोऽयं मध्यमवर्गीय 
आसीत्‌, नाऽसमृद्धो न वाऽतिसमृद्धः। षट्स्वपि भातृषु मम पिता ज्येष्ठ आसीत्‌ । ज्येष्ठोऽप्यसावार्थिकविषयेषु 
सर्वथोपेक्षित आसीत्‌। एतस्यां परिस्थितौ शिक्षादिकमप्यस्मदीयं तदधीनं नाऽऽसीत्‌ । आरम्भादेव 
सर्वोऽपि परिवारजनोऽस्मच्छिक्षाया विरुद्ध आसीत्‌। बहूधाऽनुत्साहितोऽपि सर्वथा विपरीतपरिस्थितावपि 
एम्‌. ए. परीक्षामहं यथाकथञ्चित्‌ समृक्तीर्णवान्‌। व्ययसध्यशिक्षाग्रहणादिकार्य यथाशीघ्रं परित्यज्य 
धनागमसाधनेषु मम प्रवृत्तिर्‌ आसीदिष्टा परिवारजनानाम्‌ । एवम्‌ एम्‌. ए. परीक्षोत्तरणानन्तरं विद्याप्राप्तेः 
सर्वानपि मार्गनवरुद्धान्‌ सर्वाणि च दवाराणि मुद्रितकपाटन्येवाऽहमपश्यम्‌ । सहसैव प्रकाशस्य काचन 
रेखा लोचनगोचरतां गता । एता एव ताः परिरिथितयो य लोकोत्तरसत्तायां विश्वासं समुत्पादयन्ति। 
अहं तु संस्कारवशादेव तद्विश्वासपक्षपाती । सर्वत एव शोधादिरूपशिक्षाग्रहणकर्मणि निराशस्य मम 
शान्ते मनसि कश्चन विचारः समुत्पन्नः। विशिष्टाद्वैतदशंनम्‌ आसीन्‌ मम विशिष्टोऽ्ययनविषय एम्‌. 
ए. कक्षायाम्‌। एम्‌. ए. परीक्षां समत्तर्यापि, सम्यगधीत्यापि विशिष्टाद्वैतदर्शनं मम विशिष्टाध्ययनविषयम्‌, 
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34 त्तम्‌ 
अहमेवमनुभूतवान्‌ यदेतस्मिन्‌ दर्शने सम्यक्‌ प्रवेष्टुमपि समर्थो नाऽभूवमहम्‌ इति । एकाकी छात्रोऽहमासम्‌ 
विशिष्टाद्देतदर्शनस्य ॐ. सत्यत्रतसिंहश्चाऽऽवीद्‌ विशिष्टादैताचार्यः। ॐ. सत्यत्रतसिंहोऽयं दक्षिणदेशं 
गत्वा विशिष्टाद्दैतदर्शनं गुरुमुखात्‌ सम्प्रदायपरम्परयाञ्चीतवान्‌ स्वपूर्वाऽवस्थायाम्‌ इत्यहं कथञ्चिद्‌ 
ज्ञातवान्‌ । पारिवारिकसमस्याग्रस्तो विशिष्टादैताऽध्ययनाऽनुरागसमन्वितश्चाऽहं तच्निकटं गत्वा 
निवेदितवानित्थम्‌- सत्यपि योग्ये गुरौ सत्यामप्यध्ययनेच्छायां परिमितत्वादध्ययनकालस्य 
अपरिमितत्वाच्चाञ्ययनविषयस्य विशिष्टद्ैतदर्शने निजप्रवेशं समुचितं न विभावयामि । भवद्विर्‌ दक्षिणदेशं 
गत्वा यया पद्धत्या सम्प्रदाथस्याऽस्याध्ययनं कृतम्‌ किं तयैव पद्धत्या दक्षिणदेशं गत्वाऽहमपि 
सम्प्रदायमिममध्येतुं शक्नोमि ? तादृशाञ््ययनस्य मम महतीच्छा वर्तत इति ।' श्रुत्वा चैतत्‌ प्रसन्नवदना 
प्रोफेसरसिंहमहोदया एवमूक्तवन्तः- “किं वस्तुतस्त्वं दक्षिणदेशं गत्वा विशिष्टादैतमध्येतुमिच्छसि ? 
प्रसिद्धस्य मैसूरुनगरस्थस्य श्रीब्रह्मतन्त्रपरकालमठस्याधिपतयः श्रीलक्ष्मीहयवदनदिव्यपादुकासेवक- 
श्रीमदभिनवरङ्गनाथपरकालस्वामिनः स्वकीयोत्तरदेशयात्राप्रसङ्गे लखनरऊनगरे यदा समायातास्तदोत्तर- 
देशीयान्‌ छात्रान्‌ विशिष्टाद्दैतदर्शनमध्यापयितुं तैर्‌ निजेच्छा प्रकटिताऽऽसीत्‌। किन्तु ते 
तंप्तशङ्खचक्रादिरूपदीक्षां प्रदायैवाऽध्यापयिष्यन्ति। यदि त्वं वरतुतस्तत्र गत्वाश्ध्येतुमिच्छसि तर्हि 
तेभ्योऽहं पत्र प्रेषयामि ॥ मेसूरुनगरं गत्वा ममाऽध्ययनमियत्सुकरमिति मया न कदापि चिन्तितमासीत्‌। 
सर्वेश्वर एव मयि प्रसन्नो यः प्रोफेसरसत्यत्रतसिंहमाध्यमेन मम प्रियं चिकीर्षति । तत्कालमेवाऽह- 
मधघ्ययनविषयिणीं निजां दृढामिच्छां प्रकटितवान्‌ । आरब्धः पत्रव्यवहार प्रसिथितश्चाऽहं १६६३ तमवर्षस्य 
सितम्बरमासे मेसूरुनगरं प्रति तत्र श्रीवेष्णवसम्प्रदाये दीक्षा प्रदाय श्रीलक्ष्मीहयवदनदिव्यपादुकासेवक- 
श्रीमदभिनवरडः गनाथपरकालस्वामिपादैर्‌ यन्मह्यं सम्प्रदायज्ञानं प्रदत्तं स एवास्ति मम 
जीवनस्याऽर्जितोऽक्षय्यो निधिः। तेनैव निधिनाऽद्यापि समृद्धोऽहं कथं वा सर्वस्यैतस्य निमित्तभूतानां 
ईडक्टरसत्यव्रतसिंहानामधमर्णो न स्याम्‌। 


` मेसूरुनगरात्‌ प्रतिनिवृत्तोऽहं विशिष्टाद्वैतदर्शननिष्णातत्वेन जनैरङ्गीकृतः। यद्यप्यद्याप्यहं 
विशिष्टाद्वेतपण्डितम्‌ आत्मानं न मन्ये तथाप्येतत्तु सुतरां वक्तुं शवरते यद्‌ गुरुजनानां कृपया 
श्रीवैष्णवसम्प्रदायविषय श्रद्धासमन्वितविशिष्टवुद्धिसम्पत्रोऽहमभूवम्‌ इति । एतद्‌ यन्मम स्वरूपं जातं 
तत्र श्रीमन्तः प्रोफेसरसत्यत्रतसिंहमहोदया एव हेतुभूताः। 


एतदनन्तरं मदीयं शोधकार्यं प्राचलत्‌ । एतत्कार्यं परिवारजनसाहाय्यापक्षं नाऽऽसीत्‌। 
मोतीमहलच्छात्रावासे निवासो व्यक्तिगतरूपेणाऽध्यापनादर्जिंतधनेन दैनिकाऽऽवश्यकतानां 
परिपूर्तिश्चेत्युभयमपि परिवारजनसाहाय्यनिरपेक्षमासीत्‌। १६६७ तमे वर्षे मम शोधकार्यं परिपूर्णां 
गतम्‌। इदानीं माविजीविकाविषयकचिन्ताग्रस्तमनस्कोऽहमभवम्‌ । जीवनस्य काचिदपि निश्चिता सरणिर्‌ 
मम नयनयोः पुरस्तान्नाऽऽसीत्‌। मम पितृपादा अपि मम जीवनस्य विषये “किं वा करिष्यत्यसौ 
निजजीवने' इति भृशं चिन्ताकुला आसन्‌। पुनः प्रोफेसरसत्यत्रतसिंहमहोदया एव मम रक्षकत्वेनोपस्थिता 
अभवन्‌ । अत्रत्यस्य लक्ष्मणपुविश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागे गुरुवर्याः ङक्टरअतुलचन्द्रवन्द्यो- 
पाध्यायमहोदयाः तदानी रीडरपदम्‌ अलङ्कृर्वन्ति स्म। एते विदददर्या गोरखपुरविश्वविद्यालये प्रोफेसरपदे 
नियुक्ते प्राप्तवन्तः । तत्स्थाने कस्यचित्‌ प्रवक्तृपदे नियुक्तिर्‌ आसीत्‌ करणीया । डक्टरसत्यत्रतसिंह- 
महोदयानामनुग्रहवशादेवाऽहमस्थायितया तत्स्थाने विनियुक्तो जातः। तदानीं लब्धा विनियुक्िः 
क्रमेण पल्लविता पुष्पिता फलिता च| 


डोक्टरसत्यत्रतसिंहमहोदयानां यादु शोऽनुग्रहो थादृशी कृपा च मय्यासीत्‌ तस्य सर्वस्य कि 


((-0. ^4<111॥ 81181818 58015111 8115180, | (6।५10\/. 14111260 0 91 ॥\4(11/11181551111| २6568।0 ^\6806111#/ 


श्रीसत्यव्रततीर्थाऽवगाहनम्‌ 35 


कारणम्‌ इत्यहं बहुधा विचारयामि । लोके कानिचित्‌ प्रीतिपात्रताकारणानि प्रथितानि सन्ति, किन्तु 
मद्धिषये नैकमपि तादृशं कारणम्‌ आसीत्‌ प्रभावि। आर्थिकसमृद्धिदृष्ट्‌याऽहमासम्‌ शून्यः। 
शासकीयप्रभावदृष्ट्याऽपि शून्य एव । जन्मना ते क्षत्रियपुङ्गवा आसन्‌, अहमासम्‌ ब्राह्मणः । अत एव 
यदहं वसि यत्‌ 'तेषां मयि निर्हैतुकी कृपा आसीद्‌" इति तदनायासमेव प्रमाणीभवति। 


तत्सम्बद्धसंस्मरणराशितः कानिचिदेव संरमरणान्यत्र मया विनिबद्धानि, सर्वेषामपि संस्मरणानां 
प्रस्तोतुमशक्यत्वात्‌ | प्रशासकरूपेण तेषां क्षत्रशक्ति शिक्षकरूपेण ब्रह्मशक्त्तिञ्चाऽहमसकृद्‌ अन्वभवम्‌ | 
एतस्य शक्तिद्टयस्य तेष्वपूर्वः समावेश आसीत्‌ । अत एवाऽहं वस्मि- 
्षत्रशक्त्या वृतो ब्रह्मशक्त्या स्तुतो 
जन्मना क्षत्रियः कर्मणा ब्राह्मणः। 
भीमकान्तैर्महीभूृद्गुणैर्मण्डितो 
रत्नयादोभिरब्धिरनु सत्यतव्रतः।। 
भवतु. विद्वद्भ्यो गुरुवर्यभ्यः साञ्जलिं प्रणतिं विनिपेद्य विरमाम्यशक्यगुणगणगणनारूपोपक्रमाद 
इति। 
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ते हि नो मधुरा दिवसाः 


प्रो. जयमन्त मिश्र 


आसीत्‌ खिष्टीय एकोनाशीतितमो हायनः, तस्य च प्रथमो मुदावहो मासः । विश्वविद्यालय 
स्नातकोत्तर-संस्कृत-विभागे डौ. सत्यत्रतसिंहो विशिष्टप्राघ्यापकरूपेण अभ्यागतः । सफलप्रयत्नस्य 
विभागाष्यक्षस्य मे मनसि अभूत्‌ कश्चित्‌ अनिर्वचनीय आमोदः । पूर्वपरिचयानुरागः अपिहितसमयावरणः 
अनुकूलमवसरमवाप्य समवर्धततमाम्‌। तदागमनप्रथमदिवसं विभागे प्राध्यापकानां छात्राणां च पुरतः 
डो. सिंहस्य परिचयं सक्षेपेणापि प्रददतो मम मानसोदृगार-प्रवाहे समयसीमा प्रावहत्‌ । स्मर्यते, 
डो. सिंहोऽपि प्रत्युत्तर-वचने तदानीं तथा भाव-विहवलोऽभवत्‌ येन नाशक्नोद्‌ बहु भाषितुम्‌ । 


जनवरीमासस्य दादश्यां रात्रौ सपत्नीकः सपुत्रीकश्च ॐ. सिंहो भोजनार्थं मया स्व-निवासे 
निमन्तरितः। मम धर्मपत्नी मिथिलायाः प्रतिरूपं भोज्यं वस्तु संस्कृतवती । सर्वे वयं तदानीं पारिवारिकवातावरणे 
संलपन्तः परस्परहास-परिहासमनुभवन्तः समोदं भुक्तवन्त इति भूतकालिकोऽपि विधयो 
निरन्तरस्मृतिपथारूढतया वर्तमानत।मादधाति। 


डो. सिंहो यथेव काव्यशास्त्रमर्मज्ञ आसीत्‌ तथव काव्य-निर्मितिकला-कुशलोऽपि। एकद। 
संस्कृतविभागे वयं डो. सिंहस्य सहृदयतया तस्य कवित।माधुरीमास्वादयन्तः परमां निर्वृतिमन्वभवाम्‌। 
अस्माकं विद्यार्थिनो मुजप्फरपुरे डो. सिंहस्य शास्त्रज्ञानामृतलाभादपेता अपि तस्य काव्यसौरभ- 
मनेकधा व्यजिप्रन्‌। पञ्चषमासेषु विहारविश्वविद्यालये स्थितस्य ॐ. सिंहस्य निकटसम्पकाद्‌ 
अविस्मरणीयप्रभावो मानसपटले समङडिकतोऽभवत्‌। दिवसस्य पराद्धगता छायेव 
शुक्लपक्षीयचान्द्रमसीकलेव नौ मत्री दिनानुदिनं वर्धमानासीत्‌। 


सत्यत्रतस्य यशसः शरीरे शशिसन्निभे। 
भयं निधनजं किञ्चित्‌ कदापि नहि सम्भवेत्‌ । 
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महान्‌ मित्र, महान्‌ अभिभावक ओर महान्‌ अध्येता- 
डो. सत्यव्रत सिंह 


डो. कृष्णकान्त त्रिपाठी 


मनुष्य एक बहुआयामी प्राणी है । उसके जीवन के अनेक पक्ष होते हैँ । जैन दर्शन के 
सिद्धान्तानुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन के जिस पक्ष के सम्पर्कं में आता है. उसका ज्ञान 
उसे होता है । यद्यपि यह ज्ञान सम्पूर्णं न होकर एकाङ्गी होता हे. तथापि अपना यथार्थ वह भी 
रखता है| 


डो. सत्यव्रत सिंह भारतीय संस्कृत संसार का एक एसा ही व्यक्तित्व थे, जिसकी अगाधा 
के अनेकं पक्ष होगे । प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति ओर अपने सम्बन्ध के अनुसार उन्हें मापने का प्रयास 
करेगा ओर अपना आकलन प्रस्तुत करेगा । 


मुञ्चे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भँ उनकी कूपा ओर विश्वास का पात्र जबसे उनके 
सम्पकं मे आया तबसे जीवन पर्यन्त बना रहा । उनके महान्‌ व्यक्तित्व का वर्णन मँ सर्वाङ्गीण ओर 
सम्पूर्ण करने में इसलिए अक्षम हू क्योकि मैने कभी भी उनके विषय में विस्तरत विज्ञप्ति प्राप्त करने 
का प्रयास ही नहीं किया। म जबसे उनके सम्पकं में आया, वस्तुतः उनके वट~वृक्ष व्यक्तित्व की 
महान्‌ शीतल छाया म केवल सन्तुष्टि का ही अनुभव करता रहा ह| वट के मूल ओर विकास इत्यादि 
के विषय में रमैने कभी कछ ध्यान ही नहीं दिया | 


उनके सम्पकं में मैने उनके व्यक्तित्व के तीन रूप, तीन सन्दभो में साक्षात्‌ अनुभव किये 
हैँ ओर उन तीनों रूपों ने मुञ्चे सदैव अभिभूत किया है, जिनका चित्रण शब्दों मे हो पाना असम्भव 
हे, फिर भी प्रयास करता ह| 


एक समय मेरठ के रघुनाथ गर्ल्स कालेज की एक विभागाध्यक्ष से मेरी सम्बन्धी एक 
कन्या का एक विशेष कार्य आ फंसा था । वह कन्या बड़ी दुःखित होकर मेरे निकट आयी ओर उसने 
मुञ्चसे कहा कि यह कार्य उसके भविष्य का निर्णायक होगा। यदि मुञ्जसे कुछ हो सकता हो तो 
म उसकी सहायता करने की कूपा कर । मैने कहा कि अभी तो मेरे समक्ष कोड समाधान नहीं है, 
किन्तु देखँगा ओर प्रयास करूंगा । ये शब्द मैने केवल उसे सान्त्वना देने के लिए कहे थे, क्योकि 
वह बहुत ही विह्वल थी । कन्या ने कहा कि केवल दो दिन का समय है । इसके पश्चात्‌ मेरे 
भविष्य का निर्णय हो जायेगा। लड़की बड़ी असहाय थी। पर मँ करता भी क्या ? भगवान्‌ की 
कूपा की महिमा। दूसरे दिन अकस्मात्‌ मेरे निवास पर ॐ. सिंह सायंकाल आ पर्हुचे। मे 
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आश्चर्यचकित था । पूछने पर ज्ञात हुआ कि वे कानपुर अपने निकट सम्बन्धी के यहौँ एक 
पारिवारिक उत्सव के सम्बन्ध में आये हुये हैँ ओर समय निकालकर मुञ्से मिलने चले 
आये हें । मँ उनकी इस अहैतुकी कूपा से वृत्तार्थ हो गया। काफी (चाय) पीने के पश्चात्‌ 
अन्य वातयिं हुई ओर अन्त में मैने उनसे उस कन्या के कार्य के विषय मेँ निवेदन किया, 
क्योकि मुञ्चे ज्ञात था कि मेरठ के संस्कृत उच्च शिक्षा जगत्‌ में उनका अत्यन्त प्रभाव था। 
उन्होने उतरती अवस्था होने पर भी तथा सुखमय ओर शान्त जीवन की प्रकृति वाले होने 
पर भी बिना किसी शारीरिक कष्ट का विचार किये हुए समयाभाव के कारण रात्रि मँ बस 
के द्वारा ही कानपुर से मेरठ पर्हुचने का विचार किया । मँ विस्मित नेत्रं से देखता रह गया। 
ङो. सिंह ओर अचानक विना किसी तैयारी के । बस से । वह भी रात्रि सेवा से। मेरठ की लम्बी 
दूरौ की यात्रा पर बिना किसी ऊहापोह के तैयार । मेरे संकोच को देखकर उन्होने इटिति 
कहा- एक मित्र फिर कैसे किसी मित्र के काम आयेगा। उन्होंने मेरे साथ बस मेँ अनेकानेक 


कष्ट सहते हुए तथा रात्रि जागरण का दुष्कर कष्ट भी सहते हुए. जो उनके लिए असह्य था, 
मेरठ की यात्रा की। 


मुञ्चे अनेक अवसर स्मरण है, जब मेँ अनेक प्रकार की विपत्तियं मेँ कानपुर के 
शल्रुओं द्वारा फंसाये जाने के प्रयास से व्याकुल हुआ, किन्तु अनेक अवसरों पर ईश्वरीय अनुकम्पा 
से ङ. सिंह ही निर्णायक नियुक्त हुए । उन्होंने सदैव मुञ्चे सूचित करते हुये सावधान रहकर तथा 
निश्चिन्ता के साथ निर्भय होकर अपने कर्तव्य पालन का सङ्केत किया | वे सदैव निःस्वार्थ भाव 


से निश्चित ओर विश्वस्त संरक्षण मुञ्च प्रदान करते थे। इससे मेरे विरोधी सदैव हतप्रभ ओर परास्त 
होते थे। 


मेरे रीडर-हेड नियुक्त होने की पूर्व संध्या तक, कानपुर विश्वविद्यालय तथा मेरे 
महाविद्यालय के मेरे विरोधियों ने भयंकर तूफान षड्यन्त्रं से पूर्ण, लिखित ओर अलिखित उपायां 
के माध्यम से मेरी असफलता के लिए कष्ट-श्रम-धनव्यय आदि उठाकर किये | किन्तु ङो. सिंह 
की दृढ़ता, निष्पक्षता, न्यायप्रियता तथा विद्वत्ता ने षड्यन्त्रं को धूलिसात्‌ कर दिया ओर मेरी सफलता 
का पथ प्रशस्त कर दिया | यह है महान्‌ अभिभावक का स्वरूप । डा. सुभद्रा त्रिपाठी की नियुक्ति भी 
महान्‌ षड्यन्त्रं के भंवर से यदि मुक्ति पा सकी तो वह भी ॐ. सिंह की गरिमामयी महत्ता के कारण। 


उनके न्यायोचित, निष्पक्ष, मानवतावादी दृष्टिकोण म मुञ्चे महान्‌ उदारचेता अभिभावक का 
प्रतिरूप मिला। 


“जाकी रही भावना जैसी । प्रभु मूरति देखी तिन तैसी । ।“ 


यह मेरा विश्वास है तथा उनकी विद्वत्ता देखकर अनुमान भी है कि उनका जीवन 
सदैव अध्ययनमय रहा होगा। वाङ्मयतप मानों उनके जीवन का अभिन्न अंग रहा हो। 
साहित्य तथा दर्शन दोना विषयों मँ उनके सूक्ष्म ज्ञान की गम्भीरता आचार्य अभिनवगुप्त का 
स्मरण कराती है। जीवन म वे राजर्षि जनक के अनुयायी प्रतीत होते थे। अनेकों श्रेष्ठ 
साहित्य शास्त्रीय ग्रन्थों की गम्भीर विदरत्तपूर्णं टीका उनके अगाध ज्ञान को सूचित करती हं। 
उनके दार्शनिक शोध ग्रन्थ उनकी सूक्ष्म पैनी दृष्टि ओर दर्शन के सूक्ष्म अगाध ज्ञान को 
उद्घाटित करते हँ । उनका जीवन एक सतत प्रगतिमान्‌ ज्ञान-गंगा के प्रवाह के समान सिद्ध 
होता है। 


((-0. ^4<11॥ 8118181/8 58151८11 81580, | (61५10\/. [14111260 0\ 911 1\/॥(111118/5511111| २७56816 ^\68061119/ 


महान्‌ मित्र, महान्‌ अभिभावक ओर महान्‌ अध्येता- ॐ. सत्यव्रत सिंह 45 


श्लोकों की रचना तो वे घूमते फिरते तथा यात्राओं में करते रहते थे। उनकी अनेक 
मौलिक श्लोकबद्ध रचना प्रकाशित ओर अप्रकाशित है । वेद तथा प्राकृत पर भी उनका असाधारण 
अधिकार था। इधर वे तन्त्र साधना मेँ भी संलग्न थे। 


लखनऊ विश्वविद्यालय ओर उत्तर प्रदेश की वे अन्यतम विभूति थे, जो सदैव विद्वानों के 
मध्य चर्चित रहेंगे | 


मेरे हृदय की भावनामय विनत शब्द-श्रद्धाञ्जलि न्दं समर्पित है। 
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एकं भावात्मक अन्तर्वदना 


डो. लालवबाब्‌ सिंह 


परमपूज्य गुरूवर ॐ. सत्यव्रत सिंह जी के सहसा गोलोकवास का दुःखद समाचार मिलने 
पर मेँ स्तब्ध रह गया । यद्यपि किसी व्यक्ति के मृत्यु के सम्बन्ध में आश्चर्य नहीं होना चाहिये, क्योकि 
आने वाला एक दिन जाता ही है | यह ध्रुव सत्य है कि प्राणी का जिस प्रकार संयोग होता है, उसी 


प्रकार उसका वियोग भी निश्चित है| 


जनम मरन सब दुख सुख भोगा। 
हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा।। 
काल करम बस होहिं गोसाई । 
वरबस राति दिवस की नाई।। 


महाभारत के वन पर्वं में यक्ष-युधिष्ठिर संवाद की एक सुन्दर कथा है। इसमें यक्ष 
पूछता है कि, 'आश्चर्य क्या है ?* युधिष्ठिर कहते हैँ कि, संसार से नित्य प्रति प्राणी यमलोक में 
जा रहे है. किन्तु जो बचे हुये है, वे सर्वदा जीते रहने की इच्छा रखते हँ, इससे बढ़कर आश्चर्य 


क्या है| 


परम भावुक, सुधीजनबन्द्य भावाभिभूतान्तःकरण, भावमय, महाभावमग्रस्तहृदय, 
महाभावराज्यविहरणशील, गम्भीर विचारक सम्मान्य डो. सत्यत्रत सिंह जी के अमर नाम को स्वर्गीय 
विशेषण से युक्तं करते हुये कर कपि रहा है । लेखनी भी प्रकम्पित हो रही है । हृदय रुदन कर रहा 
है । पुनः पुनः रोमाज्चित हो रहा हू. तथा श्रद्धास्पद ॐ. सिंह का भाव स्मरण हो रहा है | भाव स्मरण 


से शुष्कं नेत्र आर्द हो रहे हैँ 


यद्यपि “जातस्य हि धुवो मूत्यर्धुवं जन्म मृतस्य च~ यह सिद्धान्त अटल सत्य है, तथापि 
“कीर्तिर्यस्य स जीवति“ जीवित वह है जिसकी कीर्ति वैजयन्ती गगन मँ फहरा रही हो। यह भी एकः 
अनन्त शाश्वत सत्य है । एतावता ॐ. सिंह का यशः शरीर अमर है । उनकी धवल चन्द्र-ज्योत्स्ना 
दिग्‌ दिगन्तव्यापिनी दिव्य कीर्ति सरित्‌ अनन्त काल पर्यन्त भावुक जनों के संसारानलदग्ध हृदय 
को सतत शीतलता प्रदान करती रहेगी, उन्हं भावमयी कल्याणप्रद प्रेरणा देती रहेगी । श्रद्धेय 
जो. सिंह संस्कृत जगत्‌ के प्रकाशमान्‌ भास्कर थे। वे उन विभूतियों मे से थे, जिन्होने आजीवन 
भारतीय संस्कृति तथा संस्कृत के संवर्धन ओर उसके व्यापक प्रचार-प्रसार मेँ योग दिया है। वे 
उच्चकोटि के लेखक, चिन्तक ओर विचारक थे । उन्होने संस्कृत में अनेक ग्रन्थों की टीकायें लिखी 
-थी, ओर “श्रीमदवधूतभगवान्‌रामशतकम्‌“ काव्य की रचना की थी। 
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48 ऋतम्‌ 

वस्तुतः भारतीय संस्कृति के समस्त गुण उनमें विद्यमान थे। वे स्वनामानुरूप सत्य परायण 
थे तथा असत्य से उन्हे बड़ी घणा थी वे सादगी का जीवन व्यतीत करते थे। परदुखकातर थे ओर 
दूसरों का सदैव हित-चिन्तन ओर हित-साधन करते थे । उनका वाहय भाव देखने मेँ कठोर प्रतीत 
होता था, परन्तु आन्तरिक भाव अत्यन्त मृदुल था। उन्होने करई बार मेरे हित के लिए मुञ् 
डाटा-फटकारा, जिससे उनके रौद्र रूप को देखकर मैँ भयभीत हो गया । परन्तु कुछ ही क्षणो मे 
उनका हृदय करुणा से ओत-प्रोत हो गया, ओर वे सब भूल गये | “नारिकेलफलसम्मितं वचो 
भारवेः” की उक्ति उनके व्यक्तित्व पर चरितार्थ होती है । संयमित जीवन, सरल स्वभाव, कपट रहित 
स्पष्ट वाणी तथा त्यागमय व्यक्तित्व के कारण लोग उनसे मिलने के लिए लालायित रहते थे । उनका 


चरित्र महान्‌ तथा अनुकरणीय था । सत्य ही है कि धन ओर विद्या की अपेक्षा मनुष्य अपने आचरण 
से महान्‌ बनता है| 


"वृत्तेन हि भवत्यार्यो न धनेन न विद्यया 


श्री "विष्णुसहस्रनाम स्तोत्र मे भगवान्‌ के उन हजार नामां में तीन नामों का उच्चारण एक 
साथ क्रम से किया गया है- “अमानी मानदो मान्यो“ । उक्त नामों में हरि-स्तवन के अतिरिक्त मान्य 
की परिभाषा भी सन्निहित हे । किं बहुना, मान्यता प्राप्त करने का उपाय भी सुनिर्दिष्ट है | मान्य वह 
है जो स्वयं अपना मान विगलित करके सबको समान रूपेण मर्यदापूर्वक मान समर्पित करता है 
तथा उसी का मान्य होना भी सम्भव है जो स्वयं मान रहित होकर सबको आदरपूर्वक स्नेहिल सम्मान 
प्रत्यर्पित करता है । इस कथन में लेश मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं है कि अनेक वार के मधुर सम्पकं 
के अनन्तर मँ इस निष्कर्ष पर पर्हुचा हू कि इस वाक्य के आदर्श थे परम आदरणीय डौ. सिंह- 


(सबहि मान प्रद आप अमानी ॥' 


मै उनका चरण स्पर्श कर गौरवान्वित होता था, परन्तु म जब भी उनका चरण स्पर्श करना 
चाहता था, वे बीच मेँ ही हाथ पकड़ लेते थे। यह भी उनकी महानता थी । 


श्री विष्णु पुराण मँ आया है कि जो अपने वर्ण, धर्म से विचलित नहीं होता, मित्र ओर शतु 
पक्ष मे समान भाव रखता है, तथा न तो किसी वस्तु का अपहरण करता है ओर न किसी की हिंसा 
ही करता है, उस रागद्वेषादिशन्य अत्यन्त विशुद्धचित्त वाले पुरुष को विष्णु भक्त जानना चाहिये । 


न चलति निजवर्णधर्मतो यः 
सममतिरात्मसुह्दविपक्षपक्षे । 

न हरति न च हन्ति किञ्चिदुच्चैः 
सितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम्‌ ।। 


मुज्ञे ड. सिंह के निकट सम्पकं मेँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मँ जब कभी उनसे 
मिला उन्हें सदा प्रसन्न ओर आशावान्‌ पाया । बड़े से बड़ प्रश्नों का समाधान वह एक वाक्य द्वारा 
कर देते थे। वह दूसरों की सहायता के लिए हर क्षण तत्पर रहते थे। मुञ्चे एेसे अवसर स्मरण है 
जब दूसर्रो की दुःखगाथा सुनकर वे इतने पीडित हो उठते थे जितने शायद दुःखग्रस्त व्यक्ति के 
स्वजन भी नहीं होते थे। वे मितभाषी थे। उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि एक बार उनसे वार्ता 
करने के पश्चात्‌ अधीर व्यक्ते भी धैर्य सम्पन्न हो जाता था। 
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एक भावात्मक अन्तर्वेदना कः 


डो. सिंह का हृदय प्रेम तथा करुणा से ओत-ग्रोत : 
उनकी करुणा का भाण्डार कभी रिक्त नहीं हुआ। इसका कारण यह 
ही दूसरों की स्थिति मेँ रख लेते थे। वह सच्चे अरथा मेँ अजातशत्रु थे 
कहा जाय- = | 
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निम्बार्काचार्य-काल ओर रचनायें 


प्रो. रसिक बिहारी जोशी, दिल्ली 


वास्तव में पोचाों वैष्णव सम्प्रदायो में से निम्बारक सम्प्रदाय ही एक एसा सम्प्रदाय है 
जिस पर अभी तक आधुनिक शोध की दृष्टि से पर्याप्त काम नहीं हुआ है ओर इस सम्प्रदाय 
के मूल ग्रन्थ, टीका-टिप्पणिर्यो, आचार्य परम्परा ओर सिद्धान्त मेधावी शोध छात्रों की प्रतीक्षा 
कर रहे हें । इस क्षेत्र मे कुछ दो-तीन ही कार्य हुए हेँ। (1) ॐ. उमेश मिश्र की 1176542 
50/10 ०1 1/202/:9 ” नामक एक छोटी सी पुस्तक 1940 में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी, 
2) ङो. रमा बोस का ओं क्सफोड यूनिवर्सिटी का डी. फिल्‌ का शोघ प्रबन्ध जो तीन खण्डं में 
""1/&05712-ब |> 52५/26/)> 01 /41176 272” शीर्षक के साथ एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता 
से 1943 में प्रकाशित हुआ था ओर 3) ङो. मदन मोहन अग्रवाल का अलीगढ़ मुस्लिम 
यूनिवर्सिटी का पी-एच.डी. का शोघ प्रबन्ध, जो 20105020} ०1/41/7622” शीर्षक के साथ 
, 1979 में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त कुछ छुटपुट लेख हिन्दी, बंगला तथा अंग्रेजी में 
प्रकाशित हुए हँ जो निम्बाकं सम्प्रदाय के अनुयायियों ने इधर-उधर प्रकाशित किये हे । शोध की 
हुई यह सामग्री अत्यन्त अल्प है ओर प्राथमिक होने से महत्त्वपूर्णं सूचना से युक्त होने पर भी 
नये ढंग से आमूलचूल समीक्षा के योग्य है। 


हम जानते हैँ कि वैष्णव वेदान्त की परम्परा में पोच सम्प्रदाय पल्लवित हए है- 
(1) ` निम्बाकं, @) रामानुज, (3) मध्व, &) वल्लभ ओर (5) चैतन्य । इन रपौचों सम्प्रदायो में 
निम्बारक सम्प्रदाय का अपना एक विशिष्ट स्थान ओर महत्त्व है । इस वैशिष्ट्य का प्रमुख 
आधार सम्प्रदाय के मूलभूत दार्शनिक सिद्धान्त ओर सम्प्रदाय की प्राचीनता को ही कहा जा 
सकता हे । इस सम्प्रदाय की प्रसिद्धि निम्बाकं सम्प्रदाय अथवा निम्बादित्य सम्प्रदाय के नाम से 
हुई है । इस सम्प्रदाय के प्रथम उपदेशकर््ता स्वयं भगवान्‌ “हंस” माने जाते हे । भगवान्‌ हंस से 
ही ब्रह्मा के मानसपुत्र अविद्याविरहित ऋषि सनक, सनन्दन, सनातन ओर सनत्कुमार ने 
उपदेश ग्रहण करके “ब्रह्मविद्या प्राप्त की थी । श्रीमद्भागवत महापुराण से यह स्पष्ट है कि 
सनत्कुमार की योगविषयिणी जिज्ञासा का समाधान भगवान्‌ ने हंस का अवतार लेकर किया धा। 


स मामचिन्तयद्‌ देवः प्रश्नपारतितीर्षया। 
ड हंसरूपेण 9 ¶ 
तस्याहं हंसरूपेण सकाशमगमं तदा ।। 


बरह्मा के इन चारों मानसपुत्रों का उल्लेख अनेक स्थलों पर ब्रह्मविद्या के आचार्य" के 





1. श्रीमद्भागवत महापुराण, 11.13.19 
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2 ऋतम्‌ 


रूप में किया गया है । यही कारण है कि यह सम्प्रदाय “हंससम्प्रदाय', "चतुः सनसम्प्रदायः, 
सनक या सनातन सम्प्रदाय, अथवा “ऋषि सम्प्रदाय" के नाम से विख्यात है । इन्हीं सनकादि 
आचार्यो से नारद ने ब्रह्मविद्या प्राप्त की थी। यह बात छान्दोदय उपनिषद्‌ से प्रमाणित हो 
जाती हे। नारद दही निम्बाकरचिार्य के साक्षात्‌ गुरू हैँ। 


निम्बार्काचार्य के जन्म, जन्म-स्थान, तथा काल के सम्बन्ध मेँ अभी तक पर्याप्त 
शोध नहीं हुआ हे । सबसे पहले ङो. रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर ने अपने "15112151, 
52115171 2/0 #11/10/(२०।७।०५७ 9७८६७” नामक पुस्तक मे यह चर्चा की थी कि निम्बारक का 
जन्म दक्षिण भारत के बिलारी जिले के निम्बपुर नामक गोव में हुआ था ओर वे जाति के तैलंग 
ब्राह्मण थे. किन्तु निम्बारक सम्प्रदाय का लेशमात्र भी सम्बन्ध तैलंग प्रदेश से नहींहै ओरनदही 
वहां इस सम्प्रदाय के भक्त, आचार्य अथवा पीठ प्राप्त होते हैँ । न ही इस सम्प्रदाय की कोई भी 
हस्तलिखित पाण्डुलिपि इस प्रदेश में मिली है । इसलिए निम्बारक सम्प्रदाय के अनुयायी आचार्य 
ओर विद्वान्‌ निम्बाकं का जन्म दक्षिण भारत के आनघ प्रदेश म, वैदूर्यपत्तन के पास, गोदावरी 
नदी के तट पर विद्यमान “अरूणाश्रम' में स्वीकार करते हँ | निम्बारक की माता का नाम जयन्ती 
देवी ओर पिता का नाम अरूण मुनि था। प्रारम्भ मे इनका नाम “नियमानन्द' रखा गया था। 
प्राचीनकाल मेँ आनन्दान्त नाम केवल संन्यासाश्रम में प्रविष्ट संन्यासियों के ही होते थे, यह 
नियम नहीं था, क्योकि वैष्णव भक्तों के नाम भी आनन्दान्त प्राप्त हो जाते हैँ । जैसे रामानन्द, 
राघवानन्द । इसलिए नियमानन्द नाम का आनन्दान्त होना यह प्रमाणित नहीं करता है किं 
निम्बाकं पहले संन्यासी हो गये थे। कालान्तर मँ नियमानन्द को ही “निम्बार्कः नाम की प्रसिद्धि 
प्राप्त हई थी । अरूणाश्रम में रहते हुए ही इन्होने वेद-वेदांग, आदि समस्त शास्त्रं का ब्रह्मचारी 
के रूप मं यथाविधि प्रगाढ अध्ययन किया था। एेसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मसूत्र के अपने 
स्वोपज्ञ व्याख्यागर्भित दार्शनिक सिद्धान्त तथा अपनी उपासना पद्धति के प्रचार तथा प्रसार के 
लिषए निम्बाकं कभी पैठन' आये होगे । वहीं उनका सम्पर्कं संस्कृत तथा भारतीय धर्म ओर 
संस्कृति के परिपोषक, अत्यन्त प्रतापी राष्ट्रकूट राजाओं से हुआ होगा। “पैठन' से ही निम्बाकं 
कालान्तर में ब्रजमण्डल में चले आये ओर गोवर्धन के पास निम्ब ग्राम में रहने लगे। आज भी 


यहां निम्बाकं सम्प्रदाय का श्रीसर्वेश्वर का प्राचीन मन्दिर निम्बारक सरोवर आदि स्थान 
विद्यमान है| 


निम्बाकं सम्प्रदाय की परम्परा के अनुसार निम्बाकचिार्य भगवान्‌ के आयुध सुदर्शन 
चक्र के अवतार माने जाते हैँ । जब इनका उपनयन संस्कार सम्पन्न हुआ था, तब स्वयं देवर्षि 
नारद ने आकर इनको “गोपालमन्त्र' की दीक्षा प्रदान की थी, ओर श्रीदेवी" तथा “भूदेवी' के 
साथ श्रीकृष्ण की पूजा-पद्धति ओर उपासना-पद्धति समद्माई थी । निम्बार्काचिार्य इसी निम्ब 
ग्राम में रहते थे। यहीं वे भगवान्‌ का निरन्तर चिन्तन तथा स्मरण करते रहते थे। कभी-कभी 
वे तीर्थयात्रा के लिए भी जाया करते थे। एक दिन बहुत से यति निम्ब ग्राम मेँ आये। उनमें से 
एक जैन साधु अथवा कोई दण्डी संन्यासी था। उनके साथ निम्बारककचिार्य की आध्यात्मिक चर्चा 
होती रही । दोनों ही इस चर्चा मेँ इतने तल्लीन हो गये कि उनको काल का ज्ञान ही नहीं रहा। 
सूर्यास्त हो गया। जब अतिथियों के भोजन की बात चली, तो यति-अतिथियोँ ने कहा कि वे 
तो सूर्यास्त के बाद भोजन करते ही नहीं हँ । अतिथियों के निराहार रहने ओर अतिथि-सत्कार 
के भंग होने की सम्भावना से निम्बाकचिार्य का मन बहुत खिन्न हुआ। उस समय एक अनोखी 
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घटना घटी । निम्बाकचिार्य ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया ओर उसी समय यतियो को 
कोटि सूर्य प्रभातुल्य सुदर्शन चक्र निम्ब वृक्ष पर साक्षात्‌ दृष्टिगोचर हुआ। उस समय उपस्थित 
सभी यति-अतिधथियों ने, निम्बाकचिार्य तथा अन्यान्य अनुयायी भक्तजनों ने प्रत्यक्ष देखा कि नीम 
के पेड़ पर सूर्य का विम्ब चमक रहा है । सूर्य को अभी अस्ताचल पर नहीं गया देखकर अतिथियों 
ने प्रसन्न होकर भोजन किया । इसके बाद निम्बाकचिार्य ने सुदर्शन चक्र को लौटा दिया। तब 
सवने देखा कि रात्रि का चतुर्थांश वीत चुका था । उस समय तुरन्त घना अन्धकार छा गया, मानों 
रात्रि के दस बज गये हों । इस प्रकार सूर्यास्त के बाद नीम के पेड पर सूर्यं का दर्शन कराने 

कं कारण ही नियमानन्द का नाम “निम्बादित्य' अथवा निम्बारक के रूप में विख्यात हो गया। 

तभी से यह सम्प्रदाय निम्बारक सम्प्रदाय के नाम से जाना जाता है। 


निम्बाकरचिार्य के चार साक्षात्‌ शिष्य थे- (1) श्रीनिवासाचार्य, @2) ओदुम्बराचार्य, 

(3) गौरमुखाचार्य ओर 4) लक््मणभट । ओदुम्बराचार्य ने अपने साक्षात्‌ गुरू निम्बाकचिार्य का! 
जीवन “निम्बार्क-विक्रान्ति नामक ग्रन्थ में लिखा है। ऊपर निर्दिष्ट घटना के सम्बन्ध में 
ओदुम्बराचार्य ने लिखा है कि “हे आचार्य ! आपने रात्रि मेँ अन्नभोजन निषिद्ध मानने वाले 
यतियो से कहा था-देखिए- अभी तमोमयी रात्रि कर्हा हँ । चारों ओर तो प्रकाश ही प्रकाश फेला 
हुआ हे । एसा कहकर गोवर्धन पर्वत पर खड, घने-घने निम्ब वृक्षों के शिखरो पर करोड़ों सूर्य 
की कान्ति के समान प्रकाशित अपने आदि सुदर्शन स्वरूप को सूर्यं के समान दिखाकर उन 
यतियो को भोजन कराया था। 

“नक्तं निषिद्धं न इतीरितोऽन्नं 

स्वं रूपमाद्यं रविकोटिभासम्‌। 

भास्वानिव प्रातरूपाशयस्ते 

तस्मै नमः सूर्यसुकार्थकर्त्रे।। 


निम्बार्कविक्रान्ति, सनत्कुमार संहिता के चौँतीसवें पटल के पचहत्तरवे पद्य मे सदा 
शिव ने सनकादिकों को यह रहस्य बताया था कि गोवर्धन से यमुना तक दो योजन की भूमि 
में वैष्णव मन्त्रों के जप तथा स्मरण करने से बहुत जल्दी मन्त्र प्रसन्न हो जाते हँ ओर अपने 
स्वरूप का दर्शन कराकर मन्त्रसिद्धि करा देते हैँ । इससे यह प्रमाणित होता है कि पूर्वाचार्यो के 
वचनं को ही प्रमाण मानते हए निम्बाकाचिार्य ने गोवर्धन के पास ही निम्बग्राम में अपना आश्रम 
बनाया होगा । निम्बाकचिार्य के जन्मकाल के सम्बन्ध में सबसे पहले विचार करने वाले विद्वान्‌ 
डो. रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर थे, जिन्होने निम्बारक का काल ईसा पश्चात्‌ बारहवीं शताब्दी 
(सन्‌ 1162 ई.) स्थिर किया था। वास्तव मे अभी तक इस सम्प्रदाय पर पर्याप्त शोध नहीं हुआ 
है । इसके तीन प्रधान कारण है पहला कारण है निम्बा्कं सम्प्रदाय के मूल ग्रन्थों के प्रामाणिक 
आलोचनात्मक संस्करणों का नितान्त अभाव । इस सम्प्रदाय के अनुयायी साधुओं ने जैसे-तेसे 
करके, इस शताब्दी में सम्प्रदाय के ग्रन्थ वृन्दावन से छपा-छपाकर निःशुल्क इधर-उधर बट 
थे, किन्तु ये सभी प्रकाशित ग्रन्थ लोकप्रिय संस्करण मात्र कहे जा सकते है । इनमे एक ओर मूल 
ग्रन्थ मेँ ही अशुद्धियाँ भरी पड हैँ । विद्वानों के लिए भी इनको यथा-तथा शुद्ध करके पढ़ने तथा 
समने मं पर्याप्त समय लगता है। दूसरी तरफ इनकी भूमिकायं भी एतिहासिक दृष्टि से 
प्रामाणिक नहीं है । दूसरा कारण यह है कि इस सम्प्रदाय कं आचार्य तथा अनुयायी साधु-सन्त 
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अधिकतर भगवान्‌ की उपासना में ही रात-दिन लगे रहते हैँ ओर सम्प्रदाय के ग्रन्थों के 
प्रकाशन, टीका-टिप्पणियो, प्रामाणिक संस्करणों, एेतिहासिक पर्यालोचनाओं से विमुख रहते हँ । 
इस विषय में अपवाद स्वरूप निम्बारक सम्प्रदाय के अधिकारी तथा विख्यात विद्वान्‌ 
श्री व्रजवल्लभ शरण ने कुछ प्रशंसनीय कार्य किया हे । तीसरा कारण यह है कि इस सम्प्रदाय 
ने सोलहवीं शताब्दी से ही संस्कृत में लिखना छोडकर ब्रजभाषा में “वाणी लिखना प्रारम्भ कर 
दिया था) अतः संस्कृत के मूल प्राचीन ग्रन्थ उपेक्षित होते चले गये थे। परिणाम यह हुआ कि 
सम्प्रदाय के इतिहास तथा सिद्धान्तो का भलीर्भोति ऊहापोह नहीं हो सका । आधुनिक विद्वानों 
मे भी इस क्षेत्र मे काम करने वाले कुल तीन-चार विद्धान्‌ ही हँ, जिनके नाम ऊपर बताये गये 
हें । इन सभी विद्वानों ने ड. भण्डारकर के मत को ही ग्रहण कर लिया है ओर स्वयं विशेष 
छानबीन करने का प्रयत्न नहीं किया हे । इनका प्रधान कारण प्रतीत होता है शोध के लिए 
पर्याप्त सामग्री तथा सम्प्रदाय के मूल ग्रन्थों की अनुपलब्धि । यही सबसे बड़ी बाधा रही है। 
उदाहरण के लिए डो. रमा बोस के तीन खण्डं के ग्रन्थ को लें, जिसमें उन्होने 
माघवमुकून्दाचार्य के “परपक्षगिरिवजर नामक ग्रन्थ पर कूल आठ पंक्तिर्योँ लिखी हँ ओर यह 
लिखकर टाल दिया है कि माघधवमुकून्दाचार्य के विषय में कुछ पता नहीं चलता है ओर उनकी 
युक्तेर्यो पुरुषोत्तम प्रसाद द्वितीय से मिलती-जुलती है । वास्तव में माधवमुकन्दाचार्य का यह 
अनोखा ग्रन्थ मूलमात्र 638 पृष्ठ का है जो नव्य न्याय की शैली मेँ लिखा हुआ है ओर संवत्‌ 
1959 में वृन्दावन से प्रकाशित हआ है। 


डो. भण्डारकर ने निम्बाकचिार्य के काल के सम्बन्ध मेँ यह कल्पना खड़ी की थी कि 

माघव ओर निम्बाकं की शिष्य-परम्परा द्वारिकादेवाचार्य तक है । अतः माधव की शिष्य-परम्परा 
की पीढियों को गिनते हुए माघव से तैतीस वर्ष पूर्वं संवत्‌ 1256 मे उन्होने निम्बारक का समयं 
निश्चित किया था। उन्होने साथ ही साथ यह भी घोषित किया था कि निम्बाकचिार्य का यह 
काल-निरधारण सर्वथा असंदिग्ध नहीं है, प्रामाणान्तरों के अभाव में केवल कल्पनाप्रसूत मात्र है। 
किन्तु सभी परवर्ती विद्वानों ने इसी काल-निर्धारण को प्रामाणिक मानकर स्वीकार कर लिया। 
डो. रमा बोस ने यह माना था कि निम्बाकर्चिार्य तेरहवीं शताब्दी ईसा पश्चात्‌ हुये थे अथवा 
वह वल्लभाचार्य के पश्चात्‌ हुए होगे। उन्होने मध्वमुखमर्दन' ओर “सविशेषनिर्विशेष- 
श्रीकृष्णस्तवराज' को भी निम्बार्कचिार्य की रचना मान लिया था, जबकि ये दोनों ही ग्रन्थ 
निम्बाकचार्य द्वारा रचित नहीं हे । श्रीकृष्णस्तवराज की किसी एक पाण्डुलिपि पुष्पिका में 
इसको निम्बाकं रचित कहा गया था। इसी आधार पर इसका पहला संस्करण वृन्दावन से छपा 
था; किन्तु जब अनेक पाण्डुलिपियों की खोज की गयी तो यह बात पुष्ट हो गयी कि यह ग्रन्थ 
निम्बाकचिर्य द्वारा विरचित नहीं है । संयोगवश श्रीमती रमा बोस के हाथ पहला संस्करण पडा, 
दूसरा संशोधित संस्करण उनको नहीं मिला। इसी प्रकार मध्वमुखमर्दन की बात है | निम्बाकं 
सम्प्रदाय के किसी भी ग्रन्थ मं ओर इस सम्प्रदाय के आचार्यों तथा विद्वानों की परम्परा में कही 
भी यह ग्रन्थ निम्बारक के नाम से जुड़ा हुआ नहीं मिलता है। वास्तव मेँ निम्बारकचिार्यं के 
ब्रह्मसूत्र भाष्य मे कहीं भी आदेश प्रधान खण्डन-मण्डन किसी भी सम्प्रदाय के विषय में प्राप्त 
नहीं होता है । फिर एक वैष्णव आचार्य के विरोध मेँ निम्बाकाचिार्य द्वारा एेसी तीव्र आलोचनात्मकं 
पुस्तक का लिखना उनके स्वभाव तथा उनकी शैली के अनुकूल प्रतीत नहीं होता है । वास्तव 
र्मे आफ़रक्ट के "005८112४ @>{31०७४७ 2 5205461६ 12005011" में मध्वमुखमर्दन 
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निम्बार्काचार्य-काल ओर रचनायें 5 


नामक ग्रन्थ भ्रमवश निम्बारक के नाम से लिख गया था। इसी आधार पर कुछ विद्वानों ने 
निम्बारक को तेरहवीं शताब्दी ईसा पश्चात्‌ मान लिया था। हौ, श्रीमती रमा बोस ने अपने 
उत्तरवर्ती लेखों में निम्बाकचिार्य को ग्यारहवीं शताब्दी ईसा पश्चात्‌ लिखना प्रारम्भ कर दिया 
था | इसी प्रकार श्री पुलिन विहारी भट्टाचार्य, ॐ. एस. के. ड., श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद शास्त्री, 
स्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वती आदि विद्वानों ने निम्बाकचिार्य का काल ग्यारहवीं शताब्दी ईसा 
पश्चात्‌ माना है ओर प्रायः आधुनिक विद्धान्‌ इसी मत को स्वीकार करते ह| 


अब विद्वानों के विचार-विमर्श के लिए कुछ नये तथ्य प्रस्तुत किये जा रहे हैँ जिनसे 
निम्बाकचिार्य के काल पर नवीन प्रकाश पड़ता है- 


निम्बाकाचिार्य के प्रारम्भिक जीवन के सम्बन्ध में मालखेट तथा पैठन विदर्यपत्तन) की 
अनेक जनश्रुतिर्यो ओर कथायं प्रचलित हैँ । यह भी भलीर्मोति ज्ञात है कि मुसलमानों के 
आक्रमणों के पूर्व पैठन को ही दक्षिण भारत की विद्यास्थली माना जाता था. जो उघर काशी के 
नाम से विख्यात था । भारतवर्ष के अनेक सन्त, महात्मा, आचार्य, विद्वान्‌. भक्तं तथा संन्यासियों 
ने गोदावरी नदी के तट पर बसी हुई इस नगरी को भारतीय संस्कृति ओर संस्कृत विद्या का 
केन्द्र बना लिया था। निम्बाकरचिार्य ने अपने जीवन की प्रथम अवस्था में कछ समय तक यहा 
रहकर संस्कृत के विभिन्न शास्त्रों का यथाविधि अध्ययन किया था। इसी प्रकार यह भी ज्ञात हे 
कि मालखेट नगर के साथ भी निम्बाक्चिार्य के जीवन का कुछ सम्बन्ध था। यह सर्वथा 
सुविदित है कि राष्ट्रकूट शासक राजाओं के काल में मालखेट नगर का सर्वतोमुखी विकास 
हुआ था ओर उनके सांस्कृतिक गौरव का सौरभ चारों ओर फल गया था। आठवीं शताब्दी इसा 
पश्चात्‌ के आस-पास की बात है कि एक पराक्रमी राष्ट्रकूट शासक दन्तिदुर्ग ने कौशल, 
कोची, टंक ओर श्रीशौल के राजाओं को हराकर राष्ट्रकूट साप्राज्य की सुदृढ नीव डाली थी 
ओर चालुक्य साप्राज्य को समाप्त कर दिया था। राष्ट्रकूट राजवंश के ही एक अन्य बड़ प्रतापी 
राजा थे- साहसतुंग । इनकी राजसभा मे दर्शनशास्त्र के एक बडे प्रकाण्ड पण्डित थे, जिनका 
नाम था समन्तभद्र । शंकराचार्य ने इनके मत का उल्लेख अपने ब्रह्मसूत्र-शांकरभाष्य मे किया 
है । यह निश्चित है कि सुमन्तभद्र शंकराचार्य के पूर्ववर्ती है- साहसतुंग ओर दन्तिदुर्ग । इन 
दोनों राष्ट्रकूट राजाओं का काल सन्‌ 737 ईसवी माना गया है । एेसा प्रतीत होता है कि 
दन्तिदुर्ग के राज्य में निम्बाकचिार्य को संरक्षण प्राप्त हुआ था। इस प्रकार निम्बाकचिार्य का 
समय ईसा पश्चात्‌ आठवीं शताब्दी के मध्य मे राष्ट्रकूटों तथा कालखेटों के साथ सिद्ध 


होता है। 


परवर्ती काल में राजस्थान के जोधपुर निवासी राष्ट्रकूट राजाओं ने सलेमाबाद, 
निम्बार्कपीठ को अनेक गौव भेट किये थे, जिनसे सम्बद्ध सर्वाधिकारपूर्ण पदे आज भी 
सलेमाबाद में निम्बार्कपीठ में विद्यमान हैँ । राष्ट्रकूट राजाओं के साथ निम्बाकं सम्प्रदाय के 
सम्बन्ध रूपी तथ्य का समर्थन निजाम के राज्य में उपलब्ध एक शिलालेख से होता है । दक्षिण 
हैदराबाद के पास आदिलाबाद से लगभग तीन साढ़े तीन कोस दूर एक अग्रहार' था। यह बात 
विक्रम संवत्‌ 1116 से 1145 के बीच की थी। अग्रहार उस गोव को कहते थे जो विद्याध्ययन 
के लिए किसी राजा द्वारा भेट किया जाता था। इस अग्रहार गोव में परमारवंश के एक 
राजसामन्त की पत्नी ने “निम्बादित्यप्रासाद' का निर्माण करवाया था। काल कौ चपेट ओर 
परस्पर युद्धो मे कुछ स्थान नष्ट-भ्रष्ट होकर खण्डहर हो गये । इन्हीं खण्डहरों में एक खण्डित 
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6 ऋतम्‌ 


शिलालेख मिलता है, जिसका कछ पद्यांश इस प्रकार है- 


ओं नमः सूर्याय। 

अकालेऽपि रवेवरि निम्बपुण्योद्गमैरयम्‌। 

प्रत्ययन्‌ पूरयन्‌ भानुर्निरत्ययमुपास्यताम्‌। । 

एकः शूरसहस्रशः क्षितिरणे ओदक्षयः सोऽर्जुकः। 

प्रौढः पल्लवतः प्रतापमुदयादित्यस्य नित्यं प्रियः 

तत्पत्नी पद्‌मपन्नायतनयनयुगा पद्मसंकाशवक्त्रा। 

नाम्ना पद्मावतीति त्रिजगति चिदिता रागतः श्ेतपद्मा 

एतस्मिन्नग्रहारे हतहूतकलुषे कारयामास निम्बादित्यप्रासाद........ | । 19|| 


. यह सम्पूर्ण शिलालेख बीस पद्यं का है । इसमें सूर्य की वन्दना, शिव की वन्दना, 
परमार वंश की उत्पत्ति, उदयादित्य ओर राजा भोज का वर्णन, राजभड लोलार्क का वर्णन ओर 
उन्नीसवे पद्य में उनकी पत्नी दारा निम्बादित्य-प्रासाद के निर्माण का वर्णन प्राप्त होता है। 
यद्यपि उन्नीसवे पद्य का उत्तरार्धं खण्डित है तथापि यह स्पष्ट है कि इस अग्रहार गौव 
निम्बादित्य-प्रासाद बनाया गया था | निम्बादित्य-प्रासाद का खण्डहर वहीं है जर्हौ त्रिटिशकालीन 
हैदराबाद राज्य था ओर जिधर पैठन तथा मालखेट थे! इस प्रासाद के निर्माता सामन्त मालवा 
के रहने वाले थे। उनके द्वारा मालवा, उज्जैन आदि स्थानों के प्रसिद्ध सन्त-महात्माओं को 
छोडकर दूर देश के निम्बाकं सम्प्रदाय से प्रभावित होना ओर निम्बाकचिार्य के नाम से भवन 
बनवाना निम्बाकचिार्य की गुरूता ओर प्रसिद्ध महिमा का संकेत करता है| निम्बाकं ओर 
निम्बादित्य एक ही व्यक्ति के दो नाम ह । अतः यह प्रासाद निम्बाकचिार्य की स्मृति में बनाया 
गया था- इसमें कोई सन्देह नहीं है । जब मालवा के राजाओं ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त 
कर ली थी, तब दक्षिण की धार्मिक भावना का आदर तथा समन्वय करने के लिए निम्बार्क-सम्प्रदाय 
के सिद्धान्तो से ओर आचार्यो से प्रभावित एक सामन्त महिला ने यह प्रासाद बनवाया था। इससे 
यह सिद्ध होता है कि निम्बाकचिार्य के अदभुत व्यक्तित्व, उनके सिद्धान्त, उनकी उपासना- 
प्रणाली का प्रचार उस समय तक चारों तरफ हो चुका था। इस प्रासाद-निर्माण के कई सौ वर्ष 


पहले निम्बाकचिार्य हुए होगे ओर वैष्णव धर्म तथा सम्प्रदाय के आचार्य के रूप मे प्रसिद्ध हो 
चुके होगे । ¦ 


निम्बाकरचिार्य के काल के सम्बन्ध में एक ओर बात विशेष रूप से ध्यान देने की है। 
वह यह है कि निम्बाकर्चिार्य द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र के 'वेदान्तपारिजातसौरभ' नामक ग्रन्थ में 
कहीं भी शंकराचार्य अथवा उनके मायावाद ओर अद्वैतवाद का खण्डन प्राप्त नहीं होता है। 
निम्बाकं भाष्य में केवल बौद्धो, जैनों ओर पाशुपतो के मत की आलोचना मिलती है, वह भी 
प्राचीन बौद्धं के मत के उल्लेख के साथ। जैसे, वसुबन्धु के मत का उल्लेख । यद्यपि पिष्ठले 
कछ वर्षो मेँ बियाना के फ़डनालमर, अमेरिका के सेफड रुएग, जर्मनी के त्सलर आदि विद्वानों 
भे दो वसु्न्धुओं के प्रशन को उठाया है; फिर भी प्रस्तुत प्रसंग म उल्लिखित वसुबन्धु पौचवीं 
शताब्दी के वसुबन्धु ही प्रतीत होते है, क्योंकि वसुबन्धु के कुछ ही समय बाद धर्मकीर्ति हुए थे 
जिनको विप्रभिक्षु भी कहा जाता है। इस मत का उल्लेख निम्बाकाचिार्य के साक्षात्‌ शिष्य 
श्रीनिवासाचार्य की टीका मे प्राप्त हो जाता है। वसुबन्धु अत्यन्त प्रसिद्ध विज्ञानवादी बौद्ध 
दार्शनिक थे। इनका सिद्धान्त “योगाचार' के नाम से प्रसिद्ध है। निम्बारक भाष्य मं (सुगतं मतं 
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निम्बाकचिार्य-काल ओर रचनायें प 


निराकरोति" से आरम्भ करके “विज्ञानमात्र-अस्तित्ववादी अभिमतः कहा गया है । इस प्रसंग 
मेँ निम्बाकं भाष्य की ये पंक्तिर्यौ विचारणीय हँ सन्तानस्य सन्तानातिव्यतिरिक्तवस्तुत्वा- 
भावात्‌ सन्तानिता क्षणित्वात्‌ अविद्यादिनिरोधो मोक्षः इत्यपि तन्मतमसंगतम्‌ । यहीं पर 
उत्पत्त्यधिकरण में “उत्पत्त्यसम्भवात्‌' सूत्र में शक्तिकारणवाद का भी खण्डन प्राप्त होता है । यदि 
निम्बाकचिार्य शंकराचार्य के बाद होते तो उनके भाष्य मेँ शंकर के मायावाद तथा अद्दैतवाद का 
खण्डन अवश्य मिलता। साथ ही शंकराचार्यकृत चतुर्व्यूहवाद के खण्डन का उत्तर भी प्राप्त 
होता । इतना ही नही, निम्बाकचिार्य के साक्षात्‌ शिष्य श्रीनिवासाचार्य ने भी अपने ब्रह्मसूत्र के 
विस्तृत भाष्य 'ेदान्तकौस्तुभ' में शंकराचार्य के चतुर्व्यूहवादखण्डन' की कोई चर्चा नहीं की 
हे । अभी कहा जा चुका है कि निम्बाकं भाष्य में वसुबन्धु के मत का खण्डन मिलता है ओर 
श्रीनिवासाचार्य के भाष्य में वसुबन्धु के तुरन्त पश्चाद्वर्ती धर्मकीर्ति के मत का सोद्धरण खण्डन 
मिलता है। यह भी सत्य है कि शंकराचार्य ने भी निम्बाकरचिार्य अथवा श्रीनिवासाचार्य के 
नामोल्लेखमपूर्वक द ताद्वैतवाद का खण्डन नहीं किया है । वस्तुतः दैताद्वेतवाद तो शंकराचार्य के 
बहुत पहले से ही चला आ रहा था। शंकराचार्य ने दैतादैत का खण्डन तो किया हो, किन्तु 
निम्बाकं के नाम के साथ खण्डन नहीं किया है । यह सम्भव है कि शंकराचार्य ने किसी अन्य 
देताद्ेतवादी का खण्डन किया हो। यह भी सम्भव है कि निम्बाकचिार्य का भाष्य शंकराचार्य 
तक बहुत प्रसिद्ध नहीं हुआ हो. किन्तु यह कैसे सम्भव माना जाये कि निम्बाकर्िार्य या 
श्रीनिवासाचार्य दोनों ही शंकराचार्य से अपरिचित थे। इन दोनों वैष्णव आचार्यो ने शंकराचार्य 
द्वारा किये गये अपने वैष्णव सिद्धान्तो के खण्डन के विरोध में लेखिनी क्यो नहीं उठाई । इसका 
एक ही अर्थ लगाया जा सकता हैँ कि निम्बाकचिार्य शंकराचार्य के पूर्ववर्ती थे। 

बड़े ही आश्चर्य की बात है कि ड. रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर का अनुकरण करते 
हुए प्रायः सभी भारतीय तथा विदेशी दार्शनिक विद्वानों ने यही लिखा है कि निम्बाकचिर्य 
रामानुजाचार्य से प्रभावित थे ओर निम्बाकचिार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य की रचना रामानुजाचार्य 
की शैली का अनुकरण करते हुए की थी, ओर निम्बाक्चिार्य का प्रधान लक्ष्य शंकराचार्य के 
मायावाद का खण्डन करना था। 

यहो इस कथन पर विचार करना अभीष्ट है । एसा प्रतीत होता है कि एेसी मान्यता 
वाले विद्वानों ने या तो निम्बाकचिार्य ओर रामानुजाचार्य की मूलभाष्य रचनाओं का पूरा अध्ययन 
ही नहीं किया था. अथवा वे ब्रह्मसूत्र-भाष्यों के स्वारस्य से अच्छी तरह परिचित नहीं थे। 
निम्बाकचिार्य ने तो अपने भाष्य में किसी भी आचार्य के मत का खण्डन नहीं किया हे । उनका 
भाष्य अत्यन्त ही संक्षिप्त ओर सूक्ष्म है । वे प्रत्येक सूत्र का दो-दो, चार-चार पंक्तय मेँ सरल 
अर्थ करते जाते हैँ । इस प्रकार निम्बाकचिार्य ने ब्रह्मसूत्र का एक सरल तथा संक्षिप्त भावार्थ 
मात्र किया है। इसमें भी श्रुतियों के उद्धरणं की बहुलता है। निम्बाकं भाष्य की पंक्तियां मे 
श्रुतियो के उद्धरण भरे पड़ हैँ । वाक्यार्थ मात्र रचना प्रधान व्याख्या की यही प्राचीनतम शैली थी। 
निम्बार्कभाष्य मेँ परमात्मा के लिए रमाकान्त, पुरूषोत्तम, वासुदेव, आदि विशेषणो के प्रयोग 
ब्रह्म के ऊपर पर्याय के रूप मे प्राप्त होते है । रामानुजाचार्य द्वारा अभिप्रेत नारायण का उल्लेख 
कहीं भी नहीं मिलता है । वाक्य रचना मे भी लम्बे-लम्बे वाक्यों तथा ताकिंक युक्तयो की प्रचुरता 
का अत्यन्ताभाव है । वास्तव में ब्रह्मसूत्र की जब भी वैष्णव दृष्टि से व्याख्या की जायेगी, तो सभी 





2. ब्रह्मसूत्र-दे. पा. सौरभ 2.2-18-32 । 
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8 ऋतम्‌ 
वैष्णव सम्प्रदायो का मूलाधार भगवान्‌ विष्णु होने से भाष्यं मेँ कुछ साम्य आना तो स्वाभाविक 
हे, किन्तु इतने से ही एक या अन्य पर प्रभाव मान लेना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता है। 
उदाहरण के रूप में हम ब्रह्मसूत्र के एक भाष्य को लेते है “भोक्त्राणत्तेरविभागश्चेत्‌ 
स्याल्लोकवत्‌ इस पर निम्बाकचिार्य लिखते है ब्रह्मणः जगदणादानत्वे जीवरूपेण ब्रह्मण एव 
सुखदुःखभोक्तृत्वापत्तेः वेदप्रसिद्धो भोक्तुनियन्तृविभागो न स्यादिति चेन्न, अविभाकोऽपि 
समुद्रतरंगयोरिव, सूर्यतत्प्रभयोरिव तयेर्विभागः स्यात्‌ । अर्थात्‌ यदि ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान 
कारण माना जाये तो जीवनरूप से ब्रह्म का ही सुखदुःखादिभोक्तृत्व सिद्ध हो जाता है । फिर 
वेदों में प्रसिद्ध भोक्ता ओर नियन्ता रूपी भेद नहीं रह सकता है । इसके उत्तर में निम्बाकरचिार्य 
का कथन है कि जैसे समुद्र ओर तरंग अभिन्न होकर भी भिन्न हैँ, जैसे सूर्य ओर उसकी प्रभा 


अभिन्न होकर भी भिन्न है, उसी प्रकार जीव ओर नियन्ता परमात्मा भी अभिन्न होकर भी 
भिन्न है। 


इसी की व्याख्या करते हुए श्रीनिवासाचार्य ने वेदान्तकौस्तुभ में कहा है- “यथा लोके 
मृत्पिण्डोपादानकानां घटशरावादीनां, सुवर्णोपादानकानां कटककृण्डलादीनां, समुद्रोपादानकानां 
फेनतरङ्गादीनां, वृक्षोणादानकानां फलपत्रादीनां कारणानन्यत्नेऽपि परम्परं विभागोऽस्ति" ये 
पक्तियों निम्बाकमतानुसार श्रीनिवासाचार्य की सिद्धान्त पक्ष की पंक्तियौ हैँ । 


अब इस पर शंकराचार्य की पूर्वपक्ष की पक्ति्योँ देखिये- ननु अनेकात्मक ब्रह्म, यथा 
वृक्षोऽनेकशाखः, एवं अनेकशक्तिप्रवृत्तिप्रयुक्तं ब्रह्म । एकत्वं नानात्वं च उभयं सत्यम्‌ । यथा वृक्ष 
इति एकत्वं, शाखा इति नानात्वम्‌, यथा समुद्रात्मता एकत्वम्‌, फेनतरंगात्मना नानात्वम्‌, यथा 
मृदात्मना एकत्वम्‌, घटशरावाद्यात्मना नानात्वम्‌ । इन तीनों संदर्भ स्थलों की भाषा, प्रयुक्त 


दृष्टान्त तथा रचना शैली से यह स्पष्ट हो जाता है कि निम्बाकचिार्य ओर श्रीनिवासाचार्य दोनों 
ही शंकराचार्य के पूर्ववर्ती हे। 


पहले कुछ विद्वानों ने ब्रह्मसूत्र भाष्यकार भास्कराचार्य को ही निम्बाकचिार्य मान 
लिया था। कुछ विद्वानों ने सिद्धान्तशिरोमणि आदि ज्योतिषशास्त्र के ग्रन्थों के रचयिता 
भास्कराचार्य को ही निम्बाकाचिार्य समञ्ज लिया था, किन्तु अब यह असंदिग्ध रूप से सिद्ध हो 
चुका है कि ये तीनों भिन्न-भिनन व्यक्ति हैँ । निम्बारक ओर भास्कर दोनों ही वेदान्त के भाष्यकार 
है । दोनो ने ही ब्रह्मसूत्र पर व्याख्या लिखी है । अब तो भास्करभाष्य प्राप्त हो गया है । यह भाष्य 
बहुत ही विस्तृत भाष्य है, जबकि निम्बार्कभाष्य बहुत ही संक्षिप्त ओर केवल वाक्यार्थ मात्र है। 
दोनों भाष्या के सिद्धान्तो में पर्याप्त मतभेद है । निम्बारक का सिद्धान्त स्वाभाविक भेदाभेद के रूप 
मं प्रसिद्ध है. जबकि भास्कर का सिद्धान्त ओपाधिक भेदाभेद के रूप से जाना जाता है। 
भास्कराचार्य ने तो अपने भाष्य का श्रीगणेश ही यह कहकर किया है कि जिन्ोँने वेदान्त सूत्र 
की व्याख्या के बहाने से अपना स्वयं का.अभिप्राय मत के रूप से ब्रह्मसूत्र पर थोपा है, उनका 
खण्डन करने के लिए ही यह व्याख्या लिखी जा रही है- 


सूत्राभिप्रायसंव॒त्या स्वाभिप्रायप्रकाशनात्‌। 
व्याख्यातं यैरिदं शास्त्रं व्याख्येयं तन्निवृत्तये“ ।। 





3. 2.1.13 
4. ब्रह्मसूत्र, भास्करभाष्य, 1.1.1 
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निम्बाकयचिार्य-काल ओर रचनार्ये 9 


निम्बाकचिार्य जीव ओर ब्रह्म का, प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ ओर ब्रह्म का भेद ओर अभेद 
दोनों को स्वाभाविक मानते है. तो भास्कराचार्य इस भेद को ओपाधिक मानते है, किन्तु अभेद 
को स्वाभाविक मानते हैँ । इससे स्पष्ट है कि भास्कर ओर निम्बाकं दोनो एक व्यक्ति कदापि नहीं 


हो सकते हँ | 


इस सन्दर्भ मेँ एक बात ओर स्मरणीय है कि निम्बार्कभाष्य की शैली बहुत ही संक्षिप्त 
है । इसको वाक्यार्थ शेली कहा जा सकता है । निम्बाकचिार्य के साक्षात्‌ प्रधान शिष्य श्रीनिवासाचार्य 
ने अपने वेदान्तकौस्तुभ में निम्बार्कभाष्य की व्याख्या की है, किन्तु श्रीनिवासाचार्य के भाष्य मं 
भी किसी भी आचार्य के मत की आलोचना-प्रत्यालोचना आचार्य के नाम-निर्देश आदि नहीं 
मिलते हँ । भास्कराचार्य की शैली शप्तरार्थ शैली है । उन्होने शंकराचार्य के तर्को का खूब 
जमकर मुकाबला किया है । निम्बाकचिार्य ने जितने ब्रह्मसूत्र माने हँ उन सब पर भास्कराचार्य 
ने अपना भाष्य नहीं लिखा है । भास्कराचार्य न सुखविशिष्टाभिधानादेव चः । इस सूत्र कं भाव्य 
मेँ लिखा है कि “अत एव तद्ब्रह्म इति सूत्रमन्ये पठन्ति, तत्पुनः गतार्थमिति अन्येनाभिधीयते॥' 
यह पंक्ति बहुत महत्त्व की है। इस सूत्र को शंकराचार्य ने भी स्वीकार नहीं किया हे। 
रामानुजाचार्य ने इसे स्वीकार किया है किन्तु “अत एव तद्‌ ब्रह्म' के स्थान पर “अत एव सद्‌ 
ब्रह्म कहकर कछ अदला-बदली या पाठ-भेद स्वीकार किया हे । मध्वाचार्य ने भी इस सूत्र को 
स्वीकार नहीं किया हे | यर्हो यह भी स्मरणीय है कि रामानुज ओर मध्व दोनो ही भास्कर के 
परवर्ती हैँ । केवल निम्बाकचिार्य ही वह आचार्य है जिन्होने इस सूत्र अत एव तद्‌ ब्रह्म को इसी 
आनुपूर्वी के साथ स्वीकार किया है । यही पाठ श्रीनिवासाचार्य ने माना है। इससे यह स्पष्ट हे 
कि भास्कराचार्य ने यहौँ पर निम्बाकं को ही लक्ष्य करके उद्धृत किया है । दूसरी बात यह है 
कि भास्कराचार्य ने श्रीनिवासाचार्य के भाष्य की कड़ी आलोचना की है। श्रीनिवासाचार्य ने 
ब्रह्मसूत्रं नित्योप-लब्ध्यनुपलब्धिप्रसंगोऽन्यतरनियमो वान्यथा पर यह लिखा है- चेतनभूत 
आत्मविभुत्ववादि-मते दोषकथनार्थ सूत्रमिदम्‌। इस पर भास्कराचार्य लिखते हँ यत्पुनः 
आत्मविभुत्व-वादिनां दोषकथनार्थ सूत्रमिति व्याख्यातं, तदयुक्तम्‌। सर्वगतत्वेऽपि शरीरदेशे 
भोगोत्पत्तेः, कर्मनिमित्तत्वात्‌ तस्य। 


भास्कराचार्य ने भी शंकराचार्य की तरह आत्मा को विभु माना है । उन्होने निम्बाक्चिार्य 
के जीवात्म अणुपरिमाणवाद के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया है । यद्यपि अन्यान्य सभी वैष्णव 
आचार्यो-रामानुज, मघ्व, वल्लभ तथा चैतन्य ने भी आत्मा का स्वरूप अणुपरिमाण ही माना है, 
तथापि ये सभी आचार्य भास्कर से परवर्ती हँ । अतः ऊपर की पंक्त्यां भास्कराचार्य ने निश्चित 
रूप से निम्बा्कं के शिष्य श्रीनिवासाचार्य को ही लक्ष्य करके लिखी हं, क्योकि इन दोनों की 


पंक्तिर्योँ बराबर मिल जाती हे। 


इसी प्रसंग मे यदि रामानुज भाष्य को देखा जाये तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 
भास्कराचार्य ने जिस हेतु से श्रीनिवासाचार्य का खण्डन किया है, रामानुजाचार्य ने उसी हेतु 
को पहले असिद्ध सिद्ध किया है, ओर फिर शंकर तथा भास्कर के आत्म-विभुपरिमाणवाद का 
प्ररल युक्तियों से खण्डन किया है। इससे यह सिद्ध है कि निवासाचार्य शंकर, भास्कर ओर 


5. 2.3.31 
6. 2.3.31 
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10 ऋतम्‌ 


रामानुज तीनों के पूर्ववर्ती है । श्रीनिवासाचार्य के गुरू निम्बार्कचिार्य का उनसे प्राचीन होना 
स्वाभाविक हे । 


इन युक्तियों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि सम्भवतः निम्बाकचिार्य ईसा के 
पश्चात्‌ आठवीं शताब्दी के मध्य में हुए थे। बंगाल के विरजाकान्त घोष आदि कुछ विद्वानों ने 


निम्बाकाचिार्य का काल छठी शताब्दी ईसा पश्चात्‌ स्वीकार किया है, किन्तु प्रबल तथा पर्याप्त 
सामग्री के अभाव में यह मत मान्य नहीं हो सकता हे । 


निम्बाकचिार्य के लिखे हुए कल सात ग्रन्थ हैँ जिनमें चार ग्रन्थ उपलब्ध हैँ ओर तीन 
ग्रन्थ अभी तक प्राप्त नहीं हुए हें । उपलब्ध ग्रन्थों के नामयेहे- 


(1) वेदान्तपारिजातसौरभ ब्रह्मसूत्र का संक्षिप्त भाष्य) 
2) दशश्लोकी (निम्बाकं सम्प्रदाय के सिद्धान्तो की प्रतिपादिका) 


(3) मन्त्ररहस्यषोडशी । इसमें कुल 18 श्लोक हें । इसमें अष्टादशाघधर गोपाल मन्त्र 
की विस्तृत व्याख्या हे | 


4) प्रपननकल्पवल्ली । इसमें मुकुन्द शरण मन्त्र के रहस्य का उद्धाटन हे । 


निम्नलिखित तीन ग्रन्थों का पता सम्प्रदाय के उत्तरकालीन आचार्यो की रचनाओं से 
चलता हे । पुरूषोत्तमाचार्य ओर सुन्दर भट ने इन रचनाओं को निम्बार्क- प्रणीत कहा है। 


1) गीतावाक्यार्थः। 
@2) प्रपत्तिचिन्तामणिः। 
3) सदाचारप्रकाशः। 


किन्तु ये ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैँ । 
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निम्बार्काचार्य- दार्शनिक सिद्धान्त 


निम्बाकचिार्य का मूल दार्शनिक सिद्धान्त “भेदाभेदवाद" अथवा दैताद्वेतवाद' के नाम 
से विख्यात है । निम्बाकचिार्य ही इस दार्शनिक सिद्धान्त के प्रमुख आचार्य हे । इनके मतानुसार 
यह सिद्धान्त “स्वाभाविक भेदाभेद” के नाम से जाना जाता है । उत्तरकाल में चैतन्य महाप्रभु के 
सम्प्रदाय के आचार्यो ने विशेष रूप से बलदेव विद्याभूषण ने गोविन्दभाष्य में अचिन्त्यभेदाभेद- 
वाद को स्थापित किया था। वास्तव मेँ भारतीय दर्शनशास्त्र की परम्परा में भेदाभेदवाद के मत 
की विचारधारा अत्यन्त प्राचीन है। भगवत्पाद शंकराचार्य के भी पहले, यर्हौ तक किं स्वयं 
वादरायण से भी पहले, भातवर्ष में इस भेदाभेदवाद सिद्धान्त के पोषक आचार्य विद्यमान थे | यह 
बात सभी विद्धानों को भली भोति विदित हे। 


यह भेदाभेदवाद निम्बाकचिार्य की दृष्टि में किस प्रकार उतरा है- इस विषय पर भी 
संक्षेप में चर्चा कर लेनी होगी । यह भेदाभेदवाद अथवा दवैतादेतवाद वास्तव में क्या है, इसका 
क्या तात्पर्य है । जब यह जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है तो दैताद्वेतविवरणकारिका कीये 
पंक्त्यां हमारे सामने आ जाती हेँ। 


द्वाभ्यां चैव प्रकाराभ्यां, इतं तद्‌ द्वीतमुच्यते । 
द्वीतं तदेव दतं, अदैतं तु ततोऽन्यथा।। 


इस कारिका का आश्रय लेकर भेदाभेदवाद के विरोधी विद्वानों ने दैताद्वेत के विरोध 
मे इस प्रकार विवाद खडा किया है- 


जो वस्तु दो प्रकारो से जानी जाती है अर्थात्‌ दो विशेषणीभूत धर्मो से जानी गयी है, 
वह वस्तु वीतः कही जाती है । द्वीत पद में जब स्वार्थ मेँ अण्‌ प्रत्यय करते हँ तो णित्व होने 
से आदि में वृद्धि होने पर दैत' पद बन जाता है । फिर दैत पद के साथ जब नञ्‌ समास करते 
हँ, तब “अदहैत' पद की निष्पत्ति होती है दाभ्या प्रकाराभ्यां यथा विशेषणीभूतधर्माभ्यां इतं ज्ञातं 
वस्तु वीतं कथ्यते। द्वीतपरे च सति स्वार्थे अण्‌ प्रत्यये द्वैतपदस्य निष्पत्तिः सम्पद्यते। तन्न 
च नञृतत्पुरुषसमासेन अद्दैतपदं सिध्यति। इस प्रकार अद्वैत शब्द से दैत पदार्थ कं विपरीत 
पदार्थ का ज्ञान होता है | फिर जब दैत ओर अदैत इन दोनों मे कर्मधारय समास करते हँ दतं 
च तद्‌ अद्वैतं च, इति तो दैताद्वैत का यह अर्थ होता है कि जो दोनों प्रकारो से जाना जाता 
है ओर दोनों प्रकारो से नहीं जाना जाता है- वह दैताद्ैत कहलाता हे । यद्‌ द्वाभ्यां-प्रकाराभ्यां 
ज्ञायते, द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां च न ज्ञायते। इस प्रसंग मेँ यह स्मरणीय है कि नजूसमास होता है 
उस पद से ज्ञायमान अर्थ का विपरीत अर्थ ही उस पदार्थ का भेद बोधक होता है । जेसे असुन्दर 
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12 ऋतम्‌ 
पद को लें। न सुन्दरम्‌ असुन्दरम्‌ इस प्रकार सुन्दर पद के साथ नञ्‌ समास करने पर असुन्दर 
पद बनता हे । अतः नञ्‌ पदार्थ सुन्दरत्व विशिष्ट के ही भेद को बताता है। इसलिए सुन्दरत्व 
भेद बोधक असुन्दरत्व वही हो सकता है जहौ सुन्दरत्व नहीं हो । तो फिर असुन्दर पद का सुन्दर 
पद के साथ कर्मधारय समास ही नहीं हो सकता है- सुन्दरासुन्दर यह समास ठीक नहीं है। 
इसी प्रकार जब दैतपद के साथ नञ्‌ समास करके अदैत पद को सिद्ध करते हैँ तो अद्ैत पद 
की भी दैत पदार्थं से विपरीत अर्थ की ही बोधकता होगी। एेसा होने पर जो वस्तु दो प्रकार 
से जानी जाती है, वही वस्तु दो प्रकार से नहीं जानी जाती है, एेसे कथन द्वारा दैतादैत पद 
मे परस्पर विरूद्ध अर्थरूपता हो जायेगी । परस्पर विरूद्धार्थबोधक दैत ओर अदैत पदों में 
समानाधिकरण्य भी केसे होगा। समानाधिकरण्य के अभाव मेँ दोनों पदों में कर्मधारय समास ही 
केसे होगा, क्योकि भेद तो सदैव स्वप्रतियोगितावच्छेक समानाधिकरण्य का विरोधी होता है- 
यथाहि, सुन्दरगतो भेदः सुन्दरप्रतियोगितावच्छेदकसुन्दरत्वसामानाधिकरण्यं न भवति, घटगतो 
भेदो वा घटप्रतियोगितावच्छेकघटत्वसमानाधिकरण्यं न भवति। घटाभावीयप्रतियोगिता- 
भावावच्छेदक तु घटत्वमेव भवति, न किमप्यन्यद्‌ द्रव्यत्वं पृथिवीत्वं वा। भेदीयप्रतियोगिता तु 
सर्वदा तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना भवति। इसी प्रकार भेदाभेद में भी सामानाधिकरण्य का 
व्याघात सर्वथा स्पष्ट है । यर्हौ पर यदि “अभेद' पद से भेद सामान्याभाव का ग्रहण किया जाता 
है ओर भेद पद से तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ग्रहण किया जाता दहैतो 
घट ओर घटाभाव सामानाधिकरण्य का विरोध स्पष्ट परिलक्षित हो जाता है, क्योकि घटभेद तो 
हमेशा घट से भिन्न ही होता है। इसलिए घटभेद का सामानाधिकरण्य न तो पटत्व के साथ 


होता है ओर न घटत्व के साथ होता है। यदि अभेद पदार्थ को पदार्थ के तादात्म्य मात्र का 


स्वरूप मानें, ओर तादात्म्य पदार्थ को भेद सहिष्णु अभेद माने लै, तो अभेद पद से ही भेद ओर 
अभेद दोनों का ग्रहण होने लगेगा। इस प्रकार भेदाभेद पद मेँ विद्यमान भेद पद व्यर्थ हो 
जायेगा । इस प्रकार भेदाभेद सिद्धान्त को खण्डन करने वाले कुछ दार्शनिकों का पूर्व पक्ष है। 


अब सिद्धान्त पक्ष की चर्चा की जा रही है। भेदाभेद सिद्धान्त का पोषण करने वाले 

वैष्णव आचार्यो का अभिप्राय इस प्रकार है । द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां इतं ज्ञातं, इति हीतम्‌, तदेव 
दैतम्‌। यहा दो प्रकारो से तात्पर्य है- चेतन ओर अचेतन से। जो दोनों परस्पर विलक्षण है, जो 
दोनों स्वतन्त्रसतत्व तथा परतन्त्रसतत्व के रूप से जानै जाते ह! इस प्रकार दैत पद का अर्थ 
अनेक होता है। द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां इत्यस्य अनेकैः प्रकारैः चिदविदीश्वरभेदैः तदवान्तरभेदः 
जीव-ग्राकृत-अप्रारूत-काल-ईश्वरस्वरूपैः इतं ज्ञातं वस्तु दैतम्‌। अर्थात्‌ जो वस्तु चित्‌, 
अचित्‌ ओर ईश्वर के रूप्‌ से ओर जीव प्राकृत-अप्राकृत काल ओर ईश्वर रूप से- इन अनेक 
प्रकारो से जानी जाती है उसी को दैत कहते रँ । अदैत पद का तात्पर्य दैत विलक्षण अर्थ में 
है । अर्थात्‌ एक ब्रह्मात्मक प्रकार से ज्ञात वस्तु अद्वैत कहलाती है । जैसे कटक, कुण्डल आदि 
-को कटकत्व ओर कुण्डलत्व आदि अनेक प्रकारो से जानने पर भी सवर्ण के रूप से तो केवल 
एक ही प्रकार से जानते है, दोनो म कोई विरोध नहीं है । इसी प्रकार चित्‌ अचित्‌ आदि लक्षणों 
से अनेक प्रकार से जानने पर भी ब्रह्मात्मक रूप से तो केवल एक ही प्रकार से जान सकते हे । 
अतः दैतादैतं पद मे कोई विरोघ न्ह है। इसी प्रकार भेदाभेद पद मेँ भी पद से लोकप्रसिद्ध 
तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव लक्षण अभावरूपी अर्थ नहीं लिया जाता है, 


` व्योकि समस्त वस्तु ब्रह्मात्मक है तो तादात्म्य घटित ब्रह्म का भेद तो कहीं भी सम्भव नहीं हो 
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सकता हे । इसलिए ब्रह्मात्मक का अविरोधी तत्तदवस्तुगतवैलक्षण्यप्रतीतिकारकविलक्षणकार्यकारिता 
का निर्वाह करने वाला भाव धर्म ही इस प्रसंग में भेदपद का अर्थं समञ्जना चाहिए । अभेद पदार्थ 
भी यद्यपि तादात्म्यघटित लोकप्रसिद्ध प्रसिद्ध भेद का अभावरूप ही जाना जाता है. तथापि 
प्रस्तुत प्रसंग में वैलक्षण्यप्रतीतिरूप विरोधांश के त्यागपूर्वक स्वार्थं का बोध कराता है। अर्थात्‌ 
ब्रह्मात्मकरूप तादात्म्य को भी अभेद पद का अर्थ समञ्जना चाहिए । जैसे कटक, कुण्डल आदि 
आभूषणं मेँ तत्तद्‌ आभूषणगत रचनाविशेष ओर स्वरूप का वैलक्षण्य होने पर भी सुव्णत्मिकः 
रूप से तो उन सभी आभूषणों में अभेद ही रहता है| 


वेदान्त शास्त्र के इस सबसे प्राचीन भेदाभेद वाद के सिद्धान्त के विकास की तीन 
अवस्थाय मिलती ह 

(1) पहली अवस्था बादरायण के पूर्ववर्ती आचार्यो की हे, जिनमें आश्यरथ्य, ओदुलौकि 
ओर काशकृत्स्न आते हैँ । इन तीन आचार्यो ने उपनिषदों पर भेदाभेदपरकं व्याख्या प्रस्तुत की 
थी । इनके मत ब्रह्मसूत्रं में प्राप्त हो जाते ह । यद्यपि आचार्य काशकृत्स्न को भगवत्पाद 
शंकराचार्य से अदैतपरक व्याख्या करने वाला आचार्य माना जाता है, तथापि निम्बाकचिार्य क 
साक्षात्‌ शिष्य श्रीनिवासाचार्य ने वेदान्तकौस्तुभ नामक अपने ग्रन्थ में ओर श्रीति पण्डित ने 
काशकृत्स्न को भेदाभेदवादी माना हे। 


इन भेदाभेदवादी प्राचीन आचार्यो मेँ पहले आचार्य आश्यरथ्य हे जो स्वाभाविक 
भेदाभेदवादी है । जैसे अग्नि ओर चिनगारी में अंशाशिभाव सम्बन्ध रहता है। चिनगारिर्यो न तो 
अग्नि से सर्वथा भिन्न है क्योकि अग्नि के गुण तथा धर्म से युक्त हैँ ओर न ही चिनगारियों अग्नि 
से सर्वथा अभिन्न है, क्योकि अभिन्न मानने पर अग्नि से चिनगारी का भेद असम्भव हो जायेगा। 
प्रत्येक स्फुलिंग का एक अपना स्वतंत्र केन्द्र बना रहता है । इसी प्रकार जीवात्मा भी न तो ब्रह्म 
से अत्यन्त भिन्न है, क्योकि भेद स्वीकार करने पर उनमें चैतन्य का अभाव मानना पड़गा; न ही 
उनका ब्रह्म से अत्यन्त अभेद है, क्योकि अभेद मानने पर परस्पर भेद मानना सम्भव नहीं होगा। 
इसलिए आचार्य आश्यरथ्य जीवों को ब्रह्म के कार्यरूपेण स्वीकार करते हँ ओर श्रुतियों के प्रमाण 
के आधार पर ब्रह्म ओर जीव मेँ कार्यकारण भाव सम्बन्ध स्वीकार करते हँ, जैसा किं तैत्तिरीय 


उपनिषद्‌ मे कहा गया है- 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । 


आचार्य ओड्लोपि ने यथार्थ भेदभेदवाद की स्थापना की थी । इनके मत के अनुसार 
जीव ओर ब्रह्म मे भेद ओर अभेद उपाधिनिष्ठ रहता है । जीव देह, इन्द्रिय, मन तथा प्राण से 
परिच्छिन्न होने के कारण ब्रह्म से भिन्न है ओर ज्ञान तथा उपासना के माध्यम से शरीर के 
परिच्छेद को आत्यन्तिक रूप से छोडकर जीव ब्रह्म के साथ एकीभाव को प्राप्त कर लेता है। 
इस प्रकार जीव ओर ब्रह्म मेँ यथार्थभेद होने पर भी, मुक्तावस्था मे यथार्थ अभेद रहता हे । केवलं 
जीव की वृत्रावस्था मेँ ही उसका ब्रह्म से भेद रहता है, मुक्तावस्था मेँ तो अभेद ही हो जाता है। 


जैसा कि मुण्डक उपनिषद्‌ मे लिखा है- 
~ ~~~ ~~~ । 
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यथा वा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्र 
अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्धान्‌ पापपुण्याद्‌ विमुक्तः 
परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ।। 


जिस प्रकार नद्यो, बहती-बहतीं, अपने-अपने नाम तथा रूप को छोड़कर समुद्र मे 


मिल जाती हं उसी प्रकार विद्धान्‌ भी पाप तथा पुण्य से मुक्तं होकर दिव्यातिदिव्य परात्पर पुरूष 
को प्राप्त कर लेता हे। 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आचार्य ओडुलोभि के मत से ब्रह्म तथा जीव में भेद ओर 
अभेद अवस्था विशेष के भेद से रहते हैँ । अतः यह उभयविध कल्पना संगत है कि संसार दशा 
मे भेद रहता है, ओर मोक्ष दशा में अभेद रहता है | 


काशकृत्स्न आचार्य को तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, भास्कराचार्य, निम्बारकचिार्य, 
मध्वाचार्य, श्रीकण्ठ प्रभृति सभी वेदान्ती विद्वान्‌ अपने-अपने मत. का अनुयायी आचार्य बताते है। 
ये आचार्य काशकृत्स्न को अदैती, विशिष्टादैती, दैती अथवा दैताद्वैती कहते हैँ । केवल 
स्वाभाविक भेदाभेदवादी निम्बाककाचिार्य के साक्षात्‌ शिष्य श्रीनिवासाचार्य ब्रह्मसूत्र की वेदान्तकौस्तुभ 
नाम कौ अपनी विस्तृत टीका में स्पष्ट रूप से काशकृत्स्न को भेदाभेद सिद्धान्त के प्रतिष्ठापक 
आचार्य के रूप में स्वीकार करते हैँ । परमात्मा स्वेन नियम्ये जीवात्मनि निवसति । परमात्मा 
नियामक हे, जीव नियम्म है । दोनों में नियम्य नियामकभाव सम्बन्ध हे । नियम्म जीव में नियामक 
परमात्मा निवास करता हे । श्रीकर भाष्य में श्रीपतिपण्डिताचार्य कहते हेँ- 


काशकृत्स्नस्तु भेदाभेदवादी आसीत्‌, यः खलु श्रुतिमूलकं इमं भेदाभेदसिद्धान्त- 
प्रातिष्ठयत्‌। अर्थात्‌ काशकृत्स्न तो भेदाभेदवादी थे, जिन्होने श्रुतिमूलक भेदाभेद सिद्धान्त की 
स्थापना की थी, क्योकि ्वासुपर्णा सयुजा सखायो, समानं वृक्षं परिषस्वजाते" ओर तत्त्वमसि 
इस प्रकार के वेदवाक्य भेदाभेद के ही सिद्धान्त को घोषित करते हैँ । काशकृत्स्न के मत से 
समस्त श्रुतियों का तात्पर्य भेदाभेद की स्थापना करने में ही था। इस आचार्य काशकृत्स्न ने भी 


संचारावस्था मे जीव ओर ब्रह्म में भेद ओर मोक्षावस्था में दोनों मे अभेद का ही प्रतिपादन 
किया था। 


2) भेदाभेद सिद्धान्त की दूसरी अवस्था में लकूलीश, भर्तूप्रपंच, भास्कराचार्य ओर 
यादव प्रकाश आते ह । मथुरा शिलालेख ओर सोमनाथ प्रस्तर शिलालेख के प्रमाण से ईसा 
पश्चात्‌ दूसरी शताब्दी मेँ जन्म लेने वाले लकूलीश ने भेदाभेद मत से अनुप्राणित पाशुपत शैव 
सम्प्रदाय की स्थापना की थी। यह बात प्राचीन भारत के इतिहासवेत्ता ओर भारतीय दर्शनशास्त्र 
के विद्वानों को भलीभाँति ज्ञात है। इस सम्प्रदाय मेँ पाँच पदार्थ स्वीकार किये गये है कार्य, 
कारण, योग, विधि ओर दुःखान्त। यहौँ कार्य का अर्थ पशु है ओर कारण का अर्थ पति है। 
कार्यकरण स्वरूप ही जीव ओर ब्रह्म है। 


ना 
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जीव ब्रह्म का नियम्य कार्य है- पाशनाच्च पशुः इत्यभिधीयते । ब्रह्म ही पति शब्द 
द्वारा ज्ञेय है ओर वही कारण हे । इस प्रकार कार्यकारणवाद ओर सांख्यशास्त्रसम्मत सत्कार्यवाद 
के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए लकुलीश ने कार्य ओर कारण मे, कार्य की अव्यक्तं अवस्था 
में कार्य का कारण से अभेद स्वीकार किया है ओर व्यक्तं अवस्था मँ कार्य का कारण से भेद 
स्वीकार किया है । इनके मतानुसार सृष्टि तो केवल वृत्तिलाभ के रूप में संघटना का विन्यास 
मात्र है | वरहा कुछ भी वृत्तिसां कर्य नहीं हे, जैसे दू में जल का। कार्य ओर कारण में नेत्रालोक 
ओर सूर्यालोक के समान जीव ओर ब्रह्म मं भेद जानना चाहिए । कारणाभूत ब्रह्म के सर्वव्यापक 
होने पर भी कार्यभूत जीवों के परिच्छिन्न होने से जीवों को अव्यापक ही मानना पड़गा। इसलिए 
प्रत्येक कार्य परमार्थतः स्वतन्त्रता से भिन्न नहीं होता है । व्याप्य तथा व्यापक में भेद तो उसी 
प्रकार जानना चाहिए जैसे जल मेँ नीलगुण का भेद रहता है । कारण स्वतंत्र है, किन्तु कार्य तो 
कारण परतन्त्र होता है। कार्य की परतंत्रता तो कारण की ही दूसरी अवस्था के रूप से सिद्ध 
हो जाती है । इसीलिए कारण को पति ओर कार्य को पशु कहा जाता है । कारण तो चित्‌ होता 
है, किन्तु कार्य चित्‌ ओर अचित्‌ दोनों होता है- एेसी लकूलीश सम्प्रदाय की दार्शनिक 
मान्यता हे | 


शंकराचार्य के पूर्ववर्ती आचार्यो में भर्तृप्रपन्न भेदाभेद सिद्धान्त के पोषक आचार्य कं 
रूप में प्रसिद्ध हैँ । भर्तप्रपन्न का कोई ग्रन्थ सम्पूर्ण रूप में अव नहीं मिलता है । केवल प्राचीन 
ग्रन्थों मे जर्हो-तर्हो मिलने वाले उद्धरण संकेतो से हम जानते हँ कि इन्होने बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ पर शांकरभाष्य से भी बडे कलेवर वाली एक टीका लिखी थी। भर्तृप्रपन्न ने ब्रह्म के 
पर ओर अपर इन दो भेदों को स्वीकार करके ब्रह्म एक भी है ओर अनेक भी है, यह मत स्थापित 
किया है; जैसे गाय एक द्रव्य है ओर "गाय" सास्ना, लांगूल, विषाण, पुच्छ आदि का सम्मिलित 
समुदाय है । इसी प्रकार ब्रह्म भी भेदाभेद की दृष्टि से व्याख्येय है । भर्तृप्रपन्न यह स्वीकार नहीं 
करते हें कि अपर ब्रह्मापरपर्याय जीव परब्रह्म का ही विवर्तं है, जैसा किं शंकराचार्य मानते है। 
भर्तृप्रपन्न तो ब्रह्मपरिणामवाद के सिद्धान्त की स्थापना करते है, जिसके अनुसार ब्रह्म अपने 
आपको अन्तर्यामी, साक्षी अव्याकृत (सूत्रविराद्‌ देवता) ओर जाति-पिण्ड के रूप से परिणत 
करता हे। ये आठों परिणाम परमात्मराशि, जीवराशि ओर मूर्त-अमूर््तं राशि के भेद से समञ्जे 
जाते हैँ । इन तीनों राशियों मे कोई अत्यन्त भेद नहीं हे, न ही कोड अत्यन्त अभेद है । इसी को 
भर्तृप्रपञ्च भेदाभेद कहते है । इनके सिद्धान्तानुसार परमार्थ एक होने पर भी अनेक है। यद्यपि 
ब्रह्म एक ओर अद्वितीय है, तथापि जीव तथा जगत्‌ के रूप से वही ब्रह्म नाना रूपों मे हो जाता 
है । कर्म, वासना ओर संस्कार आदि तो जीव के धर्म है, ब्रह्म के नहीं । इसलिए धर्मभेद से जीव 
का नानात्व स्वाभाविक होता है, ओपाधिक नहीं । इसी प्रकार अदितीय भी ब्रह्म समुद्रतरङ्ग 
न्याय से दैतादैत भाव को ग्रहण कर लेता है। भर्तूप्रपंच ने बादरायण के पूर्ववर्तीं भेदाभेदवादी 


वेदान्त के आचार्यो का स्पष्ट संकेत किया हे। 


ईसा के पश्चात्‌ शंकराचार्य के अव्यक्ति उत्तरकाल मे भास्कराचार्य ने ब्रह्मसूत्रो पर 
अपना भेदाभेद व्याख्यापरक भाष्य लिखा था। वाचस्पति मिश्र ने भामती में ओर रामानुजाचार्य 
ने वेदार्थसंग्रह में भास्कराचार्य द्वारा प्रतिपादित भेदाभेद के मत का खण्डन किया है, किन्तु 
भेदाभेद का यह खण्डन भास्कराचार्य के मत का है अथवा निम्बाकरचिार्य के मत का है, यह | 
अभी फिरसे शोध का विषय बना हुआ है। इतना तो निश्चित है कि उस समय तक 
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भास्कराचार्य अथवा निम्बाकचिार्य के भेदाभेद के सिद्धान्त की चर्चा प्रसिद्ध हो चुकी थी। 
भास्करभाष्य में देखा जाता है कि वे कार्यरूप से नानात्म ओर कारणरूप से अभेदकारणरूप से 
अभेद मानते हैँ जैसे कण्डलादि रूप से भेद है ओर सुवर्णरूप से अभेद है। 


कार्यरूपेण नानात्वम्‌, अभेदः कारणात्मना । 
हेमात्मना यथा भेदः कुण्डलाद्यात्मना भिदा । ।' 


इनके मत से ब्रह्म सगुण है, सच्विदानन्दस्वरूप, अनन्त, अद्वितीय, रूपान्तररहित हे | 
कारणरूप से निराकार होते हुए भी कार्यरूप से जीव प्रपंचमय परिलक्षित होता है । भास्कराचार्य 
के मत से जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम है | यह परिणाम सांख्य योग की भोति प्रकृति का परिणाम 
नहीं है, जैसे कि दूध का परिणाम ही हो जाता है । बल्कि ब्रह्म की शक्ति ही इस प्रकार परिवर्तित 
हो जाती है, जिससे परिवर्तन होने पर भी ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी को 
भास्कराचार्य ने शक्तिविधेयवाद कहा है | इसके अनुसार सर्वज्ञ सर्वशक्तिसम्पन्न, स्वतंत्र चेतनरवरूप, 
शस्त्रैकसमधिगम्य ब्रह्म का परिणाम व्यवस्थापित होता हे। ब्रह्म ही लोकहित के लिए अपने 
आपको परिणामित करता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार सबको परिणामित कर देता हे | वास्तव 
में ब्रह्म स्वयं अपने स्वभाव से ही परिणाम हो जाता है- जैसे दूध का दही के रूप से अथवा 
पानी का बफं के रूप से परिणाम होता है। वहाँ किसी अन्य आघार द्रव्य की अपेक्षा नहीं होती 
है ( इसलिए जीव ब्रह्म का विकार नहीं माना जाता है, क्योकि विकार मानने पर तो परिवर्तन 
यथार्थ हो जायेगा । जैसे कि शंकराचार्य मानते हैँ- ब्रह्म सत्यं जगन्त्मिथ्या । भास्कराचार्य के 
मत से तो यथा ब्रह्म सत्यं तथैव जगदपि सत्यम्‌ । केवल कार्यावस्था में ही जगत्‌ ब्रह्म से भिन्न 
होता है, कारणावस्था में तो दोनों में अभेद रहता है । जीव की उपाधि तो अंशी ब्रह्म का अंश 
ही है । अंश उपाधि से अवच्छिन्न जीव परमार्थ रूप से ब्रह्म से भिन्न नहीं हे, ओर न ही परमार्थ 
रूप से ब्रह्म से अभिन्न है, किन्तु भेदाभेद रूप से ब्रह्म से सम्बद्ध हे । जैसे अग्नि में स्फ़लिंग 
सम्बद्ध रहते हँ, अथवा जैसे वायु से पंच प्राण सम्बद्ध रहते हैँ । भास्कराचार्य द्वारा प्रतिपादित 
यह सिद्धान्त वेदान्तशास्त्र की परम्परा मँ ओपाधिक भेदाभेद के रूप से प्रख्यात है । भेदाभेद में 
पारस्परिक विरोध का परिहार करने के लिए भास्कराचार्य साक्षात्‌ अनुभूति को परम प्रमाण 
मानते हे । यथार्थ ओर अयथार्थ मेँ साक्षात्‌ अनुभव ही प्रमाण होता है, इसलिए अनुभूति के क्षत्र 
मे न तो कोई परमार्थतः भिन्न होता है ओर न ही परमार्थतः अभिन्न होता है । इसलिए सब कुछ 
भेदाभेद से मिश्रित रहता है । जैसे कोई गाय अन्य भस से कैसे भिन्न होती है, इस प्रश्न के उत्तर 
मे गोत्व की युक्ति दी जाती हे। 


गाय किस प्रकार अश्व से भिनन नहीं है, तो उत्तर है- सत्त्व के कारण से। इसलिए 
साक्षात्‌ अनुभूति ही एक वैसा प्रमाण है, जिससे भेद ओर अभेद में प्रतीत होने वाले विरोध का 
परिहार किया जा सकता है । जिससे भेद ओर अभेद मे सामानाधिकरण्य का भी कायातन ही 
होता। इसलिए ब्रह्म का जीव ओर जगत्‌ के साथ अभेद स्वाभाविक है, किन्तु जीव ओर जगत्‌ 
ब्रह्म से भिन्न भी है ओर अभिन्न भी। यह भेदाभेद कार्यावस्था ओर वृद्धावस्था में रहता है । भेद 
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तो ओपाधिक है किन्तु अभेद रवाभाविक रहता है । यही भास्कराचार्य का सिद्धान्त हे, जंसा कि 
भार्कराभाष्य में लिखा हे- 


स च भिन्नाभिन्नरूपः, अभिन्नरूपं स्वाभाविकम्‌, ओपाधिकं तु भिन्नरूपम्‌ । 


यादवप्रकाश ने तो आश्यरथ्य के ही भेदाभेदवाद को पुनः प्रतिष्ठापित किया था। 
यादवप्रकाश दारा विरचित ब्रह्मसूत्र की टीका आज प्राप्त नहीं होती है । केवल रामानुजाचार्य, 
वेदान्तदेशिक ओर न्यासतीर्थ कं वेदार्थसंग्रह, परमतभंग ओर तात्पर्यचन्द्रिका ग्रन्थो मं यादवप्रकाश 
के मत का रपष्ट उल्लेख प्राप्त होता हे । रामानुजाचार्य के भाष्य पर सुदर्शनभड द्वारा प्रणीत 
श्रुतिप्रकाशिका में देखा जा सकता है कि आश्यरथ्य ने जीव ओर ब्रह्म मेँ भेदाभेद की सिद्धान्त 
व्याख्या की थी, उसी प्रकार यादवप्रकाश का मत भी स्वाभाविक भेदाभेद के नाम से वेदान्तशास्त्र 
की परम्परा में विख्यात है । श्रुतिप्रकाशिका में स्पष्ट उल्लेख हे- 


अयं यादवप्रकाशपद्‌मः अस्मिन्‌ सूत्रे उपन्यस्तः। तत्र हि कार्यात्मना कारणात्मना च 
जीवब्रह्मणोः भेदाभेदो स्वाभाविको मतौ । यादवप्रकाश भास्कर के समान ओपाधिक भेदाभेद 
को नहीं मानते, ये तो परिणामवाद को प्रतिष्ठापित करते है, निर्गुण ब्रह्म ओर मायावाद का 
खण्डन करते हैँ ओर स्वाभाविक भेदाभेदवाद ही स्थापना करते हँ । परम्परा मं एसा सुना जाता 
हे कि यादवप्रकाश ने ब्रह्मसूत्र. श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ओर उपनिषदों पर भेदाभेद सम्मत अपने 
भाष्य लिखे थे, किन्तु ये आज प्राप्त नहीं होते हे | 


(3) तीसरी अवस्था में निम्बाकचिार्य का स्वाभाविक भेदाभेदवाद श्रीकृष्णचैतन्य 
महाप्रभु के अनुयायियों गौडीय वैष्णवों का अचिन्त्य भेदाभेदवाद ओर श्रीपतिपण्डित का 
भेदार्थभेदवाद आता है । अब यर्हौँ विशेष रूप से निम्बाकरचिार्य के मत का प्रतिपादन किया जा 


रहा है| 


निम्बाकचिार्य के मत में ब्रह्म, जीव ओर जगत्‌ ये तीन सत्तायं स्वीकार की जाती हैँ। 
इन तीनों के बीचमें जो सम्बन्ध है वह भेदाभेद के रूप से स्वीकार किया जाता हे। 
निम्बाकचिार्य के मत में भेदाभेदवाद का क्या स्वरूप है, इसका तात्पर्य जानने के लिए जीव 
ब्रह्म ओर जगत्‌ के स्वरूप ओर लक्षण का ज्ञान करना आवश्यक है । इसलिए पहले इन तीनों 
को स्पष्ट कर लेना चाहिए 


जीव निम्बाकं मत में भोक्ता है ओर ब्रह्म नियन्ता हे । ओर अचित्‌ जगत्‌ योग्य हे, जीव 
ज्ञानस्वरूप है, हरि के हमेशा अधीन है, शरीर के संयोग-वियोग का हेतु है, अणु है, प्रत्येक देह 
मे भिन्न-भिन्न जीव है, ज्ञातृत्व है ओर जीव अनन्त है। यह सिद्धान्त निम्बाकर्चिार्य ने स्वयं ही 
स्वरचित वेदान्तकामधेनु में प्रतिपादित किया है । जीव प्रकृति से ही ज्ञानस्वरूप है. इसीलिए 
शरीर को .प्रकाशित करता है ओर क्योकि शरीर अचेतन है, इसलिए जीव स्वयं को शरीर से 
भिन करता है, जैसे पुष्प की गन्ध पुष्प से भिनन होती है । जीव केवल ज्ञानस्वरूप ही नहीं है, 
अपितु ज्ञाता भी है । यहो ज्ञान ओर ज्ञाता में परस्पर विरोध अथवा अभेद की आशंका नहीं करनी 


चाहिए । 
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ऋतम्‌ 


जीव तो एककालावच्छेद से ही ज्ञानस्वरूप है ओर ज्ञान का आश्रय है। जैसे सूर्य 
प्रकाशमय है, प्रकाश का आश्रय भी है। जीव का स्वरूपभूत ज्ञान ओर गुणभूत ज्ञान यद्यपि ज्ञान 
के आकार रूप से अभिन्न है. तथापि धर्म ओर धर्मी के रूपमे दोनों में भेद रहता दहै । जीव 
अहमर्थ प्रतीति का विषय होने से ब्रह्म से नियम्य हे, ओर ब्रह्म का अंश होने से स्वयं कर्ता है, 
स्वयं ही भोक्ता भी हे । यह सब जीव के विषय में वृद्धावस्था तथा मुक्तावस्था दोनों ही अवस्थाओं 
मे सत्य है । साथ ही जीव का अणुस्वरूप ओर ब्रह्म का सर्वकायस्वरूप, जीव की अनन्तता ओर 
ब्रह्म की एकता, जीव ओर ब्रह्म में भेदाभेद को प्रमाणित करते हैँ । उसमें प्रधान हेतु दोनों मेँ 
विद्यमान चैतन्य ही हे। 


स्वाभाविकं भेदाभेदवादी निम्बारकचिार्य के मतमेंब्रह्म का स्वरूपक्यादहै, ब्रह्मकाक्या 


लक्षण हे, यह ब्रह्म कैसा है, इस सम्बन्ध में निम्बारकाचिार्य के ही शब्दों में वेदान्तकामधेनु मेँ कहा 
गया है- 


स्वभावतो यास्तनिरस्तदोष- 
मशेषकल्याणगुणैकराशिम्‌। 

व्यूहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं 

ध्यायेय कृष्णं कमले क्षणं हरिम्‌।। (4)। 


इस पद्य से यह स्पष्ट है कि निम्बार्काचार्य के मत में अनन्तान्त कल्याण गुणों की एक 
राशि, स्वभाव से ही समस्त दोषों को निरस्त करने वाले, कमललोचन, हरि ही परब्रह्म हैँ । समस्त 
नाम ओर रूप वहीं से प्रवर्तित होते हैँ ओर उसी से लौट जाते है । यही ब्रह्म समस्त चराचर 
जगत्‌ का नियन्ता है। इस सम्प्रदाय में जीव ओर ब्रह्म मे अंशाशिभाव सम्बन्ध में अभिन्न 
निमित्तोपादान कारणता का सिद्धान्त स्वीकार किय गया है। जीव हरि का अंश है। यौ अंश 
का अर्थं अवयव नहीं है, बल्कि शक्ते है- अंशो हि शक्तिरूपो ग्राह्यः" | हरि (ईश्वर) सर्वशक्तिमान्‌ 
है । अतः हरि अंशी है । जीव उसकी शक्ति रूप है; अतः अंश है । हरि की गुणमयी माया से आवृत 


होने के कारण जीव का धर्मभूतज्ञान संकुचित हो जाता है। भगवान्‌ के अनुग्रह से जीव को 
उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है| 


अचित्‌ का अर्थ है चैतन्यशून्य पदार्थ । अचित्‌ जगत्‌ के निम्बार्कचार्य ने तीन भेद माने 
ह~ प्राकृत, अप्राकृत तथा काल । जगत्‌ की उत्पत्ति ब्रह्म से ही होती है, ब्रह्म मेँ ही जगत्‌ ही 
स्थिति रहती है ओर ब्रह्म मेँ जगत्‌ का लय हो जाता है । महत्तत्त्व से महाभूतनव प्रकृति से 
उत्पन्न. जगत्‌ प्राकृत पदार्थं कहा जाता है । प्रकृति के साप्राज्य क्षेत्र से परे जो जगत्‌ है, जहाँ 
प्रकृति का कोई सम्बन्ध नहीं रहता है, वह अप्राकृत पदार्थ कहलाता है; जैसे भगवान्‌ का धाम, 
जिसको श्रुतियों मे विष्णुपद ओर परम कोमल कहा गया है । काल को यहौँ अचेतन पदार्थ माना 
गया है । जगत्‌ में होने वाले समस्त परिणामों का जनक होने के कारण काल जगत्‌ का नियामक 
है, फिर भी ईश्वर से नियम्य ही हे। 


ब्रह्म, जीव ओर जगत्‌- इन तीनों मेँ परस्पर क्या सम्बन्ध है, इसको समञ्ञाने के लिए 
निम्बाकचिार्य ने स्वाभाविक भेदाभेद के सिद्धान्त को स्वीकार किया हे | ब्रह्म ओर जीव मेतथा 


9. कौस्तुभ, 2.3.42 
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ब्रह्म ओर जगत्‌ में भेद स्पष्ट प्रतीत होता है, क्योकि ब्रह्म कारण है ओर जीव ओर जगत्‌ कार्य 
हे । कार्य ओर कारण ही व्यक्तावस्था में भेद उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार समुद्र ओर तरंग 
मे, अथवा सूर्य ओर सूर्यप्रभा में । जीव ओर ब्रह्म मेँ भेद तो अंशाशिभाव सम्बन्ध से ही सिद्ध हो 
जाता हे। ब्रह्म सम्प्राप्य है ओर जीव उसकी प्राप्ति करने वाला; ब्रह्म ज्ञानस्वरूप है ओर जीव 
उपासना का विषय है; जीव ज्ञातृस्वरूप है ओर उपासक है, ब्रह्म सर्वतंत्र स्वतंत्र है ओर समस्त 
अविद्यादि प्राकूत दोषों से रहित है । जीव अपने कर्मो के फलों का भोक्ता है । ब्रह्म अन्तर्यामी है 
किन्तु जीव अन्तर्यामी नहीं है । दोनों में स्वाभाविक भेद नित्य ओर अनन्त है । इसी प्रकार ब्रह्म 
ओर जगत्‌ में भी भेद स्पष्ट हे । वर्ह भी ब्रह्म कारण है ओर जगत्‌ कार्य हे । ब्रह्म चेतन है, सत्य 
हे, देश. काल ओर वरतु में अपरिच्छिन्न है, किन्तु जगत्‌ अचेतन है, स्थूल है, ओर परिच्छिन्न हे । 
इस प्रकार व्रह्म ओर जगत्‌ में भेद स्वाभाविक ओर अनन्त है| 


इसी प्रकार ब्रह्म, जीव ओर जगत्‌ में अभेद भी स्पष्ट है। कायं का अपने-अपने 
व्यापार के लिए ओर अपनी-अपनी सत्ता के लिए कारणपरतंत्रता ही भेद का बोध कराती है। 
जैसे कमल, कुण्डल नाम ओर रूप से हार से भिन्न है । यहं कलमत्व ओर कुण्डलत्व ही भेद 
मे हेतु माने जाते हँ | वास्तव में सुवर्ण के रूप में उनमें अभेद ही रहता है । कमल कुण्डल आदि 
आभूषण अपनी-अपनी सत्ता के लिए सुवर्ण के परतंत्र रहते हँ । सुवर्ण के अभाव में कमल ओर 
कुण्डल की सत्ता केवल नाम ओर रूप से रहती है । इसी प्रकार कार्यरूपी जीव ओर जगत्‌ 
कारणरूप ब्रह्म से अभिन्न है । जीव ओर ब्रह्म में भेद ओर अभेद निम्बाकं के मतानुसार जिस 
प्रकार बद्धावस्था में रहते है. उसी प्रकार मुक्तावस्था में भी रहते हँ । मृक्तावस्था में जीव 
सच्चिदानन्द रूप से ब्रह्म से अभिननन होते हुए भी. अणुरूप से भिन्न ही रहता है । मूक्तावस्था में 
भी जीव मे ब्रह्म की पराशक्ति कभी भी प्रकट नहीं होती है । अतः ब्रह्म ओर जीव में भेद अनन्त 
ही रहता हे | 


वास्तव में जीव, ब्रह्म ओर जगत्‌ इन तीनों मेँ न तो आत्यन्तिक भेद है ओर न 
आत्यन्तिकं अभेद । इनका पारस्परिक सम्बन्ध स्वाभाविक भेदाभेद के नाम से जाना जाता है। 
निम्बाकचिार्य ने अपने भेदाभेद के सिद्धान्त की स्थापना करने के लिए उभयव्यपदेशात्‌ 
अहिकुण्डलवत्‌ इस ब्रह्मसूत्र को प्रमाण स्वीकार किया है । जैसे अहि ओर कुण्डल में अहि ही 
कुण्डल का उपादान कारण होता है। कुण्डल रूपी कार्य अहि से अभिन ही है। कार्य ओर 
कारण की व्यक्तावस्था मेँ अहि ओर कुण्डल में भेदप्रतीति रहती ही है, किन्तु कुण्डल की प्रकृति 
ओर कुण्डल की सत्ता अहि के विना असम्भव रहती है । इसलिए अहि ओर कुण्डल में अभेद भी 
स्पष्ट सिद्ध हो जाता हे । जैसे अहि ओर कुण्डल में स्वाभाविक भेदाभेद रहता है, वैसे ही जीव, 
जगत्‌ ओर ब्रह्म मे स्वाभाविक भेदाभेद रहता है। यही. निम्बाक्चिार्य का मूल दार्शनिक 


सिद्धान्त है। 
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निम्बाकचिार्य ने मोक्ष प्राप्ति के पच साधन स्वीकार किये है कर्म, विद्या, उपासना 
प्रपत्ति ओर गुरूपपत्ति। 


1) कर्म - कर्म से य्ह अभिप्राय श्रुति तथा स्मृति मेँ प्रतिपादित कर्मसे हे! कर्म 
को इस सम्प्रदाय में मोक्ष का साक्षात्‌ कारण नहीं माना गया है, किन्तु परम्परा सम्बन्ध से कारण 
माना गया है । जब मुमुक्षु साधक निष्काम भाव से इन धार्मिक कर्मा का सम्पादन करता है तो 
इसका साक्षात्फल चित्त की शुद्धि है । चित्तशुद्धि ही विद्या अथवा ज्ञान का कारण वनती है ओर 
ज्ञान से ही मोक्ष होता हे। 


(2) विद्या - य्ह विद्या से तात्पर्य ब्रह्मविद्या से है, जिसके द्वारा जीव तथा ब्रह्म के 
सम्बन्ध में यथा ज्ञान उत्पन्न होता है । कर्म ओर विद्या दोनों अपनी-अपनी जगह स्वतंत्र हैँ । न 
तो विद्या कर्म काञअंगहै ओरन कर्मही विद्या का अंग है। फिर भी निष्काम भाव से सम्पादित 
धार्मिक कर्मों से चित्तशुद्धि होती है जो विद्या का कारण बन जाती है । इसका तात्पर्य यह है कि 
अपने-अपने आश्रमधर्म के अनुसार निष्काम भाव से सम्पादित धार्मिक कर्म चित्त को शुद्ध 
बनाकर विद्या के प्रादुर्भाव के लिए एक भूमि तैयार कर लेता है । य्हौँ यह स्मरणीय है कि केवल 
श्रुतिस्मृति प्रतिपादित वाहय यागादि कृत्यो का उपचार पर्याप्त नहीं है. साधक को बड़ी 
सावधानी के साथ अपने मन तथा इन्द्रियों को भी धीरे-धीरे जीतने का प्रयत्न करते रहना 
चाहिए । इस प्रकार जब वादय ओर आभ्यन्तर ये दोनों साधन मिल जाते हैँ, तब ज्ञान ओर मोक्ष 
की पूर्वपीठिका तैयार होने लगती है । साथ ही साथ साधक के मन मेँ शास्त्रं के गहरे अध्ययन 
की प्रबल इच्छा, इच्छानुसार प्रयत्न ओर प्रयत्नानुसार क्रिया होनी चाहिए । एक छोटे से बच्चे 
के समान साधक की वाणी में सहज सरलता ओर व्यवहार मेँ सहज सीधापन ओर बनावट का 
अभाव होना चाहिए । निरन्तर शास्त्र-चिन्तन की अगाध भूमि मौन ओर मितभाषिता, निष्काम 
भाव से. स्वधर्म का आचरण, दान ओर तपस्या, क्षमा ओर जितेन्द्रियता में एक विद्या के उद्‌ृभव 
कं लिए सहकारी कारण माने जाते है । विद्योद्भव के ये सहकारी कारण सबके लिए अनिवार्य 
नहीं है । जैसे, जो मुनि अपना साघु-सन्त वेद प्रतिपादित यज्ञो का अनुष्ठान नहीं करते हैँ किन्तु 
शुद्ध चित्त से सादा जीवन व्यतीत करते हुए अन्यान्य उपासना के साधनों का अनुष्ठान करते 
रहते ह, उनको विद्या की प्राप्ति उन्हीं साधनों से साक्षात्‌ हो जाती है । इसी प्रकार जो ब्रह्मचारी 
अथवा गृहस्थ वैष्णव हे, उनके लिए तो स्व-स्व-आश्रमधर्मानुसार यागादि कृत्यो का अनुष्ठान 
अपेक्षित है, तभी उनको विद्या की प्राप्ति होगी । वस्तुत्तः इस ब्रह्मविद्या के वे ही अधिकारी है, 
. जिन्होँने वेद तथा मीमांसा शास्त्र का यथाविधि अध्ययन कर लिया है ओर जो साम्प्रदायिक 
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विधि से गुरू द्वारा दीक्षित हो चुके हँ, जिन्होंने स्वस्व-आश्रमधर्मानुसार स्वधर्मानुष्ठान करने का 
व्रत ले लिया है ओर जो किसी भी वर्णधर्म अथवा आश्रमधर्म के नहीं है, उनको इस ब्रह्मविद्या 
का अधिकार तथा प्राप्ति केवल नाम कीर्तन से तथा मन्त्रजपसे हो जाती हेै। 


(3) उपासना - मोक्ष- प्राप्ति का तीसरा साधन निम्बाकचिार्य ने उपासना को माना 
है । यह उपासना मानसिक ध्यान के रूप से की जाती है। इसके तीन स्तर माने गये हैँ- 


क. मुमुक्षु साधक को अपनी आत्मा के स्वरूप का निरन्तर अनुसंधान करते हुए, उसी 
स्वरूप में ब्रह्म के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए कि यही श्रीकृष्ण ब्रह्म अन्तर्यामी रूप मेँ समस्त 
चेतन जीवों का नियन्ता है । यह उपासना अभेदोपासना के रूप से जानी जाती है। 


ख. मुमुक्षु साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि यही ब्रह्म समस्त जड़ पदार्थो का 
भी अन्तर्नियन्ता है । 


ग. तीसरे स्तर में मुमुक्षु साधक को यह ध्यान करना चाहिए कि ब्रह्म जड तथा चेतन 
दोनों से भिन्न हे। 


इस ब्रह्मोपासना विधि में ब्रह्म का ध्यान करते हुए साधक ब्रह्म के सत्‌, चित्‌, आनन्द 
आदि दिव्य गुणों का ध्यान करता है कि ये गुण ब्रह्म के स्वरूप हैँ । सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण 
ब्रह्म सत्यकाम, सत्यसंकल्प, विभु ओर सर्वान्तर्यामी है । अन्यान्य वैदिक तथा ओपनिषदिक 
सम्प्रदायो की परम्परा में वर्णित ब्रह्मोपासना की अनेकानेकविध प्रक्रिया है । यद्यपि सबका विषय 


तो ब्रह्म ही है तथापि गुणो के तारतम्य से ओर ध्यान की प्रक्रिया के भेद से इनमें सूक्ष्म भेद हो 
जाता है। 


निम्बाकाचिार्य के मतानुसार ब्रह्मोपासना की इस प्रक्रिया से समस्त कर्मं का क्षय हो 
जाता है, किन्तु ध्यान की यह प्रक्रिया जनसाधारण के लिए नहीं है । यह प्रक्रिया उच्च ज्ञान- 
सापेक्ष है | अतः केवल ज्ञानी मुमुक्षुओं के लिए निर्दिष्ट की गयी है । जनसाधारण के लिए तो 
भगवान्‌ सर्वेश्वर श्रीकृष्ण ही पूजा ओर नित्य आराधना के विषय बताये गये हैँ । भगवान्‌ भक्त 
के हृदय में निवास करते है । जनसाधारण के लिए निर्दिष्ट इस भगवत्पूजा की प्रक्रिया मँ ऊपर 
बतायी हुड ब्रह्म तथ जीव की अभेद भावना वाली उपासना की विधि नहीं रहती है। इसमें तो 
केवल भगवान्‌ सर्वेश्वर श्रीकृष्ण के अनुग्रह पर ही सब कुछ निर्भर रहता है। 


रामानुजाचार्य के अनुसार उपासना ओर भक्ति पर्यायवाचक शब्द है, किन्तु निम्बाकर्चिार्य 
उपासना ओर भक्ति को पर्यायवाचक नहीं मानते हैँ । इनके अनुसार भक्ति में भगवान्‌ के प्रति 
उमड़ते हुए एक गहरे प्रेम का भाव सन्निहित रहता है । उपासना ओर भक्ति इन दोनों का आपस 
भं एक दूसरे मेँ थोड़ा बहुत प्रवेश रहता है । जनसाधारण के लिए तो भक्ति ही प्रधान साधन है 
जो केवल भगवान्‌ के अनुग्रह से मिलती है । जब भगवद्नुग्रह की अतिशयता होती है ओर भक्तं 
उस अनुग्रह को अपने चित्त मेँ धारण करने मँ समर्थ हो जाता है तो उसमे अतिशय दीनता ओर 
विनय प्रकट हो जाते है । इन दोनाँ के प्रकट होते ही उसका अहंकार नष्ट हो जाता हे । चित्तस्थ 
राग-देष के संस्कार विलीन हो जाते है ओर भक्ति का अंकुर पल्लवित होकर लहलहाने 
लगता है। 
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(4) प्रपत्ति - मोक्ष का चौथा साधन है प्रपत्ति। इसको भी निम्बाकचिार्य ने मोक्ष 
प्राप्ति का स्वतंत्र साधन माना है । प्रपत्ति का अर्थ है मन तथा शरीर से पूर्णरूप से भगवान्‌ की 
शरण मेँ चले जाना। इसी को पतंजलि ने योगशास्त्र में प्रकारान्तर से प्रणिधान कहा है। 
प्रणिधान का अर्थ है अपने समस्त कर्मो को ओर कर्मो के फलों को भगवान्‌ को अर्पण कर देना। 
प्रपत्ति का अर्थ है अपना स्वयं का स्वतंत्र व्यक्तित्व छोडकर भगवान्‌ की शरण में चले जाने पर 
भगवान्‌ उसे स्वयं ही मोक्ष तक पर्हुचा देगे । प्रपत्ति का यह अर्थ नहीं है कि साधक साधन- 
निरपेक्ष हो जाय अथवा कर्मनिरपेक्ष हो जाय ओर यह समञ्ञ ले कि चलो मैने तो भगवत्प्रपत्ति 
कर दही ली है. अब मुञ्चे उपासना या भक्ति के अनुष्ठान से क्या प्रयोजन है । साधक का तो मुख्य 
धर्म यही है कि वह निरन्तर ईश्वरानुकूल कर्मो का आचरण. करता रहे। हौ, जो कर्म ईश्वर के 
प्रतिकूल है, अर्थात्‌ जो कर्म ईश्वरभाव की प्राप्ति मेँ प्रतिबन्धक बन सकते ह. उनका परित्याग 
करना भी जरूरी है । इस प्रपत्ति के छः अंग मीने गये ह- 


(1) भगवान्‌ के प्रति सदैव अनुकूल रहने का संकल्प करना। 

2) भगवान्‌ के प्रतिकूल भाव का सर्वथा परित्याग करना। 

(3) भगवान्‌ की अनन्त रक्षण शक्ति मे अदटूट विश्वास रखना। 

(4) भगवान्‌ का ही गोप्ता के रूप मँ वरण कर लेना। 

(5) भगवान्‌. के प्रति अपने आपको पूर्ण रूप से निक्षेप कर देना। 

(6) कार्पण्य अर्थात्‌ समस्त साधन के अहंकार का त्याग करके सर्वथा कृपणभाव से 
रहना। 

इस प्रकार प्रपत्ति का अर्थ है कि निरन्तर भगवदनुकूल रहते हुए स्वधर्म का गुरूपदिष्ट 
मार्ग से पालन करते रहना। भगवान्‌ के प्रति प्रेम ओर भक्ति का अर्थ है मनुष्यमात्र के प्रति प्रेम 
ओर सेवा का भाव। जो भक्त मनुष्य के प्रति उदासीन रहते हैँ ओर केवल भक्ति के वाह्य 
उपचार-विधि-प्रक्रिया मँ लगे रहते है, उनको निम्बाकचिार्य भगवान्‌ के प्रति उन्मुख होने का 
चिह्न नहीं मानते ह । वास्तव मे पूर्णं प्रपत्ति तो उन्हीं साधकं की मानी जाती है जिनका उदेश्य 
भगवत्प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ ओर नहीं रहता है, जो शरणागति को छोड़कर अन्य किसी 
साधन को नहीं जानते हैँ । यह शरणागति साधन मनुष्यमात्र के लिए खुला है। स्त्रीपुरुष, 
धनवान्‌-निर्धन, बाल-वृद्ध, ब्राह्मण-चाण्डाल. ज्ञानी-अज्ञानी, गृहस्थ वैरागी सभी इसके 
अधिकारी माने गये ह| 


(5) गुरूपसत्ति - इसका अर्थ हैः अपने-अपने आध्यात्मिक गुरू की शरण प्राप्त 
करना। निम्बाकाचिार्य ने गुरूशरणागति को भी मोक्ष का साधन स्वीकार किया है। यह साधन 
भगवंद्भाव का साक्षात्‌ कारण न होकर गुरू के माध्यम से कारण बनता है । वास्तव मेँ गुरू ही 
अपने शिष्य को भगवान्‌ से मिलाने का मार्ग दिखाता है ओर भगवान्‌ तक पर्हचाता है । शिष्य 
की मोक्ष प्राप्ति में जो कुछ प्रतिबन्धक है अथवा जो कुछ शेष है, गुरू इन प्रतिबन्धनों को नष्ट 
करके शेष को स्वयं पूर्णं करता है। जैसे कोई मौँ अपने छोटे बीमार बच्ये को अच्छा रखने -के 
लिए स्व्यं दवा ले लेती है। गुरू ही शिष्य-जीवात्मा ओर भगवान्‌ हरि के बीच मेँ दोनों को 
जोड़ने वाली कड़ी है। यही गुरूपसत्ति का रहस्य माना गया है। 
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24 ऋतम्‌ 
मोक्ष प्राप्ति के उन पोच साधनों के निम्बाक्चिार्य ने पोच कल्याणी साधन भी स्वीकार 
किये है । वे सहकारी साधन ये है श्रद्धा, आर्जव, विश्वास, सत्संग ओर विराग। विराग का 


तात्पर्य है राग तथा दष दोनों से उदासीन होना । इन सभी साधनों का अनुष्ठान ओर निरन्तर 
स्मरण करना आवश्यक हे । 


निम्बाकचिार्य के अनुसार प्रत्येक साधक व्यक्ति को भगवान्‌ की शरणागति ग्रहण 
करने के पहले गुरू की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए । गुरू ही शिष्य को भगवत्प्राप्ति का मार्ग 
बताता है । गुरू के उपदेशानुसार आचरण करता हुआ ही शिष्य भगवान्‌ की ओर बढ़ता हे । गुरू 
का यह उपदेश उपासनानिष्ठ होता है, जो शिष्य के अधिकारभेद से भिन्न-भिन्न होता है। 
उपासना का अर्थ है एक प्रकार से भगवान्‌ के प्रति अनन्य ओर अनन्त प्रेम। भगवान्‌ की 
साधना प्रणाली का प्रमुख अंग है इस सम्प्रदाय में दीक्षित प्रत्येक वैष्णव गुरु की सेवा, 
भगवत्सेवा, भगवन्नामजप, दीक्षितमन्त्रजप ओर भगवान्‌ के स्वरूप का चिन्तन । निम्बाकाचिार्य 
ने अपनी दशश्लोकी में लिखा है- 


उपासनीय नितरो जनैः सदा । (6) 


वास्तव में उपासना ओर पूजा में थोडा सा अन्तर है । उपासना का सम्बन्ध अन्तर्मन 
के साथ रहता है ओर पूजा का सम्बन्ध वाह्य शरीर के साथ रहता हे । निम्बाकं सम्प्रदाय की 
उपासना पद्धति के अनुसार साधक ध्यान के द्वारा अपने अर्न्तमन से एक अन्तर्वपु की रचना कर 
लेता है । फिर साधक अपने सिद्धदेह तथा साधकदेह दोनों से ही नित्य-निरन्तर भगवान्‌ की 
नित्य सेवा मे लग जाता है । अर्न्तमन द्वारा रचित इस अन्तर्वपु की उपासना के भी दो रूप माने 
गये है निजस्वरूप सम्बोधन के साथ-साथ उपास्य के स्वरूप का अनुसंधान करना ओर 
उपास्य इष्टदेव की सेवा की भावना करना। निम्बारक सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्त के 
अनुसार स्वरूपानुसन्धान की यह प्रक्रिया भेदाभेद की भावना से की जाती है, क्योकि इस 
सम्प्रदाय के अनुसार ब्रह्म ओर जीव में अंशाशिभाव सम्बन्ध माना गया हे । ब्रह्म अंशी है ओर 
जीव उसका अंश हं । अंशी होने के कारण ब्रह्म व्यापक है ओर अंश होने के कारण जीव व्याप्य 
है । इस प्रकार भेद तथा अभेद की भावना से उपास्य ओर उपासक के स्वरूप का अनुसंधान 
करना ही निम्बाकं दर्शन के दार्शनिक पक्ष को व्यवहार तथा प्रयोग के पथ पर ले आना है। 


अदैत वेदान्ती ब्रह्म ओर जीव में अभेद मानते हैँ । इसीलिए उपास्यं ब्रह्म ओर उपासक 
जीव में अभेद माना जाता है । अद्दैत वेदान्ती अहं ब्रह्मास्मि का चिन्तन करते हैँ, किन्तु वैष्णव 
आचार्य दैत भी मानते है, अतः वे केवल भेदभावना से ही स्वरूपानुसन्धान करते हैँ, क्योकि 
उनकी दृष्टि में ब्रह्म ओर जीव में नियम्य-नियामक भाव सम्बन्ध ओर सेव्य-सेवक भाव 
सम्बन्ध रहता है। इसीलिए वैष्णव आचार्य अभेद भावना से स्वरूपानुसन्धान नहीं करते है| 


ब्रह्म ओर जीव मँ अंशाशिभाव तथा व्याप्य व्यापकभाव की दृष्टि से अभेद मानने पर 
भी वस्तुतः ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ सर्वेश्वर श्रीकृष्ण की सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापक, स्वतंत्र 
स्वतंत्र है, जीव अल्पज्ञ, अणु-स्वरूप तथा परतंत्र है । इस प्रकार दोनों का भेद स्पष्ट है । जैसे 
किसी राजा का कोई सेवक रात-दिन राजा के नाम का, उसकी महिमा तथा एेश्वर्य का, उसके 
गुणों तथा स्वरूप का चिन्तन करता रहता हे | मानो वह एक दिन राजा के सामने पर्हुच जाता 
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है ओर अपनी दीन-हीन दरिद्र अवस्था को मिटाने के लिए राजा से कहता है कि हे राजन्‌ । 
अव आज से मँ राजा ह| अव आपमें ओर मुञ्मं कोड भेद नहीं है। तो क्या राजा उस नौकर 
से प्रसनन होगा। यही दशा स्वयं को ब्रह्म घोषित करने वाले जीवात्मा की हे। 
यह सत्य है कि अद्वैत वेदान्त के अनुयायियों ने अभेद भावना के अनुसार ही 

स्वरूपानुसन्धान को प्रधानता दी है, किन्तु फिर भी सव जीव ओर ब्रह्म सेव्य-सेवक भाव उत्पन्न 
हो जाता है तो उन्हें भी भेदघटित अभेद भावना माननी ही पड़ती है, जैसा कि स्वयं शंकराचार्य 
ने कहा है- 

सत्यपि भेदायगर्भं नाथ तवाहं, न मामकीनस्त्वम्‌ । 

सामुद्रो हि तरङ्मः कचन समुद्रो न तारङ्ग।। 


हे नाथ ! भेद नष्ट हो जाने पर भी मेँ आपका हू अर्थात्‌ आपका सेवकं ह| आप मेरे 
नहीं हैँ । जैसे तरंग समुद्र की होती है, समुद्र तरंग का नहीं होता है । अर्थात्‌ समुद्र में तरंग रहती 
है। तरंग में समुद्र नहीं रहता है । इस प्रकार यद्यपि मेरा आपके साथ अभेद है; फिर भी 
स्वाभाविक भेद तो हम दोनों मंदहै ही। 


इस प्रसंग में अव उपनिषदों के सुप्रसिद्ध तथा अत्यन्त प्रशस्त भूमाविद्या का स्मरण 
करना होगा | अत्यन्त प्राचीनकाल से चली आने वाली यह ओपनिषदीय विद्या ब्रह्मा के मानसपुत्र 
सनक, सनन्दन, सनातन ओर सनत्कुमार से नारद को मिली थी । नारद से निम्बाकाचिार्य को 
प्राप्त हुई थी । जो साधक भक्त एक बार भी इस भूमा विद्या की अपरोक्षानुभूति कर लेता है, वह 
फिर कभी भी सांसारिक सुखों के प्रति आकृष्ट नहीं होता है, क्योकि भूमा से तात्पर्य उस 
अनिवर्चनीय नित्य अखण्ड आनन्द से है। उसकी शरण लेने वाला व्यक्ति फिर क्षणिक 
प्रातिभासिक लौकिक रूप में कसे रम सकता हे । जैसे आम की कोमल-कोमल रसीली मंजरी 
को चखने वाली कोयल नीम के कड्ए पत्तों पर आकृष्ट नहीं होती है। इसी भूमाविद्या को 
निम्बारक सम्प्रदाय में रसमयी उपासना, मधुर भावमयी उपासना अथवा उज्ज्वल रसमयी 
उपासना कहा जाता है । रसस्वरूप तो स्वयं रसेश्वर भगवान्‌ सर्वेश्वर श्रीकृष्ण ही है । उनकी 
रसमाधुरी का अनुभव करने पर ही जीवात्मा को सर्वात्मना शान्ति प्राप्ति होती है। 
पहले ही कहा जा चुका है कि उपासना का सम्बन्ध मन से होता है ओर उपासना 
मानसिक चिन्तन से जुडी रहती हे । पूजा का सम्बन्ध वाद्य शरीर से होता है ओर पूजा बाह्य 
अर्चन से जुडी रहती है । इसीलिए पूजा में वाहय सामग्री अपेक्षित रहती है- जैसे पुष्प, धूप, दीप, 
नैवेद्य.आदि। यह सत्य है कि मानसिक चिन्तन मेँ भी पूजा का भाव रहता है, किन्तु उसको सेवा 
कहते हं | 
॑ वास्तव में जब हम उपासना की बात करते हँ तो प्रमुख रूप से पूजा का ही ग्रहण 
कर लिया जाता है। निम्बारक सम्प्रदाय मे उपासना में तीन धाराओं को मिश्रित किया गया हे। 
(1) पहली धारा वैदिक मंत्रों की परम्परा को आत्मसात्‌ करती है । निम्बाकं सम्प्रदाय 
मे वैदिक विधिविधानोँं काः महत्त्व है, किन्तु इस सम्प्रदाय के अनुसार केवल यागप्रधान वैदिक 
कर्मकाण्ड तब तक उपयुक्त नहीं है जब तक उन्हे भगवान्‌ कं साथ न जोड़ दिया जाये । इसलिए 


1. सप्तपदी 


((-0. ^\॥<[11॥ 81181118 ७5815111 8115180, | ॥6।५10\/. [1411260 0 511 1/॥(11/141181551111। २8568।6| ^68061719 


26 ऋतम्‌ 
यहा वेदमंत्रों के उच्चारण के साथ भगवान्‌ के स्वरूपविग्रह की अर्चा-पूजा का विधान किया 
गया हे। इसके लिए शालग्राम की मूर्तिं अथवा लङ्डूगोपाल की मूर्ति बहुत ही उपयुक्तं मानी 
गयी हे] निम्बाकं सम्प्रदाय के प्राचीन, अर्वाचीन तथा वर्तमान आचार्य शालग्राम की मूर्ति को 
सदैव तीर्थयात्रा अथवा अन्यान्य साधारण याग के समय साथ रखते हैँ ओर पुरूष सूक्तं से 
षोडशोपचार, दात्रिंशदुपचार अथवा अष्टाचत्वारिंशदुपचार द्वारा शालग्राम की नित्य पूजा करते 
हैं । शालग्राम की परीक्षा करने की भी पूरी विधि इस सम्प्रदाय मेँ सुरक्षित हे। 


2) उपासना की दूसरी धारा में तान्त्रिक पूजा की विधि आती है । इसके अन्तर्गत 
अथर्ववेदीय पंचपदी गोपालमंत्र की उपासना-पूजा की जाती हे । यह तो सभी तंत्रशास्त्र से 
परिचित विद्वान्‌ भलीभोति जानते हैँ कि तंत्रशास्त्र की परम्परा मेँ प्रत्येक देवता की एक रेखामयी 
चित्रभूमि तेयार की जाती है । रेखाचित्र भूमि की इस रचना को य॑त्र कहते हैँ । इसका आकार 
कभी त्रिकोण, कभी चतुष्कोण, कभी षट्कोण, कभी अष्टकोण कभी अष्टदलकमल ओर कभी 
चक्र के आकार का बनाया जाता हे। मंत्र की इन रेखाओं के मध्य मे मंत्र के अक्षरों ओर वर्णो 
की स्थापना की जाती है ओर आवरणं में विभिन्न देवताओं का विन्यास रहता है । गोपालतापिनी 
उपनिषद्‌, कूमदीपिका, गौतमीय तंत्र ओर त्रैलोक्यसंमोहन तंत्र इस वैष्णव तान्त्रिक पूजा 
प्रणाली के आधारस्रोत हे । निम्बाकं सम्प्रदाय में भगवान्‌ के आयुध-सुदर्शन चक्र ओर दक्षिणावर्तं 
शङ्ख की भी पूजा की विशेष विधि सुरक्षित है, जो अन्यत्र कीं इतने विस्तार से नहीं मिलती है । 


3) उपासना की तीसरी धारा में रागात्मिका भावप्रणाली आती है। इसके अनुसार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणारविन्द की नित्यसेवा को छोड़कर किसी भी दूसरे का आश्रय नहीं 


लिया जाता है। इस उपासना में राधाकृष्ण की प्रिया-प्रियतम-भाव से निकुंजलीला में 
आराधना की जाती है। 


वास्तव मेँ उपासना ओर प्रपत्ति- ये दोनों ही भगवान्‌ के साक्षात्कार के प्रति प्रधान ¦ 

कारण माने गये हे । प्रपत्ति से ही भगवान्‌ की कृपा जीव पर होती है, क्योकि पूर्णं प्रपत्ति ही जीव 
की अहंता, ममता ओर अहंकार का सर्वथा नाश करती है । अहंकार भगवत्साक्षात्कार के प्रति 
प्रमुख प्रतिबन्धक माना गया हे । भगवान्‌ की कृपा हो जाती है तो भगवान्‌ के प्रति सहज अनुराग 
रूपिणी उपासना की अजस्र धारा बहने लगती है । उस समय साधक भक्त का साधक देह ओर 
सिद्धदेह दोनों ही अहर्निंश भगवान्‌ की उपासना-सेवा ओर उपासना-पूजा मेँ लग जाते हँ । यही 
उपासना भगवान्‌ का साक्षात्कार कराने मे कारण बनती है । तब जीव भगवद्‌भावापन्न हो जाता 
है ओर उसके सांसारिक विविध तापों की आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है। 


निम्बार्काचिार्य ने स्वयं मंत्ररहस्यषोडशी नामक ग्रन्थ में पंचपदी मंत्र की रहस्यमयी 
ब्रह्मविद्या को समञ्ञाते हुए उपासना के मूल में चार भार्वो का सम्बन्ध बताया है- 


भृत्यभाव, पुत्रभाव, मित्रभाव ओर प्रियामाव । इन्हीं को कालान्तर मं दास्यभाव, वात्सल्यमाव, 


सख्यभाव ओर उज्ज्वल या मधुरभाव के रूप से जाना जाने लगा। मंत्ररहस्यषोडशी में 
लिखा है- 


देहेन्द्रियमनः प्राणैर्मायां हित्वा समाहितः। 
भृत्यवत्‌ पुत्रवत्‌ सेवेत्‌ प्रियावत्‌ मित्रवत्‌ ।। 
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इसका तात्पर्य स्पष्ट है कि देह, इन्द्रिय, मन ओर प्राण के प्रति अपनापनरूपी माया 
को छोडकर स्वयं को भगवदात्मक रूप से जानता हुआ देह. इन्द्रिय, मन ओर प्राण द्वारा 
सावघान होकर चार प्रकार के सम्बन्धो से भगवान्‌ की नित्य-निरन्तर उपासना सेवा करं । जरी 
कोई दास अथवा पुत्र अथवा पत्नी अथवा सखा अपने-अपने निकट से प्रिय सम्बन्धी वन्धु के 
साथ निष्कपट भाव से सेवा-व्यवहार करता है, उसी प्रकार साधक को गुरू ओर भगवान्‌ की 
सेवा करनी चाहिए । 

वास्तव में निम्बाक्चिार्य को भगवान्‌ सर्वेश्वर श्रीकृष्ण ही परम उपास्य के रूप में 
अभिमत है, जो श्रीकृष्ण उनकी आहलादिनी शक्ति राधा से अभिन्न है । राधा को निम्बाकचिार्य 
अनुरूपसौभगा मानते हैँ । अर्थात्‌ राधा का स्वरूप श्रीकृष्ण के अनुरूप हे । श्रीकृष्ण सर्वेश्वर है, 
राधा सर्वेश्वरी है । इन दोनों में शक्ति ओर शक्तिमान्‌ की तरह अविनाभाव सम्बन्ध हं । इसलिए 
राधाविशिष्ट श्रीकृष्ण के चरणों की उपासना सेवा को छोडकर ओर कोड गति अथवा मार्ग 
जीवात्मा के परम कल्याण के लिए नहीं है । श्रीकृष्ण की सेवा के विना जीवात्मा के लिए कोड 
भी साध्य-साधनभाव सम्बन्ध ही नहीं बन सकता हे । निम्बाकचिार्य ने दशश्लोकी मं कहा है- 


नान्या गतिः कृष्णपदारविन्दात्‌ 
संदृश्यते ब्रह्मशिवादिवन्दितात्‌। 
भक्तेच्छयोपात्तसुचिन्त्यविग्रहात्‌ 
अचिन्त्यशक्तेः अविचिन्त्यसाशयात्‌।। 


निम्बाकचिार्य के अनुसार मोक्ष का लक्षण है तदृभावापत्ति अथवा भगवदृभावापत्ति। 
भगवान्‌ के समान ही गुणों ओर स्वरूप के साम्य को प्राप्त करना । यद्यपि यह केवल भगवान्‌ 
के अनुग्रह से होता है, तथापि इसके कुछ सोपान माने गये देँ । पहला गुरू, दूसरा साधन, 
तीसरा चित्तशुद्धि ओर चौथा अविद्यानाश। इन चारों द्वारा शुभाशुभकर्म का रूप हो जाता है। ये 
ही कर्म बन्धन के होते हैँ । फिर भी प्रारब्ध का नाश नहीं होता है| प्रारब्ध कातो भोग ही करना 
पड़ता हे । प्रारब्ध का भोग कर लेने वाले मनुष्य का पुर्नजन्म नहीं होता है । एसे मुमृद्षुसाधक भक्त 
की आत्मा ब्रह्मरन्ध्र का भेदन करके निकलती है ओर देवभाव द्वारा सीधे ब्रह्मलोक में चली जाती 
है । वहीं भगवदनुग्रह से उसको भगवान्‌ का साक्षात्कार होता है ओर भगवत्साक्षात्कार होते ही 
भगवत्साम्य प्राप्त हो जाता है । इस साम्य में वह भगवान्‌ के समान गुणों तथा स्वरूप से मण्डित 
हो जाता है । यह सदृभावापत्ति अथवा ब्रह्मभावापत्ति मोक्ष का एक अंश है । मोक्ष का दूसरा अंश 
है आत्मस्वरूपापत्ति। जीवात्मा अपने यथार्थ स्वरूप को प्राप्त कर लेता है । यह देखा जा चुका 
है कि निम्बाकमतानुसार जीव ओर ब्रह्म में स्वाभाविक भेद रहता है | यह भेद बद्धावस्था तथा 
मुक्तावस्था इन दोनों अवस्थाओं में विद्यमान रहता है । निम्बाकं के मतानुसार मोक्ष का अर्थ यह 
नहीं है कि जीवं ओर ब्रह्म मँ अभेद स्थापित हो जाय। जीवात्मा अपनी व्यक्तिता को कभी भी 
नहीं खोता है, अपितु उसमें पूर्णता प्राप्त करता है । जब कभी जीवात्मा की व्यक्तता का पूर्ण 
विकास हो जाता है, तब यह जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जीवात्मा का वास्तविक 
स्वरूप अविद्या के पर्दे के पीछे छिपा रहता है । यही अविद्या का पर्दा मुक्तावस्था से फटकर 
विलीन हो जाता है, तब जीवात्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है । इस प्रकार 
मुक्तावस्था में भी जीव ओर ब्रह्म में साम्यघटित अभेद ओर भेद दोना विद्यमान रहते हे । यहा भेद 
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28 ऋतम्‌ 
का तात्पर्य है कि जीवात्मा स्वभाव से ही अणुस्वरूप है ओर परमात्मा स्वभाव से ही विभुस्वरूप 
है, मुक्त जीवात्मा का स्वाभाविक अणुस्वरूप कभी भी नष्ट नहीं होता है । स्वाभाविक अणुस्वरूप 
कभी भी विभुस्वरूप को प्राप्त नहीं करता है । यद्यपि मुक्तं जीवात्मा के भगवान्‌ के समान ही 
एश्वर्य, स्वरूप, शक्ति ओर गुण हो जाते हैँ, तथापि उसमें जगदुद्धार क्षमता तथा सृष्टि, स्थिति 
ओर प्रलय की सामर्थ्य-शक्ति नहीं होती हे । यह पराशक्ति तो केवल परमात्मा में ही रहती हे। 
अभेद का तात्पर्य है कि मुक्त जीवात्मा भगवान्‌ के समान गुण तथा स्वरूप को प्राप्त कर लेता 
है ओर देखने वाले को भगवान्‌ के समान ही दिखता है । अव जीवात्मा में किसी भी प्रकार की 
अविद्या शेष नहीं रहती है ओर वह जन्म-मरण के चक्र से मुक्तं हो जाता है। अव वह केवल 
संकल्पमात्र से करीं भी जा सकता है । यह स्वयं अपना नियन्ता बन जाता है, फिर भी यह 
परमात्मा का नियम्य बना रहता है । यद्यपि मुक्तात्मा संकल्प मात्र से किसी भी नये शरीर की 
रचना करने में समर्थ हो जाता है तथापि वह स्वेच्छापूर्वक एेसा नहीं करता है । वह तो अपने 
इष्ट सर्वेश्वर द्वारा प्रदत्त दिव्य देह को ही पसन्द करता हे । जव कभी वह स्वेच्छानुसार किसी 
देह को धारण करता है तो उसमें सर्वेश्वर की इच्छा मिली रहती है । इस प्रकार यद्यपि मुक्तात्मा 
स्वयंभू हो जाता है, तथापि वह सर्वेश्वर की इच्छा तथा नियामकता के अधीन दही रहता हे। 


निम्बार्काचार्य ने जीवन्मुक्ति को नहीं माना है । जब किसी साधक व्यक्ति पर भगवान्‌ 
का अनुग्रह हो जाता है तो यह व्यक्ति नये कर्म से मुक्त हो जाता है । वास्तव मे यह भगवदनुग्रह 
विद्या ओर उपासना के पालन की अपेक्षा रखता हुआ भी तन्निरपेक्ष होता है । अब उसके समस्त 
पूर्व कर्म नष्ट हो जाते हैँ ओर भविष्यत्‌ कर्मो का सञ्चय भी नहीं होता है. किन्तु जिन 
प्रारब्ध कर्मो का फलभोग प्रारम्भ हो चुका है, उनका फल तो उसे भोगना ही पडता है | जब तक 
प्रारब्ध कर्म फलभोग द्वारा नष्ट नहीं होते हैँ, तब तक उसकी देहयात्रा चलती रहती है ओर वह 
जीवन्मुक्त नहीं हो सकता है । शरीरान्त के पश्चात्‌ ही उसे भगवान्‌ का साम्य ओर अपने व्यक्तित्व 
की पूर्णता प्राप्त होती है । निम्बारक के अनुसार यही मोक्ष का स्वरूप है। 
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उदात्तादि स्वरों का महत्त्व 
रो. बच्चूलाल अवस्थी ज्ञान", उज्जैन 


मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा 
मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । 

स वाग्वजो यजमानं हिनस्ति 
यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराघात्‌ | । 


अर्थात्‌ उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित स्वरों से अथवा वर्ण से हीन मन्त्र मिथ्या प्रयुक्त 
होता है, क्योकि वह अभीष्ट अर्थ का वाचक नहीं होता है । वह तो वाग्वज है, जो यजमान कं 
लिए मारक वनता हे । उदाहरणार्थ, स्वरमात्र के अपराध से त्वष्टा द्वारा प्रयुक्त “इन्द्रशत्रु" पद वृत्र 
के लिए मारक सिद्ध हुआ था। 


इसका इतिवृत्त इस प्रकार है कि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को इन्द्र ने मार डाला था,. 
जिससे कद्ध होकर त्वष्टा ने अग्नि में हवन करके यज्ञकुण्ड से पुत्र को उत्पनन किया ओर कहा 
'इन्द्रशतरुर्विवर्धस्व' । यहौँ “इन्द्रशच्रु' शब्द तत्पुरूष समास होने पर अन्तोदात्त ~ "इन्द्रशत्रुः किन्तु 
ब्रहुव्रीहि समास होने पर उसकी स्वरसङ्गति बदल जायेगी - इन्द्रशत्रुः । यर्हौ ज्ञातव्य है कि 
शत्रु शब्द का अर्थ शातन करने वाला होता है । त्वष्टा द्वारा यदि प्रथम का प्रयोग किया जाता 
तो उसका अर्थ इन्द्र को मारने वाला होता है, परन्तु वैसा न करके त्वष्टा ने अनवधान में दितीय 
रूप का त्रुटित प्रयोग कर दिया जिससे बहुत्रीहि समास के कारण यह अर्थ हुआ कि इन्द्र 
जिसका मारने वाला हो| फलतः वृत्र इन्द्र द्वारा मारा गया। 


इसी प्रकार एकं क्षयशब्द है जिसकी निष्पत्ति क्षि क्षये" ओर शक्षि निवासे' धातु से होती 


है । निवास अर्थ में यह शब्द आद्युदात्त रहता है ¬ क्षयः । परन्तु विनाश अर्थ में यह अन्तोदात्त 
होगा ~ क्षयः। तात्पर्य यह कि प्रथम आकार पर उदात्तरूप बलाघात होने से इसका निवास अर्थ 
होगा, परन्तु उसी का अन्तोदात्त उच्चारण करने पर विनाश अर्थ होगा । मार्जन मन्त्र मेँ एक पाद 


आता है- 
1 1 
यस्य क्षयाय जिन्वथ । 





1. समासस्य । अष्टाध्यायी, 6.1.223 
2. बहुत्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपद्म। वही, 6.2.1.1 
3. क्षयो निवासे। वही, 6.1.20. 
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यहो क्षय शब्द निवासार्थक है, अतः आद्युदात्त रखा गया हे । इसका अन्तोदात्त प्रयोग 
होते ही क्षयाय) विनाश अर्थ हो जायेगा । कदाचित्‌ इसीलिए यह परम्परा है कि इस मन्त्रभाग 
का उच्चारण करके शरीर पर जल नहीं डाला जाता है, प्रत्युत पृथ्वी पर फक दिया जाता है। 
यह इसलिए कि इनका यज्ञ में विनियोग होने पर एकश्रुति से काम चलाया जाता है ओर 
एकश्रुति में स्वरभेद न रहने से अनर्थ की प्रबल सम्भावना है। 


वेदों की रक्षा स्वरों की महत्ता मानकर ही हो सकती हे । पाठभेद होते ही स्वरभेद होता 
है, अत एव वेदों की रक्षा के लिए मुनियों की परम्परा ने संहितापाठ, पदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ, 
घनपाठ इत्यादि की व्यवस्था की है । इन विकृति पाठो से संहिता पाठ मूलरूप में सुरक्षित रहता 
है ओर उसका मूलरूप त्रैस्वर्यं पर प्रतिष्ठित है | 


तमग्निमस्ते वसवो न्युण्वन्‌' 
यह संहितापाठ है । इसके पदपाठ को देखा जा सकता है- 
तम्‌। अग्निम्‌। अस्ते। वसवः। नि। ऋण्वन्‌। 


स्पष्ट है कि पृथक्‌-पृथक्‌ पदों में स्वर बदल जाते हँ | एतदर्थ स्वरप्रक्रिया का ज्ञान 
अत्यावश्यक हो जाता है । इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण लिया जा सकता है- 


अग्निमीठे पुरोहितम्‌। 


यहो संहितापाठ मे -अग्निमीठे" का स्वरूप त्रैस्वर्यं में क्रमश अनुदात्त, उदात्त, स्वरित 
ओर एकश्रुति से बनता है। इसी को “ईढेऽग्निम्‌' कर दिया जाय तो ईकार उदात्त, एकार 
अनुदात्त ओर इकार उदात्त रहेगा । अलग-अलग करने पर अग्निम्‌ ईठे“ रूप बनेगा। 


इस स्वर सङ्गति के देखने से स्पष्ट हो जाता है कि सह्राब्दियों से वेदों के मूल की 
रक्षा के लिए स्थायी प्रयास किये गये ्‌ हें | वैदिक ऋषि जानते थे कि- 


मूले नष्टे नैव शाखा न पत्रम्‌। 
अतः मूल की रक्षा परमावश्यक मानी गयी है| 


आज देशकाल में परिवर्तन आ जाने से एक ही मनुष्य से यह आशा करना कि वह 
मूलपाठ की भी रक्षा करे, सभी विकृतिपाठों को आत्मसात्‌ रखे ओर सभी वेदाङ्गो के अनुसार 
अर्थ समञ्च, असम्भव है । आज पश्चिम के प्रभाव से रथ, भैक्समूलर आदि की गोद मेँ बैठकर 
वेदपाठ का तत्त्व न जानने वाले लोग यह जल्प करते हुए पाये जाते हैँ कि वेद पढ़ने वालों को 
अर्थ जानना चाहिये । वे यह जानने का प्रयास नहीं करते हैँ कि जिनको मूल की रक्षा का भार 
दिया गया है उनसे ही विविघ भार्यो के अध्ययन की अपेक्षा करना असङ्गत है । उनकी बात 
मानकर चला जाये तो वेदों के प्रकृति-विकृति-पाठ सुरक्षित नहीं रह सकते हैँ । विविध वेदाङ्गो 
मे एक ही मन्त्र के अर्थभेद पाये जाते हैँ । उदाहरणार्थ- 


प 1 णण 


4. ऋग्वेद, 7.1.2.1 
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चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा 
दे शीर्बे सप्त॒ हस्तासो अस्य। 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति 
महो देवो मर्त्याः आविवेशः।। 


इस मन्त्र का सीधा अर्थ तो इतना ही ह कि एक महान्‌ देव ने मनुष्यों में आवेश किया 
हे जिसके चार सींग. तीन पैर, दो सिर ओर सात हाथ हैँ । तीन प्रकार से वेधा हआ यह वृषभ 
उच्च शब्द करता रहता हे । 
य्ह निरुक्त के अनुसार चार वेदों को चार सींग, तीन सवनं को पाद, प्रायणीय-उदयनीय 
यज्ञाङ्गो को दो सिर, सात छन्दो- गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप, बृहती, पङ्ति. त्रिष्टुप ओर जगती 
को सात हाथ कहा गया है ओर मन्त्र, ब्राह्मण तथा कल्प द्वारा वह बद्ध है । यही यज्ञरूप महान्‌ 
देव है | महाभाष्यकार ने प्रकारान्तर से अर्थ किया है, जो व्याकरणवेदाङ्ग के अनुरूप है- 
चत्वारि शृङ्गणि। चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्ग- 
निपाताश्च । त्रयो अस्य पादाः त्रयः काला भूतभविष्यवर्तमानाः। द्वे शीर्षे 
द्वौ शब्दात्मानौ नित्यः कार्यश्च । सप्त हस्तासो अस्य सप्त॒ विभक्तयः। 
त्रिधा बद्धः त्रिषु स्थानेषु बद्धः। उरसि कण्ठे शिरसीति । वृषभो वर्षणात्‌। 
रोरवीति शब्दं करोति। कुत एतत्‌। रौतिः शब्दकर्मा । महो देवो मर्त्या 
आविवेशेति। महान्‌ देवः शब्दः। मर्त्यां मरण-धर्माणो मनुष्याः। 
तानाविवेश। 
अर्थात्‌ नाम, आख्यात, उपसर्ग ओर निपात-चार प्रकार के पद है, यही मन्त्र मेँ चार 
शृङ्ग हें । भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान काल तीन चरण हैँ । नित्य ओर कार्य शब्दस्वरूप ही दो 
सिर हैँ । सात विभक्तियोँं ही सात हाथ है| उर, कण्ठ ओर शीर्ष में वह शब्द त्रिधा बद्ध रहता 
है | वही महान्‌ देव शब्द, सभी मरणधर्मा मनुष्यो में आवेश करता है । 
स्पष्ट है कि इस सन्दर्भ में निरुक्त तथा व्याकरण वेदाङ्गो के अनुसार एक ही मन्त्र 
का अर्थगत अन्तर है, परन्तु मूलपाठ वर्णो ओर स्वरों से सङ्घटित होकर एक ही रहता हे । 
राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा में इस मन्त्र को काव्यपुरूष की स्तुति के रूप मेँ लिया है | 
स्वरों के बिना वर्णो का यथावत्‌ स्वरूप नहीं बन पाता है। अत एव शिक्षाग्रन्थों में उदात्तादि 
स्वरकृत, मात्रारूप कालकृत ओर उर आदि स्थानकृत वर्णभेद बताये गये हैँ । उदात्तादि स्वरों के 
बिना वेद को श्रुतिरूप मेँ लिखा नहीं जा सकता है, यही त्रस्वर्य की महिमा हे । निरुक्त मेँ एक 
ओर मन्त्र लिया गया है- 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि 
तानि विदुब्रह्मणा ये मनीषिणः। 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति। 
तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति । 
5. ऋ, 3.8.10.1 
6. 27081 51५01७5 0 ¢06 ॥18/8/85/2, ? 353 
7. काव्यमीमांसा, 1.3.1 ५ 
8. ऋ. 2. 3. 22; अथर्व 9. 25. 27 
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अर्थात्‌ सम्पूर्णं वाणी के चार पद माने गये हैँ, जिन्हें वेदज्ञ विद्वान्‌ जानते हैँ । उनमें तीन 
पद गुहा में अन्तर्हित रहते हुए अप्रकाश रहते हैँ । सभी मनुष्य चतुर्थ पद का ही व्यवहार करते 
हें । निरूक्त में अनेक मत दिये गये हँ 


1. ओंकार तथा भूः, भुवः, स्वः-इन महाव्याहृतियों को ऋषियों के मत में चार पद 
माना गया हेै। 


2. वैयाकरणो ने नाम, आख्यात, उपसर्ग ओर निपात को चार पद कहा है। 
3. याज्ञिकं लोगों के मत में मन्त्र, कल्प, ब्राह्मण तथा व्यावहारिकं भाषा चार पद हैँ। 
4. नैरूक्तों के मत में ऋक्‌. यजुस्‌, साम ओर व्यावहारिक भेद से चार पद वनते हैं| 


5. कुछ एतिहासिक का मत है कि सर्प, पक्षी, सरीसृप ओर व्यावहारिक भेद से पद 
बनते हैँ। 


6. कुछ आत्मवादी लोग पशु. तृणव (तृणादि). मृग तथा मानवात्मा में चतुर्विधता 
मानते है। 


तात्पर्य यह है कि एक ही मूल वेदवाक्य अनेकधा अर्थ लेता हे | एक ही वेदपाठी पर 
सारा भार, आज के युग मे, नहीं डाला जा सकता है। निरूक्तकार ने यद्यपि कहा है- 


स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत्‌ 


अधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्‌। 
योऽर्थज्ञ॒ इत्सकलं भद्रमश्नुते 
नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा । 1 


| अर्थात्‌ यह तो केवल अचेतन भार ढोने वाला हो गया है, जो वेद पढ़कर अर्थ नहीं 
जानता हे। जो अर्थज्ञ है वही सम्पूर्ण कल्याण का भागी होता है, उसके ज्ञान से सभी पाप 
तिरोहित हो जाते हैँ ओर वह आत्यन्तिक सुखरूप स्वर्ग प्राप्त करता है। 


, निस्सन्देह इस उक्ते मे वेदाध्ययन प्रथम है । अध्ययन के पश्चात्‌ अर्थ का ज्ञान होने 
पर सम्पूर्णं फल की प्राप्ति बतायी गयी है । अध्ययन प्रथम है, सम्पूर्णं फल पाने के लिए अर्थज्ञान 
आवश्यक हि, परन्तु शिक्षाग्र्न्थो मँ सस्वर पाठ को प्राथमिकता दी गयी है | उसके बिना अर्थ तक 
पहुंचना असम्भव हे | शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दशास्त्र ओर ज्योतिष वेदाङ्ग हैँ । इनके 
अनुसार सर्वत्र अर्थभेद पाया जायेगा। अतः अर्थ पर बल देने का तात्पर्य यह हुआ कि 
त्रैस्वर्यं को तिलाञ्जलि देकर स्वर-रहित पाठ का आधुनिक परिवेश में मनमाना अर्थ किया 
जाय, जो सर्वथा स्वच्छन्दतावाद की कोटि में आता है। पाठ तो प्रथम कल्प है । घनान्तपादी 


होने के लिए ही आज के कोलाहलमय जीवन में आयुर्दाय का एक तिहाई भाग आवश्यक हो 
गया है। 





9. निरुक्त, 3.13.1.9 
10. वही, 1.6.18 
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कर्म-काण्ड में केवल अर्थ को महत्व देना ओर शब्द को सर्वथा गौण वना देना मान्य 
नहीं रहा हे, क्योकि यज्ञादि में जिन मन्त्रं का विनियोग होता है उन के पाठट-मात्र से जो 
कम्पनाङ्क या तरङ्ग वनते हवे ही वर्हौ सर्वस्व माने गये हें । यही कारण है कि याज्ञवल्क्य 
ने उच्चारण पर ही विशेष वल देते हुए कहा है- 


सममुच्चारयेद्‌ वर्णान्‌ हस्तेन च मुखेन च। 
स्वरश्चैव तु हस्तश्च द्वावेतौ युगपत्‌ स्थितौ 
हरतश्रष्टः स्वरश्रष्टो न वेदफलमश्नुते 11" 


अर्थात्‌ मुख ओर हस्त दोनों से वर्णो का उच्चारण करना चाहिये । मुख से निकलने 
वाला स्वर ओर उसका अनुवाद करने वाले हाथ में से किसी का भ्रंश करने वाला वेद-फल का 
भागी नहीं होता है । 


स्पष्ट है कि अर्थज्ञान के आवश्यक होने पर भी त्रैस्वर्यं के ज्ञान को यह प्राथमिकता 
दी गयी हे। इसीलिए याज्ञवल्क्य ने आगे कहा है- 


ज्ञातव्यश्च तथैवार्थो वेदानां कर्मसिद्धये । 
पठन्मात्रापपाठात्‌ तु पङ्कं गौरिव सीदति।। 


अर्थात्‌ वेदों के कर्म की सिद्धि के लिए अर्थज्ञान आवश्यक है, परन्तु केवल अपपाठ 
करते हुए पाठ करने वाला कीचड़ में फँंसी हुई गाय के समान दुःख का भागी होता है। यह 
स्वर-प्रक्रिया कंवल स्वरवर्णा के साथ ही नहीं है, स्वरों के त्रैस्वर्यं से व्यञ्जनं का भी त्रैस्वर्यं 
माना गया हे। 


स्वर उच्चः स्वरो नीचः स्वरः स्वरित एव च। 
स्वरप्रधानं त्रैस्वर्यं ॒व्यञ्जनं तेन सस्वरम्‌ ।। 
व्यञ्जनान्यनुवर्तन्ते यत्र॒ तिष्ठति स स्वरः। 
स्वरप्रधानं त्रैस्वर्यमाचार्याः प्रवदन्ति हि।। 


उच्च अथवा उदात्त, नीच अथवा अनुदात्त ओर स्वरित इन स्वरों के अनुसार व्यञ्जन 
भी सस्वर हो जाते हैँ । व्रेस्वर्य में स्वरों की ही प्रधानता है जिसका अनुसरण करते हुए व्यञ्जन 
सस्वर हो जाते है) | 


मीमांसा-दर्शन में शब्द को ही महत्त्व दिया गया है । वेद-शब्दोँ से अवच्छिन्न 
चेतन-ततत्व को ही शब्दब्रह्म मानते हए कुमारिलभट ने कहा है- 





11. याज्ञवल्क्यशिक्षा, 1.25-26 
12. वही, 1.41 
13. वही, 2.29-30 
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शब्दब्रह्मेति यच्चेदं शास्त्रं वेदाख्यमुच्यते । 
तदप्यधिष्ठितं सर्वमेकेन परमात्मना । 1“ 


अर्थात्‌ वेदनामक शास्त्र को शब्दब्रह्म कहा गया है, जो समग्रत: एक ही परमात्मा से 
अधिष्ठित है । तात्पर्य यह कि पृथक्‌-पथक्‌ वेदशरीरी आत्मा हे ओर समस्त वेद शब्दब्रह्म का 
एकीभूतरूप है । उस शब्दब्रह्म का अधिष्ठाता ही परमात्मा है । 


स्पष्ट है कि त्रैस्वर्यं से बनने वाला प्रत्येक पद या वाक्य अचेतन नहीं होता हे | वेदान्त 
की शब्दावली मे कहा जाये तो शब्दावच्छिन्न चैतन्य ही शब्दब्रह्म है ओर कोई शब्द तब तक 
वेदपाठ में नहीं आ सकता जब तक वह त्रिस्वरसंवलित न हो| त्रैस्वर्यं का अनुवाद हस्त द्वारा 
किया जाता है। अत एव पाणिनीयशिक्षा में कहा गया है- 


हस्तहीनं च योऽधीते स्वरवर्णविवर्जितम्‌। 
ऋग्यजुः सामभिर्दग्धो वियोनिमधिगच्छति ।। 


अर्थात्‌ जो वेद का अध्ययन करने वाला वाजसनेयिशाखाध्यायी होते हुए यथावत्‌ 
स्वरानुसारी हस्तप्रयोग से रहित वेदपाठ करता है अथवा सामगानकर्ता होते हुए अङ्गुष्ठ ओर 
अङ्गुलि कं यथावत्‌ संयोग से रहित सामगान करता है वह त्रैरवर्य रो शून्य तथा वर्णो का ठीक 
उच्चारण नहीं करता दहै, वह अध्येता ऋग्‌, यजुः, साम-इन तीनों वेदरूपी अग्नियोँ से जलाया 
जाता हुआ तिर्यक्‌ योनि अथवा नारकीय योनि को प्राप्त होता हे। तात्पर्य यह कि उसे देवत्व 
अथवा मनुष्यत्व की प्राप्ति नहीं होती हे। 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की शीक्षावल्ली का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए आचार्य सायण ने 
कहा है- 


तस्य च ग्रन्थस्यार्थज्ञानप्रधानत्वात्पाठे मा भूदौदारीन्यमित्येतदर्थ 
द्वितीयानुवाके शिक्षाध्यायोऽभिधीयते । तस्मादिद्यायामवैकल्याय यथाशास्त्र 
बौद्धमुपनिषत्पठे प्रयत्नातिशयं विधातुमत्रैव शिक्षाध्यायोऽभिधीयते । यद्यप्यत्र 
शीक्षादिशब्दानामेकश्रुत्याऽधीयमानत्वाद्‌ व्याकरणोक्तप्रकृतिप्रत्ययादि प्रयुक्तः 
स्वरो नोपलक्ष्यते तथापि सम्प्रदायप्रसिद्धः स्वरस्तथेवाभ्यसनीयस्तस्य 
चार्थविशेषज्ञान उपयोगाभावेऽप्यनेन शीक्षाध्यायेन विधीयमानत्वाददृष्टोपयोगो 


भविष्यति तच्चाद्‌ष्टमुपासनायां तत्त्वजिज्ञासा स्ततत्वविद्यायां च 
प्रतिबन्धपरिहाराय सम्पद्यते ।“ 


अर्थात्‌ ग्रन्थ में अर्थज्ञान की प्रधानता होती है, परन्तु पाठ में उदासीनता नहीं होनी 
चाहिए, इसलिये शिक्षाध्याय लाया गया है । इसलिए कि कोई अङ्गविकलता न आये तथा 
शास्त्र के अनुसार अर्थ का ज्ञान हो सके । एतदर्थ पाठ मेँ अधिक प्रयत्न करना चाहिये । इस 
उपनिषद्‌ मे शिक्षाध्याय का यही प्रयोजन है । इस सन्दर्भ मेँ शिक्षा इत्यादि शब्दों का पाठ 
एकश्रुति से ही किया गया है, अतः व्याकरण मे बताये हुए प्रकृति तथा प्रत्यय आदि का 
14. तन्त्रवार्तिक, 3.1.13 
15. तै. उप, 1.2 पर सायणभाष्य 
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स्वरसंयोग लक्षित नहीं होता है, तथापि सम्प्रदाय-परम्परा से प्रसिद्ध स्वर का उसी प्रकार 
अभ्यास करना चाहिये । भले ही अर्थज्ञान में स्वर का उपयोग न हो फिर भी श्रुति मं शीक्षाध्याय 
के द्वारा स्वर को विहित बताया गया है । अतः दृष्ट उपयोग न होने पर भी अदृष्ट उपयोग अवश्य 
होगा ओर वह अदृष्ट उपासना में तथा ततत्वजिज्ञासु की तत्त्वविद्या में प्रतिबन्ध का परिहार 
करेगा। यही रवरसंयोजन का परम प्रयोजन हे। 
सायण का अभिप्राय है कि अर्थज्ञान में अनुपादेय पाकर त्रैस्वर्यं कौ उपेक्षा नहीं कौ जा 

सकती हे । एकश्रुति के पाठ से वह अपूर्वं अथवा अदृष्ट नहीं हो सकता है जो त्रैस्वर्यपाठ से 
होता हे | त्रेस्वर्य के विना उपासना नहीं होती है ओर तत्त्वज्ञान मं व्याघात उत्पन्न होता हे । विना 
स्वरज्ञान के आचार्यत्व का सम्पादन भी नहीं हो सकता है । यह तथ्य तैत्तिरीय प्रातिशाख्य मं इस 
प्रकार है- 

पदक्रमविभागज्ञो वर्णक्रमविचक्षणः। 

स्वरमात्राविशेषनज्ञो गच्छेदाचार्यसंसदम्‌। 1 


अर्थात्‌ पद तथा क्रम के विभाग को जानने वाला, वर्णो के क्रम को जानने वाला, स्वरों तथा 
मात्राओं की विशेषताओं को जानने वाला आचार्यत्व को प्राप्त कर लेता हे। 


इस सन्दर्भ में एकश्रुति का उल्लेख हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि तीनों स्वरों का 
पृथक्‌-पृथक्‌ पाठ न होने से सभी स्वरों का एक जैसा श्रवण होता है । यह एकश्रुति स्वरित के 
बाद आने वाले अनुदात्तो के प्रचय में पायी जाती है- 


स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्तानां प्रचय उदात्तश्रुतिः। ` 


अर्थात्‌ संहिता-पाठ में स्वरित के पश्चात्‌ जितने अनुदात्त स्वर आते हँ उन सबका 
प्रचय हो जाता है जिसमें सभी स्वरों का उदात्त-श्रवण होता है। लौकिक संस्कृत में सर्वन्न 
प्रचयरूप एकश्रुति ही पायी जाती है, परन्तु जिस पद के अर्थ पर बल देना होता है उसके स्वर 
को कुछ कर्कश वनाकर उदात्त कर दिया जाता है । इस प्रकार उदात्तरूप बलाघात की दृष्टि 
से एक ही वाक्य अर्थतः अनेकरूपता प्राप्त कर लेता है। 

फलितार्थ में यह तथ्य स्पष्ट होता है कि त्रैस्वर्यं के बिना कहीं भी वेद का वेदत्व मान्य 


नहीं हो सकता है । उपासना ओर तत्त्वज्ञान का सर्वस्व त्रैस्वर्यं पर प्रतिष्ठित है । इस त्रैस्वर्य-पाठ 
को भी वेदविद्या का वैभव मान लिया जाय तो यह . वैदिक श्रुति चरितार्थ होती है- 


विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम 
गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि।“ 


अर्थात्‌ विद्या ने ब्राह्मण के पास आकर कहा कि तू मेरी रक्षा कर, क्योकि म तेरा 
वैभवकोश हू। वेद-वेदाङ्ग ओर उपनिषद्‌ को मिलाकर जो एकादश विद्याओं का परिगणन 


16. तै. प्रा, 24.6 
17. वही, 21.10 
18. निरुक्त 2.1.4 
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किया गया है उसकी स्वरूपप्रतिष्ठा त्रैरवर्य पर ही है । उसी से वह अदृष्ट निर्मित होता है, 
जिसके फल के रूप में कहा गया है- 


ब्रह्मलोके महीयते ˆ 


> > >९ 


(2) 


त्रस्वर्य वेदों तक ही सीमित नहीं है। लोक में भी उसके विना अर्थसंगति असम्भव 
होगी । यहाँ पहले द्रष्टव्य हे कि स्वरित स्वर में प्रथम अर्धांश उदात्त का रहता है, जिसका स्पष्ट 
श्रवण कभी-कभी ही हो पाता है। अतः लौकिक संस्कृत में उदात्त तथा अनुदात्त को ही लेकर 
विचार करना चाहिये । उदात्त का कोई चिहन नहीं होता है, परन्तु अनुदात्त स्वर के नीचे पड़ 
रेखा लगती है ओर स्वरित के ऊपर खडी रेखा लगाते हें । स्वरित के पश्चात्‌ उस पद के अग्रिम 
स्वरों की एकश्रुति रहती है ओर उसका भी कोई चिह्न नहीं होता है, केवल अभ्यास से जाना 
जाता है। यहौँ यह भी द्रष्टव्य है कि स्वरित स्वर मे उदात्त के अनन्तर अनुदात्त की भक्ति रहती 
हे । यह स्वरित-घटक अनुदात्त तभी श्रवणगोचर होता है जव स्वरित स्वर के पश्चात्‌ उदात्त 


अथवा स्वरित आता हो अन्यथा उसके उदात्त (स्वरितार्ध) का श्रवण होगा । सिद्धान्तकौमुदी- 
संज्ञाप्रकरण में आया है- 


तस्यादित उदात्तमर्घह्स्वम्‌। ` 

हस्वग्रहणमतन्त्रम्‌। स्वरितस्यादितोऽर्घमुदात्तं बोध्यम्‌ । उत्तरार्ध 
तु पारिशेषादनुदात्तम्‌। तस्य चोदात्तस्वरितपरत्वे श्रवणं स्पष्टम्‌। 
अन्यत्र तूदात्तश्रुतिः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धा । 


ऋग्वेद से लेकर समस्त वैदिक परम्परा में अविधवा शब्द का व्यापक प्रचलन रहा है । 
इसके अविधवात्व से हिन्दी का अहिबात बना है । अविधवात्ववती को हिन्दी मेँ अहिवाती कहते 
ह । इस शब्द मेँ आदिम “अ' कार अव्ययात्मक होने से उदात्त है, अतः उसका कर्कश उच्चारण 
होगा ओर परवर्ती इकार के स्वरित होने से उसमें भी उदात्त की प्रतीति होगी । इस प्रकार उदात्त 
की डेढ़ मात्रा बनती है । शेष स्वर प्रचयात्मक है, अतः उनमें उदात्त स्वर की कर्कशता नहीं रहती 
है । फलतः अकार के कर्कश उच्चारण के कारण उसका कभी लोप नहीं होता है ओर स्पष्ट 


उच्चरित होने के कारण यह शङ्का भी नहीं रहती कि “अविधवा को कोई कहीं विधवा न सुन 
ले। सूत्र इस प्रकार है- 


तत्पुरूषे तुल्यार्थतृतीयासप्तम्युपमानाव्ययद्वितीयाकृत्याः। ` 
उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः । 





19. कठोप, 1.3.16 

20. पा. सू. 1.2.32 तथा वृत्ति 
21. वही, 6.2.2 

22. वही, 8.4.66 
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यर्हो कालिदास का प्रयोग द्रव्टव्य है जहौ उन्होने सम्बोधन के एकवचन में “अविधवेः 
का प्रयोग किया रहै- 


भर्तुर्मित्रं प्रियमविधवे............. र 


यहो “आमन्त्रितस्य च“ से (अविधवे' पद अनुदात्त है जिसँ नञर्थक अकार का 
स्वरितार्धं कं साथ उदात्तश्रवण अवश्य होगा (अविधवे) । इसके पहले के सभी स्वर अनुदात्त हो 
जायेगे- 


सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे 1“ 


अर्थात्‌ सम्बोधन पद परे रहते स्वर कर्तव्य होने पर सुबन्तपद पराङ्गवत्‌ हो जाते है 
अत एव सम्बुद्धि पद कं पूर्वं आने वाले सभी पद सम्बुद्धि पद के साथ एकपद्य प्राप्त करेगे | 
फलतः- 


अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ । 


अर्थात्‌ जिस पद का कोई स्वर उदात्त अथवा स्वरित हो जाता है उसके अतिरिक्त 
सम्पूर्णं पद अनुदात्त माना जाता है । भगवान्‌ पाणिनि ने उदात्त अथवा स्वरित स्वर से पूर्ववर्ती 
सभी अनुदात्तं को अनुदात्ततर (अत्यन्त कोमल) बताया है । अत एव सम्बुञद्धि पद के पहले वाले 
सभी स्वर अत्यन्त कोमल होगे, जिनकी तुलना मेँ सम्बुद्धि पद का अकार परवर्ती स्वरित के 
अर्धं उदात्त के साथ अत्यन्त कर्कश सुनाई पड़गा। स्वरलिपि इस प्रकार रहेगी- 


भतु्मित्रं प्रियमविधवे... 
इस सन्दर्भ में शिक्षा-वेदाङ्ग को भी सामने रखना चाहिए- 


उदात्ते निषादगान्धारावनुदात्त ऋषभधैवतौ । 
स्वरितप्रभवा द्येते षड्जमध्यमपञ्चमाः। 1 


कालिदासीय उदाहरण में उदात्त अकार को निषाद स्वर मेँ लेकर उच्चतम पद पर 
प्रतिष्ठित करकं सङ्गीत मे उसी को "वादी" बनाकर तदनुरूप "संवादी कोमल स्वरों की खोज 
करके स्वरलिपि तैयार करनी चाहिए । उदात्त के बाद वाले स्वरित को निषाद के निकटवर्ती 
पञ्चम को लेकर अनुदात्तौ को ऋषभ बनाकर प्रयोग किया जा सकता है, परन्तु यह 
सङ्गीताचार्य की कर्तव्यसीमा में आता है कि वे निषाद को वादी बनाने के पश्चात्‌ सङ्गीत में 
किस प्रकार स्वरों का गान कररँगे। 





23. मेघदूत, 2.36 
24. पा. सू, 6.1.198 
25. वही, 2.1.2 
26. वही, 6.1.158 
27. पाणिनीयशिक्षा 
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व्याकरण के कुछ अन्य प्रयोग विचार-सापेक्ष है जैसे जनपद शब्द से *अञ्‌' प्रत्यय" 
करके बनने वाला "जानपद" शब्द आद्युदात्त है” । पाणिनि ने वृत्ति अथवा आजीविका के अर्थ मे 
डीष्‌ का प्रयोग करके जानपदी शब्द बनाया है । अर्थात्‌ किसी जनपद की वृत्ति जानपदी 
कहलायेगी | वृत्ति से भिन्न अर्थ में टिङ्डाणञज' सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय होने पर अनुदात्तौ 
सुपपितौ ` से अन्तिम स्वर अनुदात्त हो जायेगा क्योकि डीप्‌ पित्‌ है। अतः- 


डीष्‌ करने पर... जानपदी 
डीप्‌ करने पर..........जान॑पदी 


यहा उदात्त का कर्कश उच्चारण ध्यान में रखा जाये तो अन्तर स्पष्ट हो जायेगा | इस 
प्रकार जानपद सूत्र के ही सन्दर्भ में ˆनागी' शब्द को लिया जा सकता है| यदि हस्तिनी की 
स्थूलता का अर्थ लेना है तो ङीष प्रत्यय होगा, जिससे अन्तोदात्त नागी" शब्द बनेगा, परन्तु यदि 
सर्पवाचक नाग को लेकर तन्वङ्गी का अर्थ दिखाना हो तो ङीप्‌ होगा. अतः नागी शब्द 
आद्युदात्त होगा........... नागी । 


भरतमुनि ने इस पर विशेष विचार किया है । उन्होने कम्पित स्वर को चतुर्थं स्थान 
दिया है- 


उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितः कम्पितस्तथा। 
वर्णाश्चत्वार एव स्युः पाठयोगे तपोधनाः ।“ 


उच्चता, नीचता, मध्यमता उच्चनीचोभयडोलालम्बनमिति चत्वारः स्वरधर्माः।“ 


कम्पित स्वर यर्हौ विवेच्य नहीं है । नाट्यशास्त्रकार ने पाठ्याभिनय या संवादपादृय के 
प्रयोग को लेकर उक्त निरूपण किया है। आपिशलशिक्षासूत्र में उदात्त की रूक्षता अथवा 


ककंशता वतायी गयी दहै । उसी के आगे अनुदात्त की स्निग्धता अथवा कोमलता स्पष्ट की 
गयी हे। 


यह स्वर- प्रयोग दो प्रकार से जाना जाता है - नैसर्गिक तथा स्थानीय । अंग्रेजी के 
शब्दकोश मे अनेकाक्षर शब्द में किसी एक अक्षर पर जो वलाघात किया जाता है उसको उदात्त 
के समकक्ष रखा जा सकता है ओर यह नैसर्गिक उदात्त है। इसके विपरीत स्थानीय अथवा 





28. पा. सू. 4.1.86 
29. वही, 6.1.197 
30. वही, 4.1.42 
31. वही, 4.1.15 
32. वही, 3.1.4 
33. वही, 4.1.63 
34. ना. शा.. 17.108 
35. अभिनवभारती 
36. 8.20 
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प्रायोगिक उदात्त अर्थं पर वल देने के लिए रखा जाता है। भारोपीय परिवार की भाषाओं में 
अंग्रेजी की पद्य-रचना तथा गद्य-रचना मेँ भी दोनों प्रकार के बलाघात पाये जाते हँ । सेनिट्‌ 
अथवा अन्य किसी प्राचीन कविता को लेकर उदाहरण खोजे जा सकते हें। 


हिन्दी आदि भाषाओं मं केवल स्थानीय उदात्त पाया जाता है. जिससे एक ही 
पद--समूह अनेक वाक्य का रूप लेता है । यर्हौ हिन्दी कं एक वाक्य को लेकर वलाघाती पद को 
वड़े अक्षर में लेकर उदाहृत किया जा सकता है- 

1. मेँ अभी घर जाऊरगा। 

2. में अभी घर जाऊजंगा। 

3. मं अभी घर जाऊगा। 

4. मेँ अभी घर जाङऊंगा। 

ये चार वाक्य हं जो चार प्रश्नों का उत्तर बनते है 


1. कौन घर जाएगा? 

तुम कब घर जाओगे? 

तुम अब करटौ जाओगे ? 
क्या तुम घर जाओगे? 


> € 


‰९ > > 


भारतीय भाषाओं में प्राकृत, अपभ्रंश आदि की रचना को उदात्तादि स्वरों से स्वतन्त्र 
मान लिया गया हे, पाणिनीयेतर व्याकरण स्वर-सञ्चार से मुक्तं भाषा देने हेतु लिखे गये हैँ 
परन्तु स्थानीय अथवा प्रायोगिक उदात्त से मक्त रह पाना असम्भव हे । पाणिनीय व्याकरण पदां 
के रवरों में नैसर्गिकता का समायोजन करता है ओर साथ ही वाक्यप्रयोग में स्वरसंहिता को 
रथानीय मानते हुए भी नैसर्गिक स्वीकार करता है । इसके उदाहरण इस लेख के प्रथम भाग में 
आ चुके हे। 


(3) 


आधुनिक भाषाविज्ञान में वर्नर का नियम प्रसिद्ध है। तदनुसार पूर्ववर्ती स्वर के उदात्त 
होने पर उसका लोप नहीं होता है । इसके विपरीत यदि परवर्ती स्वर उदात्त है तो पूर्ववर्ती 
अनुदात्त होकर कहीं-कहीं लुप्त पाया जाता है- 


अस्ति स्तः सन्ति 
असि स्थः स्थ 
अस्मि स्वः स्मः 
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यहौँ एक वचन मेँ तिप्‌ सिप्‌ मिप्‌ को पाणिनि ने पित्‌ रखा है, अतः वे अनुदात्त होते 
है 1 फलतः धातु के स्वर उदात्त ही रह जाते हैँ, क्योकि "धातोः. से उदात्तता विहित है । जब 
प्रत्यय का स्वर अनुदात्त है तब परिशेषात्‌ धातुस्वर उदात्त रहेगा । इसके विपरीत शेष प्रत्यय पित्‌ 
नहीं है, अतः “आद्युदात्तश्च ^ˆ के सत्र अनुसार प्रत्यय स्वर उदात्त रहेगा । तव धातुस्वर अनुदात्त 
होकर कोमल हो जायेगा, अतः लोप को अवसर मिलेगा। एक पद में एक ही उदात्त का 
विधान है ।“ 


इसीलिए पाणिनि ने विधिलिङ्‌ के यासुट्‌ को जित्‌ किया है डित्‌ होने से किसी भी 
स्थिति मे वह पित्‌ नहीं होगा (महाभाष्यकार ने कहा है- पिच्च डिन्न ङ्च्चि पिन्न) । अतः अपित्‌ 
होने से वह उदात्त हो जाता हे । फलतः अनुदात्त होने से धातुस्वर का लोप होता है- स्यात्‌ 
स्याताम्‌ स्युः । पाणिनि ने प्रथम ओर मध्यमपुरूष के एकवचन को लोट्‌ लकार मेँ डित्‌ किया 
है अत एव वर्ह भी “अस्तु का रूपान्तर “स्तात्‌” होता है । सूत्रकार ने असानि असाव 
असाम की निष्पत्ति के लिए आडागम को पित्‌ बना दिया है, जिससे वह अनुदात्त हो जाता है 
ओर धातुस्वर उदात्त बना रहकर लोप से बच जाता है । उदात्त से परवर्ती अनुदात्त का स्वरित 
विहित है, अतः स्वरलिपि के साथ रूप द्रष्टव्य है- 


1 1 ॥ 
असानि असाव असाम 


> > > 


यँ स्वरप्रक्रिया का महत्त्व बताने का एक लघु प्रयास किया गया है । सम्पूर्णं वाङ्मय 
को इस दृष्टि से ग्राह्य बनाने का प्रयास आज के युग मेँ बड़ा कठिन है, फिर भी सुकरात की 
उक्ति को हम भी प्रयोग में ला सकते हैँ 


| 00 610५४ {09 । 60001 ६06५, 





37. अनुदात्तौ सुपितौ, पा. सू. 3.1.4 

38. वही, 6.1.162 

39. वही, 3.1.3 

40. अनुदात्त पदमेकवर्जम्‌, वही, 6.1.158 

41. यासुट्‌ परस्मैपदेषूदात्तौ डिच्च, वही, 3.4.103 
42. तुद्योस्तातङ्ङशिष्यन्यतरस्याम्‌, वही, 7.1.35 


((-0. ^\4<11॥ 81181811/8 58151८11 81580, | (॥61५00\/. [14111260 0\ 911 ॥\/॥(1111118/5511111| २७568।6| ^\68061119/ 


व्याकरणदर्शन में क्रिया तथा काल 


व्याकरणदर्शन में क्रिया ओर वर्तमानादि काल का विवेचन बड़े महत्व का रहा हेै। 
इसमे प्रथमतः क्रिया पर विचार अपेक्षित है । "कू" धातु से स्त्रीलिङ्ग भाववाच्य कृदन्त क्रिया की 
निष्पत्ति है' | इसके स्वरूप को लेकर दर्शनों में वैमत्य पाया जाता है। यह सर्वसम्मत है कि 
क्रिया क्षणिक होती है, जिसका समूह ही व्यवहारोपयोगी हो सकता हे { यह द्रव्य मं उत्पादनाश 
लेने वाला धर्म है| उत्पाद तथा नाश भी क्रियारूप हैँ, अतः स्वरूपनिरूपण कठिन माना गया ह । 
यास्क ने क्रिया समूह को भाव नाम से विचारणीय बनाया है... 


पूर्वापरीभूतं भावमाख्यातेनाऽऽचष्टे व्रजति पचतीत्युपक्रमप्रभृत्यपवर्गपर्यन्तम्‌।' 


अर्थात्‌ आख्यात से उस भाव का आख्यान होता है, जिसमें आरम्भ से फलपर्यन्त 
क्रियाओं का पूर्वापरीभाव रहता है । तात्पर्यतः गमन अथवा पचन की उन क्रियाओं के समूह को 
भाव कहा गया है, जिनमें आरम्भ क्षण की क्रिया आदिम तथा फलसिद्धिक्षण से पूर्वं की क्रिया 
अन्तिम रहती है ओर दोनों के मध्यक्षणों में क्रियाओं का सन्तान चला करता हे । दुगचिार्य के 
भाष्य में स्पष्ट किया गया है... 


आह, अन्त्या-सन्निधौ भावनिर्वृत्तिदर्शनादन्त्ययैव निर्वर्त्यत इति। शृणु। 
पूवसिामभावे अन्त्यैव न स्यात्‌। पूवपिक्षं हि तस्या अन्त्यात्वम्‌। 

अपि च प्राप्तिफलो हि व्रजतिः। न चैकया क्रिययाभिमतदेशान्तरे प्राप्तिरस्ति। 
प्रसिद्धमेतद्‌, उपक्रमादारभ्य यच्च व्रजितं यच्च व्रज्यते ब्रजिष्यमाणं तत्‌ सर्वमेकीकृत्य 


वक्तारो भवन्ति व्रजति देवदत्त इति। 


अर्थात्‌ यद्यपि अन्त्य क्रिया के सन्निधान में फलनिष्पत्ति देखी जाती हे. तथापि अन्त्य 
क्रिया ही निष्पादक नहीं है, पूर्व क्रियाओं के अभाव में केवल अन्त्य से निष्पत्ति असम्भव हे | वह 
क्रिया पूर्वं क्रियाओं की सापेक्षता मेँ ही सत्य है । इसके अतिरिक्त गमनक्रिया का फल प्राप्ति है; 
किन्तु अभीष्ट देशान्तर मँ एक ही क्रिया से प्राप्ति नहीं हो सकती है । यह प्रसिद्ध है कि उपक्रम 
से लेकर जितना चला जा चुका, चला जा रहा है तथा आगे चला जाना है, उस सबको एक 
मानकर ही कहा जाता है कि देवदत्त जा रहा है । निरक्तकार ने क्रियासमूह को भाव कहा हे, 
जो एक फल की निष्पत्ति के उदेश्य से उत्पन्न किया जाता है. परन्तु भगवान्‌ पतञ्जलि ने दोनों 





1. पा.सू. कृञः श च 3.3.100 
2. नि, 1.1.11 
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शब्दों को एकार्थक मानते हुए कहा है- 
भाव्यते य: स भावः। क्रिया चैव हि भाव्यते। स्वभावसिद्धं तु द्रव्यम। 


अर्थात्‌ भाव्यमान अथवा साध्य पदार्थ भाव है। क्रिया ही भावित की जाती है, अतः वही 
भाव है । द्रव्य तो स्वभावसिद्ध है, अतः वह भाव नहीं कहा जा सकता है। द्रव्य साघन अथवा 
कारक है जिससे क्रिया निष्पाद्य अथवा साध्य है- 


नान्तरेण साधनं क्रियायाः प्रवृत्तिर्भवति ॥“ 


अर्थात्‌ साघन के विना क्रिया की प्रवृत्ति नहीं होती है। स्वरूपतः क्रिया क्षणिक होती 
है, अतः मूलरूप में वह परोक्ष है- 


क्रिया नामेयमत्यन्तापरदृष्टानुमानगम्या न शक्या पिण्डीभूता निदर्शयितुम्‌ 


अर्थात्‌ क्रिया अन्य किसी द्वारा अत्यन्त अप्रत्यक्ष रहती हे, जिसे पिण्डरूप में दिखाया 
नहीं जा सकता है, अतः वह अनुमेय हे । इस तथ्य को उपमा द्वारा समञ्ाया गया है- 


विसस्य वाला इव दहयमाना न लक्ष्यते विकृतिः सन्निपाते । 
अस्तीति तां वेदयन्ते त्रिभावाः सूक्ष्मो हि भावोनुमितेन गम्यः।।“ 
तद्‌ यथालातचक्र प्रत्यक्षं दृश्यते, अनुमानाञ्च गम्यते नैतदस्तीति ।' 


अर्थात्‌ जिस प्रकार मृणाल के सहस्रशः तन्तु जब जलाये जाते हैँ तव उस दाह के 
समुदित स्वरूप में प्रत्येकशः तन्तुदाह दिखता नहीं है । उसी प्रकार क्षणसमुदाय में द्रव्यगत 
प्रत्येक विकृतिरूप क्षणिक क्रिया का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है, तथापि तीन कालों मे भाविविभाग 
मानने वाले विचारक क्रिया का अस्तित्व मानते हैँ । अतः यही स्वीकार्य है कि सूक्ष्म क्रिया 
अनुमानगम्य हे । जिस प्रकार अलातचक्र प्रत्यक्ष दिखता है किन्तु अनुमान से ज्ञात होता है कि 
क्षणिक विकीर्णं ज्वालाओं के अतिरिक्त उसकी सत्ता नहीं है वैसा ही क्रिया ज्ञातव्य है- 


न वर्तते चक्रमिषुर्न पात्यते न स्यन्दन्ते सरितः सागराय । 
कूटस्थोऽयं लोको न विचेष्टितास्ति 

यो येवं पश्यति सोप्यनन्धः।। 

मीमांसको मन्यमानो युवा मेधाविसम्मतः। 

काक स्नेहानुपृच्छति किं ते पतति लक्षणम्‌।। 

अनागते न पतसि अतिक्रान्ते च काक न। 

यदि सम्प्रति पतसि सर्वो लोकः पतत्ययम्‌।। 





म. भा, 1.3.1 वार्तिक 12 
वही, 2.3.7 

वही, 3.2.102 

वही, 3.2.123 
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हिमवानपि गच्छति || 


अनागतमतिक्रान्तं वर्तमानमिति त्रयम्‌ 
सर्वत्र च गतिर्नास्ति गच्छतीति किमुच्यते । ।* 


| अर्थात्‌ क्षणक्रिया का गत्यात्मक रूप न ही होगा ओर समुदाय की गति प्रतीत होती 
ह जिससे अनुमित क्षणक्रिया गतिमय अथवा चलनात्मक कैसे हो सकती ह ? अतः कहा गया हे 
कि रथचक्रादि की वर्तुल गति नहीं है, वाणपातन नहीं होता है तथा नदिर्यौ सागर को नहीं जाती 
ह । यह लोक चेष्टाहीन कूटस्थ (निष्क्रिय तथा निर्विकार है)। जो इस प्रकार की दृष्टि रखता 
ह वह भी अन्धा नहीं है । एक मननशील विचारक प्रवद्ध जनों मे सम्मानित था। उस युवा मनीषी 
ने काक से प्रश्न किया कि तेरे उङ्डयन का रवरूप क्या है ? तुम अनागत काल मँ उड़ नही 
सकते, अतीत मँ उड़ना असम्भव है ओर यदि वर्तमान (क्षण) मँ उडते हो तो सारा लोक उड़ता 
हे तथा हिमालय भी चलता है, एसा मानना चाहिए........वर्तमान एक क्षण है, जिसमे कोई स्यन्द 
माना जाये तो गतिहीनों में भी गति स्वीकार करनी होगी । तीन ही काल है, जिनमें गति की जव 
व्याख्या नहीं हो सकती तव “गच्छति” क्यों कहा जाता है ? क्रिया व्यावहारिक भासमात्र है 
जिसकी प्रतिभासपरक व्याख्या ही हो सकती है 


एष च नाम न्यायूयो भूतकालो यत्र किञ्चिदपवृक्तं दृश्यते । 
एष एव च नाम न्याय्‌यो वर्तमानकालो यत्रारम्भोनपवृक्तः। ` 


निर्देशोत्तरकाला च भविष्यत्कालता ।'' 


अर्थात्‌ क्रिया में काल की तर्कसंगत व्यवस्था यही हो सकती हे....(1) जरह कोई 
फल निष्पन ज्ञात हो वह भूतकाल है, (2) जहौ आरम्भ की फलनिष्पत्ति नहीं पायी जाती वहो 
वर्तमानकाल कहा जाता है, ओर 3) शब्द द्वारा निर्देश के पश्चात्‌ क्रिया की भविष्यत्कालता 
रहती है । भर्तृहरि ने इसी को निबद्ध किया है- 

यावत्‌ सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते। 

आश्रितक्रमरूपत्वात्‌ सा क्रियेत्यभिधीयते ।। ` 


अर्थात्‌ जो कुछ भी सिद्ध (अतीत) या असिद्ध (वर्तमान तथा भावी) जब क्रमरूपता के 
अधीन साध्यरूपं से शब्द द्वारा कहा जाता है. तब उस क्रमरूपताप्राप्त साघ्यावस्था में “क्रिया 
नाम से व्यवहारभागी बनता है। 


शब्द मेँ ही साध्यता, क्रमरूपता ओर तत्त्वरूपेण वाच्यता 
शब्देतरगम्य नहीं है । अनुगम्य क्रियाक्षण क्रिया-रूप नही 


च्यता है, अतः क्रिया का कोई स्वरूप 
हो सकता है । यह तथ्य महाभाष्य के 


8. वही, 3.2.123 वार्तिक 5 
9. वही, 3.2.101 वार्तिक 4 
10. वही, 3.2.123 
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12. वाक्यपदीय, 3.8. 
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सन्दभो मे स्पष्ट है। प्रस्तुत कारिका की विस्तृत व्याख्या हेलाराज ने की हे। कछ अंश इस 
प्रकार है- 


1. परिस्पन्दस्वभावा लोके क्रिया प्रसिद्धा। अस्तिभवतिविद्यतीनां च न 
परिस्पन्दस्वभावोऽर्थ इति सकलधातुव्यापकं क्रियालक्षणं भाष्ये प्रणीतं कारकाणां 
प्रवृत्तिविशेषः क्रियेति । 


अर्थात्‌ लोकव्यवहार में क्रिया का रवरूप परिरयन्द है, परन्तु “अस्ति-भवति-विद्यतिः 
धातुओं का अर्थरूप स्वभाव परिस्पन्द नहीं हे । अतः महाभाष्यकार ने सकलधघातुसाघारण 
क्रियालक्षण दिया है कि कारको की प्रवृत्तिविशेष को क्रिया कहते हैँ । य्हौँ कारक-प्रवृत्तिविशेषत्व 
क्रिया का लक्षण है जिस पर विचार अपेक्षित है। 


2. सर्वेषां वा कारकाणामेकः प्रवृत्तिविशेषः प्रतिकारकं भिन्ना वा प्रवृत्तिरिति ? 
आद्ये पक्षे फलभूता भूतिपक्त्यादिका वा प्रवृत्तिः स्यादन्या वेति दैतम्‌। तत्र न 
तावत्‌ सर्वेषामेकः प्रवृत्तिविशेषः असम्भवात्‌। न हि यैव करणस्य प्रवृत्तिः रौव 
कर्तुः, यैवाधिकरणस्य सेव सम्प्रदानस्येत्यादि । अनेकाश्रयाया एकस्याः क्रियाया 
अदर्शनात्‌ तस्मात्‌ प्रतिकारकं भिन्ना वा प्रवृत्तिः क्रिया ? इत्थं च क्रियावाची 
धातुरिति सकलकारकव्यापाराभिधायी धातुः प्राप्तः।.....नैतदस्ति। 
कर्तृकर्मणोर्लस्यानुशासनात्‌ तद्‌व्यापार एव लान्तात्‌ प्रतीयते । 


अर्थात्‌ भाष्यकार के उक्तं क्रियालक्षण पर प्रश्न हं किं सभी कारकों का एक दही 
प्रवृत्तिविशेष होता है अथवा प्रतिकारकं प्रवृत्ति की भिन्नता रहती है ? यदि सवकी एक ही प्रवृत्ति 
का पक्ष लिया जाये तो दैत उपरिथित है कि वह प्रवृत्ति होना तथा पकाना आदि होता है अथवा 
कुछ अन्य ? तीनों विकल्प अनुपपन्न है........4) धात्वर्थ से अन्य कोई क्रिया नहीं हो सकती है, 
2) सभी कारकं की एक ही प्रवृत्ति असम्भव है, क्योकि कर्ता, करण, अधिकरण तथा 
सम्प्रदानादि की एक ही अनेकाशन्रित प्रवृत्ति नहीं पायी जाती । अतः (3) प्रतिकारक भिन्न प्रवृत्ति 
को क्रिया मानने का विकल्प लिया जा सकता है, परन्तु सभी क्रियाओं की धातुवाच्यता का 
अनिष्टप्रसङ्ग है, क्योकि धातु क्रियावाचक होता है । सभी कारकं की क्रियाओं को धात्वर्थ 
मानने पर आख्यातपद से सभी अर्थो का अभिघान होना चाहिए, किन्तु कर्मवाच्य तथा कर्तृवाच्य 
की व्यवस्था हे। 


3. न तर्हिं साधनमात्रव्यापाराभिधायी धातुः। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तदनवगमात्‌, 
उपायान्तराभावाच्च प्रकृतिप्रत्यययानुसरणस्य । सत्यमेतत्‌ । किन्तु देवदत्तः काष्ठैः 
स्थाल्यामोदनं पचतीत्यादौ विशेषेण पचतेधतिोः सर्वकारकव्यापारस्वीकारो- 
पलब्धेरखिलकारकव्यापाराभिधायी धातुरित्युपगमात्‌। प्राधान्यात्‌ तु 
कर्तृकर्मणोर्लकारोत्पत्तेस्तद्‌व्यापार एव लान्तात्‌ प्रतीयत इत्येकीयमतम्‌। 


अर्थात्‌ धातु को कारक मात्र के व्यापार का वाचक नहीं माना जा सकता हे. क्योकि 
अन्वयव्यतिरेक से वैसी प्रतीति नहीं पायी जाती है ओर प्रकृतिप्रत्ययसम्बन्ध के अनुसरण का 
कोई उपाय नहीं है । इस पर एकदेशी मत है कि देवदत्त काष्ठं रो स्थाली में ओदन पकाता 
है इत्यादि मे, विशेषतः पच्‌ धातु में, सभी कारकं के व्यापारो की व्यवहारतः स्वीकृति पायी जाती 
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हे । अतः धातु सर्वकारकव्यापार-वाचक ह । कर्ता ओर कर्म कारकं प्रधान हैँ, अतः आख्यातविभक्ति 
की उत्पत्ति दो ही कारकं के अर्थ मं होने सं उन्दीं का व्यापार आख्यातपद से प्रतीत होता हेै। 


4. अन्ये मन्यन्ते सम्प्रदानादिव्यापारे धातोर्न प्रवृत्तिः। करणादिव्यापार एव तु वृत्तिः। 
तथा च करणादावेव स्वातन्त्रयविवक्ला, नापादानादौ। इत्थं च 
अधिश्रयणोदकासेचनेत्यदिना कर्त्रादीनामेव व्यापारः पचिक्रियेति वार्तिककारो 
दर्शयति । अतश्च कारकाणां प्रवृत्तिविशेषः क्रियेति क्रियायाः स्वरूपमात्रं कथितं 
न तु धातुवाच्यत्वम्‌। यस्य कारकस्य या प्रवृत्तिः सा किया। ततो 
बहुकारकविषयत्वेन बह्व्य एव पाकक्रियाः। काचिदेव धातुनाभिधीयते कर्मगता 
कर्तृगता वा पच्यते पचतीति। 


अर्थात्‌ अन्य आचार्य मानते हँ कि धातु की प्रवृत्ति अपादान ओर सम्प्रदान के व्यापार 
में नहीं होती है, क्योकि उनका कर्तृत्व कभी विवक्षित नहीं होता है, परन्तु कर्ता, कर्म, करण तथा 
अधिकरण के व्यापारमें ही धातु की वृत्ति रहती है । अतः करणादि कं कर्तृत्व की विवक्षामेंवे 
भी कर्ता कारक हो सकते हें । अतः वार्तिककार ने स्पष्ट किया हे कि चूल्हे पर चढ़ाना तथा जल 
डालना आदि ही पच्‌ धातु के ओर वे कर्ता आदि के ही व्यापार हैँ! अतः महाभाष्यकार ने जो 
कारकों के प्रवृत्तिविशेष को क्रिया कहा है उससे क्रिया के स्वरूपकथनमात्न का तात्पर्य हे, किन्तु 
धातु-वाच्यता का आशय नहीं है । इस प्रकार जिस कारक की जो प्रवृत्ति होती है उसकी वही 
क्रिया हे । अतः विविध कारकं की विविध पाकक्रियायें होंगी, परन्तु कोई क्रिया ही, जो कर्म ओर 
कर्ता में रहती है, धातु का अर्थ होती है। 


5. अन्ये तु विशेषपदे भरं कृत्वा प्रवृत्तीनां विशेषः प्रवृत्तिविशेष इति सकलकारकजन्या 
विक्लित्त्यादिरूपा भूतिः फलभूता कारकप्रवत्तेः क्रियेति व्याचक्षते । 


अर्थात्‌ कुछ वैयाकरण भाष्यकार के विशेष पद को महत्त्व देते हुए प्रवृत्तियों में उस 
विशेष को प्रवृत्तिविशेष बताते हैँ, जो सभी कारकं से जन्य निष्पत्तिरूप फल है ओर उसी 
विक्लिपत्ति आदि फल को कारकप्रवृत्ति की क्रिया मानते ह| 


6. अपरे पुनः कारकमत्र प्रधानं विवक्षितं कर्तरूपम्‌, न पुनरप्रधानं करणादि। 
बहुवचनं त्वनेकक्रियाभेदेन कर्तुभेदात्‌। कर्तृग्रहणमेव तु न कृतम्‌, कर्मणि 
लकारदर्शनात्‌ तस्य व्युदासो मा भूदिति। तेन यत्र सम्भवति कर्म तत्र तद्व्यापारोपि 
क्रिया 1.......... एवं च प्रवृत्तेरेव विशेष इति समासः। 


अर्थात्‌ अन्य आचार्यो की व्याख्या के अनुसार भाष्यकार के लक्षणवाक्य मे प्रधान कारक 
विवक्षित है जो कर्ता है, किन्तु करणादि की प्रवृत्ति को क्रिया कहना अभीष्ट नहीं है । अनेक 
क्रियाओं के भेद से कर्ता का भेद मानकर कारकाणाम्‌ पद का बहुवचन व्याख्येय है । कर्ता का 
ही ग्रहण परिभाषा में नहीं किया, क्योकि कर्मवाच्य आख्यातो मे यथासम्भव कर्मव्यापार का भी 
क्रियात्व मान्य रहा है | इस प्रकार प्रवृत्ति का विशेष ही प्रवृत्तिविशेषरूप क्रिया हे। 


7. अन्ये तु सामान्यभूता क्रिया वर्तते इत्येतद्‌भाष्याभरुसारेण प्रवृत्तिमात्रगृहीतविशेषं 
सकलकारानुयायि क्रियेति मन्यन्ते ।........सर्वाणि हि फलजननाय प्रवर्तन्ते । 
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अतो यत्‌ फलजननारूपं तत्‌ सर्वकारकेष्वविशिष्ट्म । किञ्चित्‌ खलु कारक 
केनचिदेव रूपेण जनयतीति फलजनना सर्वसाघधारणरूपैव । अवान्तरभेदेन तु 
जनकत्वात्‌ करणादिव्यपदेशः। 


अर्थात्‌ कछ आचार्य कहते हैँ कि क्रिया के सामान्य स्वरूप का कथन भाष्यकार ने ही 
किया हे। अतः सभी कारकं मेँ अनुगत क्रिया रहती है जिसमें कारकं की प्रवृत्ति से विशेषता 
का ग्रहण होता है... सब कारकं की प्रवृत्ति एक नहीं होती है, किन्तु प्रवृत्तत्वेन सामान्यता 
के अधीन कारकीय प्रवृत्तिविशेषों को क्रिया कहा जाता है । फलजनना सव कारको में सामान्य 
है, क्योकि सभी कारक फलोत्पादनार्थ प्रवृत्त पाये जाते हैँ । इस प्रकार फलजनना सभी कारकं 
मे सामान्य है, किन्तु अपने विशेष प्रवृत्तिस्वरूप से वे फलोत्पादन करते हँ । अतः उनके 
अवान्तरभेदों के अधीन करणादि कारकीय व्यवहार होते हे । तात्पर्यतः अपनी विशेष क्रिया के 
कर्ता हैँ, जिन में अनुगत फलजनना के सामान्य रूप को लेकर एकीभूत क्रिया बनती है| 


भगवान्‌ भर्तृहरि ने क्रिया के दार्शनिक स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है- 


गुणभूतैरवयवैः समूहः क्रमजन्मनाम्‌। 

बुद्ध्या प्रकल्पिताभेदः क्रियेति व्यपदिश्यते | । 
समूहः स तथाभूतः प्रतिभेदं समूहिषु । 
समाप्यते ततो भेदे कालभेदस्य सम्भवः।। 
क्रमात्‌ सदसतां तेषामात्मानो न समूहिनाम्‌। 
सदस्तुविषयैर्यान्ति सम्बन्धं चक्षुरादिभिः ।। 
यथा गौरिति संघातः सर्वो नेन्द्रियगोचरः। 
भागशस्तूपलब्धस्य बुद्धौ रूपं निरूप्यते | । 
इन्द्रियैरन्यथाप्राप्तौ भेदांशोपनिपातिभिः। 
अलातचक्रवद्‌ रूपं क्रियाणां परिकल्प्यते । 1 ‡ 


अर्थात्‌ अवयवशः क्रियाओं की क्रमिक उत्पत्ति होती है । उनके समूह में अवयव गौण 
हो जाते हें । समूह मँ उन अवयवो का अभेद बुद्धि से कल्पित होता है । इस प्रकार अवयवभूत 
क्षणिक क्रियाओं के समूह को क्रिया कहा जाता है। उन अवयवो का यह कल्पित समूह 
अवयवशः प्रत्येक भेद मँ स्वरूपतः सम्पूर्ण रहता है, अतः भेद-कल्पना के अधीन कालभेद शक्य 
होते ह । समूह के घटक अवयव वर्तमान क्षण मेँ सत्‌ तथा अतीतानागत में असत्‌ रहते हैँ । उनमें 
उत्पत्ति का क्रम हे । अतः चक्षुरादि इन्द्रियों से उनका सन्निकर्ष नहीं हो पाता है, क्योकि सत्‌ या 
वर्तमान ही इन्द्रियों का विषय होता है । जिस प्रकार गोपिण्ड सम्पूर्णतः इन्द्रियगोचर नहीं होता 
है किन्तु भागशः उपलब्ध संघात का स्वरूप बुद्धि में निरूपित होता है उसी प्रकार भेदांश मे ही 
सन्निकर्ष पाने वाले इन्द्रियों द्वारा क्रियासमूह की यथार्थतः उपलब्धि न होकर अन्यथा-प्रतीति 
ही हो जाती है। अतः अलातचक्र के समान क्रियाओं का एकीभूत स्वरूप बुद्धि मेँ कल्पित होकर 
बनता हे। 








13. वा. प, 3.8.4-8 
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यथा च भागाः पचतेरूदकासेचनादयः। 
उदकासेचनादीनां ज्ञेया भागास्तथापरे | । 
यश्चापकर्षपर्यन्तमनुप्राप्तः प्रतीयते । 
तत्रैकस्मिन्‌ क्रियाशब्दः केवले न प्रयुज्यते ।। 
पूर्वात्तरैस्तदा भागैः समवस्थापितक्रमः। 

एकः सोप्यसदध्यासादाख्यातैरभिधीयते। 1 ˆ 


न क्षणानां पूर्वापरीभावः, अत्यन्तभेदात्‌। न हि यः पूर्वक्षणः स एव परः सम्पद्यते. 
ध अवयवेषु तु समुदायाघ्यासात्‌ तस्य चाभेदात्‌ पूर्वपरीभावो युज्यते ।.......अवयवेबु तु 
समुदायाध्यासात्‌ तस्य चाभेदात्‌ पूर्वपरीभावो युज्यते ।........भागशो प्रत्यक्षत्वाच्च न शक्या 
पिण्डीभूता पाशुराशिवत्‌ क्रिया निदर्शयितुमित्युक्तम्‌ 1 


अर्थात्‌ जिस प्रकार पचनक्रिया के उदकासेचनादि भाग हं उसी प्रकार उन भागां कं 
भी अन्य सूक्ष्म-सूक्ष्मतर-सूक्ष्मतम भाग होते हें । जो भाग अल्पतम परिमाण कौ सीमा प्राप्त कर 
लेता है उस एक भागमात्र के अर्थ में क्रिया शब्द का प्रयोग नहीं होता है, क्योकि वह भाग 
क्रमहीन होने से सिद्धस्वरूप रहता है । परन्तु यदि उस सूक्ष्मतम एक भाग में पूर्वपर भागों को 
लेकर क्रम स्थापित (कल्पित) कर लिया जाये तो असत्‌ अध्यास के अधीनं वह एक भाग भी 
आख्यात पदों का वाच्यार्थ वन सकता है । तात्पर्य यह है कि सूक्ष्मतम अंश क्षणरूप होते हं 
जिनमें अत्यन्त पार्थक्य रहने के कारण पौर्वापर्य असम्भव रहता है, क्योकि जो पूर्व क्षण ह वही 
उत्तर क्षण नहीं हो सकता हे । परन्तु अवयवो के समुदायरूप अवयवी का अध्यास अपनाने पर 
अभेद कल्पित कर पूर्वपरभाव सम्पन्न होता है । अत एव महाभाष्यकार ने क्रिया को परोक्ष माना 
है, क्योकि भागशः अप्रत्यक्ष रहने से धूलिराशिवत्‌ पिण्डीभाव के साथ उसका निदर्शन अशक्य हे । 


(2) काल 


तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌1......-..कालोपसर्जने च तुल्यम्‌ (अन्यप्रमाणत्वात्‌, लोकतः 
सिद्धेः )1 6 

अर्थात्‌ काल (तथा उपसर्जन) का व्याकरण में अनुशासन नहीं किया जा सकता है, 
क्योकि संज्ञा तथा लोकव्यवहार ही उसका प्रमाण है। इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ पाणिनि ने 
कालत्व को अखण्डोपाधि के रूप में अनिर्वचनीय तथा लौकिक व्युत्पत्तिमात्र से ज्ञातव्य माना हे। 
तदनुसार प्रश्न उपस्थित किया गया है कि वर्तमान की कोई परिभाषा नहीं बन सकती है, क्योकि 
उसका क्षण अज्ञेय होने से अतीतानागतभिन्नमात्र कहा जा सकता है, परन्तु वर्तमान की 
विभाजक रेखा के विना अतीत तथा अनागत का भी लक्षण नहीं हो सकता है | अतः काल सर्वथा 


~ 


14. वही 3.8.9-11 
15. हेलाराज 
16. पा. सू. 1.2.53-57 
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दोनों की सिद्ध दशा भूत, 2) दोनों की अनागतावस्था भविष्य तथा (3) क्रिया के रहते हुए फल 
की अनागतावस्था वर्तमान है। क्रिया को दही कालव्यवहार का प्रयोजक मानकर कहा 


येन मूर्तीनामुपचयाश्चापचयाश्च लक्ष्यन्ते तं कालमित्याहुः। 
तस्यैव कयाचित्‌ क्रियया युक्तस्याहरिति रात्रिरिति च भवति। 


कया क्रियया ? आदित्यगत्या। तयैवासकृदावत्तया मास इति संवत्सर इति 
च भवति। 


अर्थात्‌ मूर्त द्रव्यो में जिसके अधीन उपचय तथा अपचय लक्षित होते हँ उस पदार्थ का 
नाम काल है। किसी क्रिया से युक्त उसी काल की दिन तथा रात्रि संज्ञा बनती है। यह क्रिया 
सूर्य की गति है । अहोरात्ररूप क्रिया पुनः पुनः आवृत्ति लेती है, जिससे मास तथा वर्ष बनते है । 
क्रिया से पृथक्‌ काल को परिभाष्य नहीं माना जा सकता हे 


दिक्‌ साधनं क्रिया काल इति वस्त्वभिधघायिनः। 
शक्तिरूपपदार्थानामत्यन्तमनवस्थिताः । 1“ 


अर्थात्‌ दिक्‌, साधन (कारक), क्रिया तथा काल पदार्थो के शक्तिरूप में वस्तुवाचक 
होने से वे अत्यन्त अनवरि्थित हँ । इनका व्यवस्थित लक्षण इसलिए कठिन है कि इन शब्दों की 


वाचकता शक्ति में प्रतिष्ठित है........ये सभी ब्रह्म की शक्ति होने से अनिर्वचनीय रहते हैँ । भर्ृहरि 
ने इसका उत्तर देते हुए कहा है 


कार्योत्पत्तौ समर्थ वा स्वेन धर्मेण तद्‌ यथा। 
आत्मतत्त्वेन गृह्येत सा चास्मिन्‌ वर्तमानता । 1 ` 


अर्थात्‌ क्रम क्रिया का आत्मस्वरूप है । उस क्रमरूप धर्मद्वारा उतना क्रियासमूह एक 
मानकर गृहीत होता है जितना फलरूप कार्य की उत्पत्ति मेँ समर्थं पाया जाता है। यह 
प्रारब्धपरिसमाप्तत्व ही क्रिया-समूह की वर्तमानता है जिसमे सदसत्‌ की एकता कल्पित रहती 


1. इहैकत्वं क्रियायाः क्षणसमुदायरूपायाः कल्पितम्‌। तथाहि एकफलोदेशेन प्रवर्तमाना 


नियतपौरवापिर्याः क्षणाः क्रियेति फलाभेदादसावेका। एवं यथायथं फलभेदेन 
भिद्यते क्रिया। 


अर्थात्‌ काल के स्वरूप मेँ क्षणसमुदायरूप क्रिया का एकत्व कल्पित हे । एक ही 
फलरूप उदेश्य के लिए प्रवृत्त होते हुए तथा निश्चित पूर्वापरभाव से विशिष्ट क्षणो को क्रिया 
कहते है, जिसका एकत्व फल के अभेद से कल्पित होता है ओर यथापेक्ष फलभेद होने पर क्रिया 
की भिन्नता पायी जाती दहै। प्रश्न सदसत्‌ क्षणों की एकता को लेकर है जिसका समाधान 
17. म, भा, 2.2.5 
18. वा. प, 3.6.41 
19. वही, 3.9.89 
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किया गया है- 


2. अत्र च सदसत््वेपि क्षणानां वर्तमानतोपपद्यत एव । न हि सतत्वं वर्तमानतालक्षणं 
किन्तु प्रारब्धापरिसमाप्तत्वम्‌। तच्च यावतः क्षणसमूहस्य फलावधिप्रवृत्तिस्तावतः 
प्राक्‌ फलोपजनादभेदेनाध्यवसितस्यास्त्येव । कार्योत्पत्तौ च स एव समर्थः। 


अर्थात्‌ यद्यपि अतीतानागत क्षण असत्‌ तथा प्रत्युत्पन्न क्षण ही सत्‌ है तथापि 
वर्तमानकालता उत्पनन दही रहती है, क्योकि सत्‌ होना वर्तमानता का लक्षण नहीं ह, किन्तु 
प्रारव्धापरिसमाप्तत्व लक्षण है- एक फल की उद्देश्यता से प्रारम्भ होने वाले क्षणो की असमाप्त 
वर्तमानता है । फल पर्यन्त जितने क्षणसमूह की प्रवृत्ति होती है, फलनिष्पत्ति से पूर्वं उतने 
क्षणसमूह का अध्यस्त अभेद रहता ही है, क्योंकि वही क्षणसमूह फलरूप कार्य की उत्पत्ति मं 
समर्थ पाया जाता है- कार्यानुपपत्ति से कारणकल्पना की जाती हे। 


3. स च मनोव्यापारपूर्वभावी ज्ञानेच्छाप्रयत्ना मनोव्यापाराः) कायव्यापारपर्यन्तः 
साधनसंरम्भफलानुमेयः। तत्र च स्वेन क्रमात्मकेन धर्मेण युक्तं तत्‌ समूहरूपं 
यदात्मतत््वेनात्मीयेन विद्यमानेन स्वभावेन गृह्यते तदा तस्यैवंविधस्य येयं 
विद्यमानता सा वर्तमानता। 


अर्थात्‌ ज्ञान, इच्छा ओर प्रयत्न मनोव्यापार हँ जिनसे लेकर कायिक चेष्टा पर्यन्त 
क्षणसमूह फल से अनुमेय रहता है ओर फल का अनुमान कारकीय व्यापारो से किया जाता 
है- कारको के विलक्षण व्यापारो से जिस फल की भावी उत्पत्ति का अनुमान होता है उस फल 
से क्षणसमूह का अनुमितानुमान हो जाता है । वह समूह अपने क्रमिक स्वरूप से युक्त रहता हुआ 
जव अपने विद्यमान स्वभाव से- प्रारब्धापरिसमाप्तत्व से.........गृहीत होता है तब उस प्रकार के 
समूह की अध्यस्त विद्यमानता ही वर्तमानता है। 


4. अयमर्थः । नियतपौर्वापिर्यः समूहस्तावत्‌ क्रमिकः। तस्य च सदसद्रूपकत्वेपि 
फलावधि परस्परमध्यस्तक्रमः सकलः सन्निहित एवैकोपि क्षणो वर्तमान- 
तामनुभवति। यद्यपि च नासावेकः क्रमिक इति न क्रिया तथाप्यपरक्षणगतः 
क्रमस्तत्रानुभववासनया निश्चीयत एवेति न कश्चिद्‌ दोषः। 


अर्थात्‌ उक्त तथ्यों का निष्कर्ष यह है कि क्षणसमूह का पौर्वापर्य नियत रहता हे, अतः 
उसकी क्रमिकता निश्चित है। यद्यपि वह क्रमभावी समूह सदसत्स्वरूप है तथापि फल पर्यन्त 
परस्पर क्रम के अध्यास से वह सकल सन्निहित होता है, जिससे प्रत्येक क्षण अध्यारोपित 
वर्तमानता का अनुभव करता है | यद्यपि क्रमिक होने से वह एक नहीं है, अतः मुख्यवृत्ति से क्रिया 
भी नहीं है, तथापि अनुभवजनित वासना से अन्य क्षणो का क्रम एक साथ निश्चित होता है। 
इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है । प्रकारान्तर से- 


क्रियाप्रबन्धरूपं यदध्यात्मं विनिगृहयते। 
संक्रान्तविम्बमेकत्र तामाहूर्व्तमानताम्‌। 1 





20. वा. प., 3.9.90 
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पूर्वं क्षणसमूहस्यैकत्वमेकफलोदेशेन समर्थितम्‌। इदानीं तु संकलनावुद्ध्युपारूढस्य 
बुद्ध्याकाररूपत्वेन भाविकत्वमेकत्वमुच्यते । 


-हेलाराज 


अर्थात्‌ पूर्वं कारिका मे एक फल के उदेश्य से क्षणसमूह के एकत्व का समर्थन किया 
गया है । यहो पक्षान्तर उपस्थापित है कि संकलनात्मक बुद्धि मेँ उपनीत क्षणसमूह बुद्धिवृत्ति का 
जो आकार ग्रहण करता है वही एकत्व है | बुद्धि में (अध्यात्म) जो क्रिया का क्रमिक सन्तान 
संकलित रूप से ग्राहय बनता है उसका विम्ब एक ही बुद्धि (संकलनात्मक वृत्ति) मेँ प्रतिबिम्बित 
होकर एकत्व प्राप्त करता है । इसी को वर्तमानता कहा गया हे | 

काल की दो शक्तयो प्रतिबन्ध तथा अनुज्ञा-को व्याकरण मेँ स्थापित किया 
गया है- 


द्वाभ्यां स किल शक्तिभ्यां भावानां वरणात्मकः। 
शक्तिस्तु वर्तमानाख्या भावरूपप्रकाशिनी 1 ।'' 


अर्थात्‌ काल अपनी दो शक्तियोँ- अतीत तथा अनागत- से भावों का आवरणकारी 
होता है ओर उसकी वर्तमानशक्ति भावरूप को प्रकाशित करती हे। प्रथम को तिरोभाव ओर 
द्वितीय को आविर्भाव कहा जाता है- 


अनागता जन्मशक्तैः शक्तिरप्रतिबन्धिका। 
अतीताख्या तु या शक्तिस्तया जन्म विरूध्यते ।* 


अर्थात्‌ काल की अनागतशक्ति जन्मशक्ति मे प्रतिबन्धक नहीं बनती है, किन्तु अतीतशक्ति 
दारा जन्म का विरोध होता है। इस प्रकार तीन अध्वा बनते हँ 


तमः प्रकाशवत्‌ त्वेते त्रयोध्वानो व्यवस्थिताः। 
अक्रमास्तेषु भावानां क्रमः समुपलभ्यते । 1 


अर्थात्‌ अध्वा के सदृश होने से उपचारतः तीन कालशक्तियों को तीन अध्वा कहा जाता 
है | ये तम तथा प्रकाश के समान स्थित है- वर्तमान प्रकाशरूप तथा शेष दो तमोरूप हें । इन 


अध्वाओं में स्वरूपतः कोई क्रम नहीं होता है, किन्तु उनके द्वारा पदार्थो में क्रम की उपलब्धि 
होती है। 


काल जब प्रतिबन्ध लाता है तब सत्ता के दो अतीतानागत भेद बनते हैँ, जिन्हें क्रमशः 
प्रध्वंस तथा प्रागभाव कहा जाता है । प्रतिबन्ध न लाकर जब वह कार्य को अनुज्ञा देता है तब 


उत्पत्ति ओर ओर वर्तमान अध्वा को अवसर मिलता है । अभिन्न रहते हुए भी वह ओपाधिक भेद 
ग्रहण करता है- 


हि याय 


21. वही, 3.9.50 
22. वही, 3.9.51 
23. वही, 3.9.52 
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नैको न चाप्यनेकोर्ति न शुक्लो नापि वा सितः। 
द्रव्यात्मा स तु संसगदिवंरूपः प्रकाशते।। 


अर्थात्‌ काल एक अथवा अनेक नहीं है । वह शुक्ल अथवा कृष्ण भी नहीं हे, किन्तु वह 
व्यवहारातीत द्रव्यसरवरूप है, तथापि एक, अनेक शुक्ल ओर कृष्ण के संसर्गं से विविधता मेँ 
भासित होता है । उत्पत्ति, रिथिति ओर संहार के समान काल ही अपने संसर्ग से अन्य पदार्थो 
में गुणाघान करता है। 


व्याकरण-दर्शन में काल को क्रियासापेक्ष माना गया है, परन्तु व्यवहार मेँ काल को 
क्रिया का भेदक या विशेषण मानकर कहा गया हे- 


क्रियाभेदाय कालस्तु संख्या सर्वस्य भेदिका । 


इसा प्रकार काल की वास्तविक रिथिति को अमान्य करते हुए भी लोक में काल कं दिना 
क्रियाओं मे भूत, भविष्य तथा वर्तमान का व्यवहार असम्भव हो जायेगा । 


9 = क चक अः @ ऋ | = = = न यय = = ©> चाय 





एण 


24. वही, 3.9.7 
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सत्ता महाजाति 


न्याय-वैशेषिक में सत्ता पराजाति को कहते हँ जबकि वैयाकरणदर्शन मं उसे महाजाति 
कहा जाता है । निरूक्ति की दृष्टि से सतो भावः सत्ता होगा । अर्थात्‌ सत्‌ का प्रवृत्ति-निमित्त 
सत्ता ह । किसी पदार्थ को सत्‌ या विद्यमान कहने का आधारभूत तत्व सत्ता हे । 


व्याकरण-दर्शन 

पाणिनि ने कहीं भी सत्ता शब्द का प्रयोग नहीं किया है, परन्तु उन्होने आस्तिक शब्द 
की निष्पत्ति अस्ति शब्द से की है। महाभाष्य में कहा गया है कि अस्तिवुद्धि रखने वाला 
आरितक होता हे । कैयट ने प्रदीप में स्पष्ट किया है कि आस्तिक वह है जो परलोक की सत्ता 
मानता है । यही तथ्य वामन ने काशिका में स्वीकार किया है । परलोक की सत्ता सामान्य सत्ता 
की मान्यता पर प्रतिष्ठित है । अतः पाणिनि का यह भी अभिप्राय लिया जा सकताहैकिजो 
व्यक्ति सब कछ क्षणिक न मानकर किसी निर्विकार, कूटस्थ सत्ता पर आस्था अथवा मति रखता 
है वह आस्तिक है । परलोक भी इसी कूटस्थ सत्ता की अवधारणा पर प्रतिष्ठित है। 


जहौ तक उपलब्ध सामग्री का आकलन सम्भाव्य है, सत्ता पर परिनिष्ठित दार्शनिक 
विचार दूसरी शताब्दी ई. पू. से आरम्भ होता है । महाभाष्यकार ने भूत ओर भविष्यत्‌ की सत्ता 
से पृथक्‌ मान्य नहीं किया है । भर्तृहरि ने सम्प्रति-सत्ता के विपरीत भूत ओर भविष्यत्‌ की सत्ता 
को उपचारसत्ता बताया है ओर कहा है- 


व्यपदेशे पदार्थनिामन्या सत्तौपचारिकी । 
सर्वावस्थासु सर्वेषामात्मरूपस्य दर्शिका । ।' 


अर्थात्‌ पदों से अर्थों के बोघ में सम्प्रति-सत्ता ही बुद्धि मेँ अर्थाकार लेकर उपचार सत्ता 
का विवर्तं लेती है, जिससे अतीत ओर अनागत अवस्थाओं में अर्थं का प्रतिभास होता है। 
सम्प्रति-सत्ता सदैव वर्तमान रूप मेँ व्याप्त रहती है । हेलाराज ने भर्तृहरि का आशय स्पष्ट करते 
हुए बत्ताया है कि वाहयरूप से असत्‌ पदार्थ मेँ भी वासना द्वारा बुद्धि अर्थाकार ग्रहण करती है 
जैसा कि अलातचक्र, शशविषाण आदि मेँ देखा जाता है। अत एव पतञ्जलि ने कहा है- 


अस्तिर्भवन्तीपरः प्रथमपुरूषोऽप्रयुज्यमानोप्यस्ति।। 


1. म.भा. पा.सू. 4.4.60 
2. वही, 5.2.94 

3 वा. प. 3.3.39 

4 म.भा, पा.सू, 2.3.1 
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अर्थात्‌ वर्तमानकालिक प्रथमपुरूषीय अस्ति विना प्रयोग के भी सर्वत्र व्याप्त रहता हे । 
आशय यह कि अतीत ओर अनागत के प्रयोग उसी सम्प्रति-सत्ता के उच्छलनमात्र हं । अत एव 
भर्तृहरि ने आगे स्पष्ट किया है कि सत्ता में ही शब्द की नित्य व्यवस्था रहती है ओर यह 
भावात्मक तथ अभावात्मक सभी तत्त्वो के साथ सम्बन्धलाभ करती है । भर्तृहरि ने सत्ता को ही 
मूल तत्व घोषित किया है- 


सत्ता स्वशक्तियोगेन सर्वरूपा व्यवस्थिता। 
साध्या च साधनं चैव फलं भोक्ता फलस्य च | । 


अर्थात्‌ सत्ता सर्वरूप तत्त्व है । अपनी शक्ति के योग से वही साध्य, साधन, फल ओर 
शक्ति का रूप ग्रहण करती है । इसी आधार पर हेलाराज ने उद्धृत किया है- 


सतां च न निषेधोस्ति सोऽसत्सु च न विद्यते । 
जगत्यनेन न्यायेन नञर्थः प्रलयं गतः।। 


अर्थात्‌ सत्‌ (वर्तमान) वस्तुओं का ही निषेध होता है असत्‌ वरतुओं मे निषेध असम्भव 


हे । इस प्रकार निषेध भी सत्ता में ही प्रलीन हो जाता है। कर्ता, क्रिया ओर कर्म सभी उपचार- 
सत्ता के अधीन होते है ।“ 


एतां सत्तां पदार्थो हि न कश्चिदतिवर्तते। 
सा च सम्प्रतिसत्तायाः पृथग्‌ भाष्ये निदर्शिता।।' 


अर्थात्‌ कोई पदार्थ इस उपचार-सत्ता का अतिक्रमण नहीं करता है। अत एव 
भाष्यकार ने इसे सम्प्रति-सत्ता से पृथक्‌ निरूपित किया है । उपचार-सत्ता सम्प्रति-सत्ता का ही 


विवर्तं हे । व्याकरण-दर्शन के अनुसार भाव, अभाव, जन्म, विपरिणाम आदि सभी अवस्थाय इसी 
सत्ता के विवत्तं हे | सत्ता ही सत्य तत्त्व है- 


यत्र द्रष्टा च दृश्यं च दर्शनं वा विकल्पितम्‌। 
तस्येवार्थस्य सत्यत्वं श्रितास्त्रय्‌यन्तवेदिनः। । 


अर्थात्‌ जिस अद्देत तत्त्व मे द्रष्टा, दृश्य ओर दर्शन विकल्प लेते हैँ, वेदान्तज्ञ मनीषी 
उसी अर्थ को सत्य मानते हें । इस प्रकार यह सत्ता-तत्त्व ही वाग्ब्रह्म है, समसत प्रपञ्च उसी का 


विवर्तं हे । वही आत्मा है जो अपनी माया-शक्ति से प्रपञ्च का रूप लेता है '' | सत्ता ही महाजाति 
है | वही परम सत्य है- 


5. वा. प. 3.3.40-41 
वही, 3.8.36 
वही, 3.3.42 
वही, 3.3.45-46 
वही, 3.3.51 
10. वही, 3.3.72 
11. वही, 1.15.23 
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सत्तासत्यौ तु यौ भावौ प्रतिभावं व्यवस्थितौ। 
सत्यं यत्‌ तत्र सा जातिरसत्या व्यक्तयः स्मृताः । 1“ 


अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ में सत्य अथवा परिवर्तनहीन ओर असत्य अथवा परिवर्तनशील 
भाग रहते हें । इन दोनों मं सत्यभाग जाति है ओर असत्य-भाग व्यक्ति। 


सम्बन्धिभेदात्सत्तैव भिद्यमाना गवादिषु। 
जातिरित्युच्यते तस्यां सर्वे शब्दा व्यवस्थिताः । 1 


अर्थात्‌ सम्बन्धी पदार्थो के भिन्न होने से यह सत्ता ही भेद ग्रहण करके गोत्वादि 
जातियों का व्यवहार प्राप्त करती है । वह सभी शब्दों का अर्थ हे ओर यही सत्ता महान्‌ आत्मा 
है 1“ क्रम प्राप्त करके वही सत्ता क्रिया नाम पाती है ओर क्रमरूप के संहारमें उसी को द्रव्य 
कहा जाता है| वही सत्ता भावविकार ग्रहण करती है| ओर इसी के तिरोभाव को अभाव 
कहते हैँ | 
आश्रयः स्वात्ममात्रा वा भावा वा व्यतिरेकिणः। 
स्वशक्तयो वा सत्ताया भेददर्शनहेतवः। 1“ 


अर्थात्‌ सत्ता एक है, परन्तु उसमें व्यावहारिक भेद अविद्या-कल्पित हँ । हेलाराज के 
अनुसार यही सत्ता परब्रह्म है, जिसमें चार प्रकार के भेदं की प्रतीति होती है- 4) सत्ता के 
व्यञ्जक पदार्थ गो, घट इत्यादि होते हँ । उन आश्रयो के भेद से गोत्व, घटत्वादि विविध 
जातियों की कल्पना होती है । जैसे, एक ही मुख दर्पण, जल, तेल, खड्ग आदि मेँ अनेक प्रकार 
से भासित होता है। 2) दूसरे प्रकार से कहा जायेगा कि सत्ता की अपनी मात्राएं ही गोत्त्वादि 
रूपों में विवर्तं पाती हैँ । जैसे, एक ही व्यक्ति उस अवस्था में कर्ता ओर कर्म दोनों ही रूप ले 
लेता है जब कहा जाता है कि वह पुरूष स्वयं ही अपने को मारता हे । (3) तीसरी व्याख्या यह 
है कि जिस प्रकार एक ही दिन के क्षण आदि भेद पाये जाते है, उसी प्रकार विविध पदार्थ एक 
ही सत्ता में भिन्न-भिन्न जातियों का प्रतिभास देते हें । (4) सब प्रकार से सिद्धान्त यह है कि 
सत्ता की अपनी अविद्या-शक्तिर्यो ही विश्वप्रपञ्च की विविधता का प्रतिभास देती हें । जिस 
प्रकार चिन्तामणि प्रार्थियों की कामना के अनुसार नाना रूप लेती है उसी प्रकार सत्तारूप ब्रह्म 
अपनी अनन्त शक्तियों से नाना रूपों मे प्रकाशित होता हे। 


कैयट ने इस सत्ता को महासामान्य कहा है ˆ | व्याकरण-दर्शन की मूल मान्यता यही 


12. वही, 3.1.32 
13. वही, 3.1.33 
14. वही, 3.1.34 
15. वही, 3.1.35 
16. वही, 3.1.36 
17. वही, 3.1.38. 


18. वही, 3.1.40 
19. म. भा, 1.1.1 प्रदीप 


((-0. ^< ॥ 81181818 ७8015111 ¬8115180, | (6।५10\/. 1411260 0 911 ॥\4(11/111815511111| २९७568।6 ^\6806111#/ 


56 ऋतम्‌ 


है कि सत्ता ही शब्दब्रह्मरूप आत्मा है ओर जगत्‌ उसी का विवर्तं है । यही महाजाति है, अन्य 
जातिर्यो उसी के विवर्तं हे । वाग््रह्म पर जो कुछ विवेच्य बनता है वह सब सत्ता का विषय है । 


वैशोषिक-दर्शन 


वैशेषिक-दर्शन में सत्ता वह परा जाति है जिसके कारण द्रव्य, गुण ओर कर्म मेँ सत्‌ 
की प्रतीति होती है । तात्पर्य यह कि इन्हीं तीन पदार्थो मे अस्ति- प्रतीति होती है । अतः सत्ता 
एक पृथक्‌ पदार्थ है, जो द्रव्य, गुण, कर्म में रहता हुआ भी उन तीनों से भिन है| 
वैशेषिकसूत्र में सत्ता पर विशेष विचार हुआ हे । इस सत्ता का बोध अनुमान से होता है । यह 
भावरूप पदार्थ हे । यद्यपि सूत्रकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह जाति मेँ ही अन्तर्भूत है 
अथवा उससे पृथक्‌, तथापि आरम्भ में छः ही भाव-पदार्थ परिगणित किये गये हैँ, अतः सत्ता 
को जाति-विशेष ही माना गया है | शङ्करमिश्र ने स्पष्ट किया है कि सत्ता का साधक 
अनुमान प्रमाण दो प्रकार से निर्धारित होता है । एक तो यह कि द्रव्यादि त्रिक मेँ सत्‌ का ज्ञान 


होता हे, दूसरे उनके लिए सत्‌ शब्द का प्रयोग किया जाता दै। सत्‌ य्हौँ होने वाले का अर्थ 
देता है“ । 


प्रशस्तपाद ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि सामान्य अथवा जाति ही सत्ता है- 


सामान्यं द्विविधं परमपरं चानुवृत्तिप्रत्ययकारणम्‌। तत्र परं सत्ता, महाविषयत्वात्‌। 
सा चानुवृत्तेरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव । द्रव्यत्वाद्यपरम्‌, अल्पविषयत्वात्‌। तच्च व्यावृत्तेरपि 
हेतुत्वात्‌ सामन्यं सद्विशेषाख्यामपि लभते । 


अर्थात्‌ सामान्य अथवा जाति के दो भेद हैँ पर ओर अपर । व्यापक होने के कारण 
पर-जाति सत्ता है । जाति के दो कार्य होते है अनुवृत्ति ओर व्यावृत्ति । अनुवृत्ति से वह सभी 
पिण्डों अथवा पदार्थो में एक अनुगत प्रतीति का कारण होती है, जबकि व्यावृत्ति द्वारा जाति एक 
पदार्थ को अन्य पदार्थ से पृथक्‌ करती है । सत्ताजाति का कार्य केवल अनुवृत्ति अथवा अनुगत 
प्रतीति हे, व्यावृत्ति अथवा अपोह नहीं, जबकि अपरजाति दोनों प्रतीतियों का कारण है । जैसे, 
गोत्व अपर जाति है, जो सभी गो-पिण्डों मेँ एकरूप अनुगत प्रतीति का कारण है ओर साथ ही 


वह गो को गवेतर से व्यावृत्त भी करती है । सत्ता का कार्य अनुवृत्तिमात्र होने से उसमे अपोहन 
का कार्य नहीं रहता है। 


श्रीघरभड ने उक्त भाष्य की न्यायकन्दली मेँ उक्त तथ्यों को विस्तार से समञ्ञाया है । 
उन्होने प्रश्न उपस्थित किया है कि अनुवृत्ति तो सत्ता का कार्य है ही, क्योकि उससे द्रव्य, गुण, 
कर्म में सत्‌ या अस्ति की अनुगत प्रतीति होती है, परन्तु साथ ही वह विशेष ओर समवाय से 


20. सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता। वै. सू, 1.2.7 
21. वही, 1.2.8 

22. वही, 1.2.9-17 

23. उपस्कार, 1.2.16 

24. वही, 1.2.17 

25. प्र. भा. पृ. 29 


((--0. ^4<111॥ 81181818 58051111 89115180, | 6।५10\/. 14111260 0 91 ॥\4(11/11181551111| २6568।6 ^\6806111/ 


सत्ता महाजाति 57 


व्यावर्तन अथवा अपोहन भी करती है ओर तव उसे केवल अनुवृत्तिजनक कैसे माना जा सकता 
हे ? कन्दली-कार का उत्तर है कि सत्ता अपने आश्रयभूत द्रव्य, गुण ओर कर्म को अन्यो से 
अपोहित रखने का कार्य नहीं करती है, उनका अपोहन अथवा व्यावर्तन तो द्रव्यत्व, गुणत्व ओर 
कर्मत्व-इन अपर जातियों से ही सम्भाव्य होता है। 


कन्दली-कार ने कुछ विद्वानों का यह मत उपस्थापित किया है कि जो वस्तु प्रमाण से 
प्रतीत होती है उसमे अस्ति का व्यवहार होता है। जिस सत्व की प्रमाण से प्रतीति नहीं होती 
हे उसके लिए नास्ति का व्यवहार चलता है। अतः अस्ति-व्यवहार के प्रमाण से ही सत्ता 
प्रमाणित होती है । इस मत की आलोचना करते हुए श्रीधरभद्ध ने कहा है कि यदि एसा मान 
लिया जाये तो असंख्य वस्तुये प्रमाणगम्य न होने की स्थिति मेँ गधे की सींग के समान असत्‌ 
कही जायेगी । अतः प्रमाणगम्यता सत्ता की कसौटी नहीं हो सकती है । जिस वस्तु को हम देखते 
नहीं हे उसकी भी सत्ता होती है । यदि कहा जाये कि प्रमाण के योग्य वस्तुरूप को सत्ता कहते 
है. गधे की सींग आदि निःस्वभाव है, अतः उनमें सत्ता का समवायसम्बन्ध नहीं हो सकता है 
तो प्रमाण-योग्यता ही सत्ता है ओर तव सत्ता को पृथक्‌ तत्त्व मानना ही व्यर्थ है। 


कुछ विद्वान्‌ अर्थक्रियाकारिता को सत्ता मानते है । कन्दली-कार ने इस मत काभी 
खण्डन किया हे, क्योंकि अर्थक्रिया के प्रमाणित न होने पर सत्ता भी प्रमाणित नहीं हो 


सकती हे। 


वैयाकरणो की सत्ता एेसी महाजाति है जो विश्वविवर्तं की प्रकृति है। अनुवृत्ति ओर 
व्यावृत्ति उसके कार्य नहीं हैँ । इन कार्यो को उपचार-सत्ता सम्पादित करती है, जब वह द्रव्यत्व, 
गोत्व आदि के विविध विवर्तं लेती है। इसके विपरीत वैशेषिकं की सत्ता व्यावहारिक जाति से 
भिन्न नही है । वह अनुवृत्तिजनक तो है किन्तु व्यावृत्तिजनक नहीं । वह किसी पदार्थ का मूल 
कारण भी नहीं है । वह तो निर्विकार नित्य तत्त्व है । उसका कार्य इतना ही है कि द्रव्य, गुण ओर 
कर्म में अस्तित्व की अनुगत प्रतीति हो। 


न्यायदर्शन 

प्राचीन-न्याय में जाति के अन्तर्गत सत्ता पर कोई विचार नहीं हआ है। जयन्त भड 
ने न्यायमञ्जरी में श्लोकवार्तिकः के उद्धरण के साथ इतना ही कहा है कि सत्ता आदि भिन्न 
जाति नहीं है जिससे यही सूचित होता है कि नैयायिको ने मूल रूप से सत्ता को विवेच्य नहीं 
बनाया हे | परन्तु नव्यन्याय में सत्ता का विवेचन हुआ है । विश्वनाथ पञ्चानन ने सिद्धान्तमुक्तावली 


में स्पष्ट कहा है- 


सामान्यं द्विविधं प्रोक्तं परं चापरमेव च। 
द्रव्यादित्रिकवृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते । 1“ 


अर्थात्‌ पर ओर अपर दो प्रकार का सामान्य होता है । द्रव्य, गुण ओर कर्म मे एक साथ 


26. पृ. 287 
27. आकृतिवाद, 24 
28. कारिका, 8 
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58 तर्त्‌ 
रहने वाली परजाति का नाम सत्ता हे । सत्ता परात्पर जाति रहै, क्योकि अन्य सभी जातियों की 
अपेक्षा वह व्यापक है । उसकी अपेक्षा में सभी जातिर्यो अपर-जाति्योँ है । इसकी दिनकरीटीका 
मे नव्य-नेयायिकों का एक मत दिया गया है कि सभी भाव-पदार्थ सत्प्रतीति के विषय होते हैँ। 
यह सत्प्रतीति द्रव्य, गुण ओर कर्म तक सीमित नहीं है, प्रत्युत सामान्य, विशेष ओर समवाय मे 
भी होती हे। अतः अस्ति-व्यवहार के भिन्न सत्ता नाम की कोई जाति नहीं हो सकती है। 
रामरूद्र ने दिनकरी की टीका (रामरूद्री) में स्पष्ट करते हुए कहा है कि अस्ति-प्रतीति तो 
अभाव की भी होती है। अतः व्यावहारिक सत्ता की व्याप्ति तीन पदार्थो तक ही मानकर सत्ता 
की स्थापना करने वाला वैशेषिक सिद्धान्त सर्वथा अयुक्तं हे। 


दिनकरी मेही इस मत का विरोध करते हुए सत्ता जाति को पुनः स्थापित किया गया 
है । उन्होने ध्वंस की कारणता के आधार पर प्रमाणित किया दै कि जिस पदार्थमें ध्वंस की 
उत्पत्ति होती हे उरी पदार्थ में सत्‌ का व्यवहार चलता है । दूररे प्रकार से कह सकते हैँ कि 
जन्यता के आधार पर सत्ता-जाति सिद्ध है । तात्पर्य यह कि उत्पत्तिनाशशील पदार्थौ में ही सत्ता 
की प्रतीति होती है, परन्तु उसकी व्याप्ति आकाशादि नित्य तत्त्वों में भी मान्य होनी चादहिए। 
रामरूद्र ने स्पष्ट किया है कि ध्वंस ओर कार्यता के आधार पर सत्ता को मान लेने पर नित्य 
द्रव्यों मे सत्ता की व्याप्ति तर्कसंगत नहीं रह पाती है] एेसी स्थिति मे नव्य-नैयायिक सत्ता के 
प्रति अधिक उत्साही दिखायी नहीं पड़ते हैँ । यही कारण है कि अन्नभड ने सामान्य के पर ओर 


अपर भेद करके छोड दिया है। दीपिका मे विस्तार न देकर उन्होने केवल पर-सामान्य को 
सत्ता नाम से अभिहित किया हे। 


वेदान्त (अद्दैत)- दर्शन 


अदेतवेदान्त में सत्ता ओर ब्रह्म को एक बताया गया है । आचार्य रामाद्वय ने मीमांसका 
की इस मान्यता का खण्डन किया हे कि सत्ता जाति नहीं है| उनका कहना है कि सत्ता को 
जाति मानने में कोई जातिबाधक नहीं है । द्रव्य, गुण ओर कर्म अनेक व्यक्ति हैँ, अतः व्यक्ति का 
अभेद नहीं हे । तुल्यत्व भी नहीं है, क्योकि सत्ता की अपेक्षा द्रव्यत्व आदि अपर जाति न्यून है । 
इसी प्रकार संकर ओर अनवस्था दोष भी नहीं है । पाचकत्व को जाति की नित्यता जिस प्रकार 
व्याहत होती है उस प्रकार सत्ता को जाति मानने पर स्वरूपहानि नहीं होती है । असम्बन्ध दोष 
भी नहीं बनता है । एसी स्थिति में सत्ता जाति दहै । यह भी नहीं कह सकते ह कि उसमें कोई 
प्रमाण नहीं है जबकि घट आदि की सत्‌ प्रतीति होती है। सत्‌ शब्द मेँ वर्तमान काल देखकर 


भ्रम नहीं होना चाहिए । सत्ता के अधीन वर्तमान काल है, सत्ता कालाधीन नहीं है | अतः ब्रह्मरूप 
सत्ता की व्यापकता अखण्डनीय है| 


वेदान्तकौमुदी-कार ने कमारिल का मत दिया है कि अनुवृत्ति ओर व्यावृत्ति जाति के 
कार्य है । सत्ता दारा अनुवृत्ति तो होती है, पर व्यावृत्ति नहीं होती हे । इस पर आचार्य का कहना 
है कि व्यावृत्तिरहित अनुवृत्ति भी मान्य करनी चाहिए । आगे उन्होने स्पष्ट किया है कि 
स्वयंप्रकाश ब्रह्म ही अद्वैत सत्ता ह । सत्ता को ब्रह्मरूप बताकर अद्ैतवादी उसे वैशेषिक मत 
से प्रथक्‌ स्थापित कर लेता है। इस प्रकार वेदान्त-सम्मत सत्ता के तीन भेद बन जाते 
है-पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता ओर प्रतिभासिक सत्ता। 
29. वे. कौ. पृ. 328-34 
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ब्रह्मरूप सत्ता ही पारमार्थिक है । दैतमय जगत्‌ या प्रपञ्च अविद्या की क्रीडा हे। उसी 
को व्यावहारिक सत्ता कहते हैँ । मण्डन मिश्र ने कहा है- 
ब्रह्मणो न सर्वात्मता, सर्वं तु ब्रह्मात्मकम्‌, ब्रह्मरूपेण रूपवत्‌ । ` 


अर्थात्‌ यह नहीं कहना चाहिए कि व्रह्म सर्वरूप है, अपितु कहना चाहिए कि सब कुछ 
ब्रह्मरूप हे, क्योंकि ब्रह्मरूप से ही सबकी रूपवत्ता है । अतः प्रपञ्चशून्यता को परमार्थ नहीं कहते 
हे । इस मान्यता के अनुसार ही गौडपाद का कहना है- 


प्रपञ्चो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः। 
मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः।।' 


शाङ्करभाष्य के अनुसार आशय यह है कि प्रपञ्च यदि होता तो सत्य होता । वह तो 
रज्जु मं सर्पं के समान कल्पित हे । प्रपञ्चरूप दवेत मायामात्र है, परमार्थ तो अद्देत हें । अतः कोई 
प्रपञ्च न प्रवृत्त होता है, न निवृत्त । यहो शङ्कर ने व्यावहारिक सत्ता की तुलना मं प्रतिभासिक 
सत्ता को लिया है। एसा ही गौडपाद में भी देखा जाता है- 


स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा। 
तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः । । ` 


अर्थात्‌ स्वप्न, इन्द्रजाल तथा गन्धर्वनगर जिस प्रकार देखते ही देखते विलीन हो जाते 
हे, उसी प्रकार, वेदान्तशास्त्र में ज्ञानियों द्वारा यह विश्व देखा जाता हे । चौतीसवीं कारिका में 
शङ्कराचार्य ने (भाष्य मे) परमार्थ ब्रह्म में व्यावहारिक जगत्‌ को उसी प्रकार मान्य किया है 
जिस प्रकार रज्जु में सर्प। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म की ही अधिष्ठानता मं 
व्यावहारिक सत्ता दृश्य बनती है जबकि प्रातिभासिक सत्ता का अधिष्ठान व्यावहारिक सत्ता हे। 
इस तथ्य को कार्यरूप जगत्‌ ओर कारणरूप ब्रह्म की व्याख्या में शङ्कराचार्य ने अन्यत्र भी 


स्पष्ट किया हे | 


दोनों प्रकार की सत्ताओं में विषयों के स्वरूप का प्रतिभास ही होता है, जिसका कारण , 
अविद्या है ओर ज्ञान से ही उसकी निवृत्ति होती है“ । अविद्या के हटने से जब पारमार्थिक सत्ता 
पर से भ्रम हटता है तब प्रपञ्च का बोध होता है जिससे व्यवहारसत्ता परमार्थसत्तामात्र बचती 
है । इसी प्रकार दृष्टिदोष आदि के हटने पर प्रातिभासिक सत्ता भी व्यावहारिक सत्ता से भिन्न 
नहीं रह जाती है । रामाद्वयाचार्य ने वाचस्पति का उल्लेख करते हए बताया है कि ब्रह्म 
की स्वयंप्रकाशता ही सत्ता है। व्यवहार-सत्ता मे भाव ओर अभाव दोनों की प्रतीति 


अविद्याजनित दै“ । 


30. व्र. सि. पृ. 20 

31. माका. 1.17 

32. वही, 2.31 

33. त्रसू, 2.1.14 

34. पञ्चपादिकाविवरण, पृ. 97 
35. वे. कौ, पृ. 174-75 

36. वही, पृ. 508 
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(2) 
सम्प्रति-सत्ता 


-सम्प्रतिसत्ता उस वर्तमानतारूप व्यापक सत्ता का अर्थ देने वाला शब्द है जिसे 
त्रिकालभेद नहीं रहते हैँ । उपचारसत्ता मेँ कालभेद रहते है. किन्तु सभी कालों में अनुस्यूत 
महाजाति को सम्प्रतिसत्ता नाम देते हुए महाभाष्यकार ने कहा है- 


सम्प्रतिसत्तायां यथा स्याद्‌ भूतभविष्यत्सत्तायां मा भूत्‌। ` 


अर्थात्‌ त्रिकालसत्ता सम्प्रतिसत्ता है जो भूतसत्ता तथा भविष्यत्सत्ता से भिन्न है। 
प्राकरणिक तात्पर्य यह है कि सम्प्रतिसत्ता सभी कालों की उपचारसत्ता (व्यवहारस्ता) मेँ 
अनुस्यूत रहकर वर्तमानता का बोध कराती है । अत एव- 


यत्रान्यत्‌ क्रियापदं न श्रूयते तत्रास्तिर्भवन्तीपरः। 


अर्थात्‌ जहौँ क्रियापद प्रयोग मे नहीं लाया जाता वहाँ वर्तमानकालिक “अस्ति' का 
स्वतः बोध होता हे । 


तात्पर्य यह कि सभी कालों (अध्वाओं) मे विभक्तं पदार्थ सत्तारूढ से बुद्धिस्थ रहकर 
साम्प्रतिक भास देते हैँ । अतीत तथा अनागत की भी बुद्धिसत्ख्याति वर्तमानरूप से ही होती है। 
यही ब्रह्म है जिसके द्वारा क्रमरूपता ग्रहण करने पर विविधता स्वरूप लेती है- 


आत्मभूतः क्रमोऽप्यस्या यत्रेदं कालदर्शनम्‌ 
पौर्वापर्यदिरूपेण प्रविभक्तमिव स्थितम्‌| । 


अर्थात्‌ जिस क्रमरूपता मेँ काल की प्रतीति होती है वह भी इस सत्ता का स्वरूप है। 
उसी में कालतत्त्व विभक्तं सा होकर पौर्वापर्यादि रूप से स्थिर होता हे। 


सारांशतः कालभेद उपचारसत्ता मेँ बनता है ओर वह सम्प्रतिसत्ता मेँ आविर्भाव लेती 
है । सम्प्रतिसत्ता ही गोत्वादि जातियों, क्रियाओं, मूर्तियां तथा कालादि भेदो के विवर्त लेती है। 
यह महाजाति ही ब्रह्म है। 


५ 
(3) 
उपचारसत्ता 


सम्प्रतिसत्ता मे आविर्भाव लेने वाली व्यावहारिक सत्ता को उपचारसत्ता या ओपचारिकी 


(~~~ ~ ~~~ ~~ 


37. म.भा. पा सू, 5.2.94 
38. वही, पा. सू, 2.3.41 
39. वा. प, 3.1.37 
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सत्ता कहा गया है, जो व्याकरणदर्शन के अद्दैतवाद में प्रतिष्ठित है- 


व्यपदेशे पदार्थनामन्या सत्तौपचारिकी । 
सर्वावस्थासु सर्वेषामात्मरूपस्य दर्शिका 11 


अर्थात्‌ पदार्थो के शब्दोल्लेखी व्यवहार में सम्प्रतिसत्ता से भिन्न उपचारसत्ता होती है. 
जो विविध अवस्थाओं मे विभिन्न पदार्थो का स्वरूप प्रकट करती है । वाह्य अर्थो की सत्ता सं 
मिन्न यह सत्ता बुद्धिस्थ रहकर कार्य करती है, यह तथ्य हेलाराज ने स्पष्ट किया है- 


बुद्धयोपचारिता वाद््यार्थसत्ताया ह्यन्या बुद्धिसमारूढ़ार्थाकाररूपा सत्ता। 
अत एवौपचारिकीयम्‌। उपचारोध्यारोपः प्रयोजनमस्याः सर्वावस्थासु 
इति अतीतानागतावस्थास्वपि अर्थरूपं दर्शयति, तद्रूपेण बुद्धयाकारस्य 


प्रतिभासनात्‌। 


अर्थात्‌ बुद्धि द्वारा उपचरित तथा वाहयार्थ की सत्ता से भिन्न रहते हुए जो सत्ता बुद्धि 
मे आरूढ़ अर्थाकार ग्रहण करती है वह उपचारसत्ता है-वाहय पदार्थं की बुद्धिसत्ख्याति का यहं 
सत्ता ही आधार है । सभी अतीत तथा अनागत अवस्थाओं में अर्थस्वरूप का उपचार (अध्यारोप) 
इसका प्रयोजन है. अतः यह ओपचारिकी कही गयी है । बुद्धिस्थ आकार का प्रतिभास अवस्थाभेद 
से जो भिनन रूप लेता है वह इसी का कार्य हे। भर्तृहरि ने आगे कहा है 


स्फटिकादि यथा द्रव्यं भिन्नरूपैरुपाश्रयः। 
स्वशक्तियोगात्‌ सम्बन्धं ताद्रूप्येणोपगच्छति ।। 
तद्‌वच्छब्दोपि सत्तायामस्यां पूर्वं व्यवस्थितः। 
धर्मेरुपैति सम्बन्धमविरोधिविरोधिभिः। 1 


अर्थात्‌ जिस प्रकार विविध उपरञ्जकों के साथ सम्बन्ध लेकर स्फटिकादि पारदर्शी 
द्रव्य अपनी शक्ति से उपरञ्जकाकारता ग्रहण करता है उसी प्रकार उपचारसत्ता में पूर्वोपस्थित 
शब्द भावरूप अविरोधी तथा अभावरूप विरोधी धर्मो के साथ सम्बन्ध प्राप्त करता हे। उपचारसत्ता 
शब्द की वह शक्ति है, जिसके द्वारा वह विविध सम्बन्ध लेकर विविधता का भास देता है-एक 
ही शब्द उपचारसत्ता से कालादिभेद ग्रहण करता है। 


उपचर्य तु कर्तरमभिधानप्रवृत्तये। 
पुनश्च कर्मभावेन तां क्रियां च तदाश्रयाम्‌ ।। 
अथोपचारसत्तैवं विधेयास्तत्र लादयः। 
जन्मना तु विरोधित्वान्मुख्या सत्ता न विद्यते।। ` 


अर्थात्‌ यह सत्ता शब्द की प्रवृत्ति के प्रयोजन से एक ही पदार्थ को कहीं कर्ता ओर 
कहीं कर्म का उपचार देती है, जिससे कारकभेद व्यवहार मेँ आते हैँ । कारको में आश्रित क्रिया 
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का उपचार भी लकारव्यवरथा द्वारा उपचारसत्ता का कार्य हे। सम्प्रतिसत्ता मुख्यसत्ता है जो 
जन्मादि विकार नहीं ले सकती दै। अतः उपचारसत्ता से ही क्रियाकृत जन्मस्थितिनाश 
व्यवस्थित है- 


प्राक्‌ च सत्ताभिसम्बन्धान्मुख्या सत्ता कथं भवेत्‌ । 
असंश्च नास्ते: कर्ता स्यादुपचारस्तु पूर्ववत्‌ ।। 
तस्माद्‌ भिन्नेषु धर्मेषु विरोधिष्वविरोधिनीम्‌। 
विरोधिख्यापनायैव शब्देस्तैरतैरुपाश्रिताम्‌ | । 
अभिन्नकालामर्थेषु भिन्नकालेष्ववस्थिताम्‌। 
प्रवृत्तिहेतुं सर्वेषां शब्दानामौपचारिकीम्‌ | । 
एतां सत्तां पदार्थो हि न कश्चिदतिवर्तते। 
सा च सम्प्रतिसत्तायाः पृथग्‌ भाष्ये निदर्शिता 1! 


तथा हि विद्यमानोपि वर्तमानकालिकोर्थो यावद्‌ बुद्धया नावधृतस्तावदविषयः 
शब्दानामिति सर्वत्रोपचारसन्तारूढम्‌ एव शब्दार्थं इत्युक्तं भवति। 
क्रियाकारकभावेनापि चार्थानां निरूपणं वोद्धमेव । तथा हि भाव्यमानत्वादेव 
क्रिया सम्प्रति नास्ति, तदभावात्‌ तदपेक्षं साधनत्वमपि कत इति आख्यातशब्दस्य 
क्रियावाचिनः सुबन्तस्य च कारकवाचिनः सर्वस्यैव बुद्धिपरिगृहीत 
उपचारसत्तासमाविष्टो वाच्योर्थोवतिष्ठत इति सर्वेषां व्याप्तिसिद्धिः । अभावस्य 
च ज्ञायमानत्वेन सत्त्वादेतामुपचारसत्तां सर्व एव पदार्थो नातिक्रामतीति सर्वेषामेव 
तद्‌विषयत्वादभावादिशब्दानामप्यर्थेन नित्यावियोगः सिद्धः। 


हेलाराज 


अर्थात्‌ जब तक कोई पदार्थ सत्ता नहीं प्राप्त कर लेता है तव तक मुख्यार्थ मेँ उसकी 
सत्ता (सम्प्रतिसत्ता) नहीं हो सकती है । उत्पन्नावस्था से पूर्वं जब घट है ही नहीं तब घट को 
जननक्रिया का कर्ता कैसे कहा जा सकता है कि घट बन रहा है | जो अविद्यमान है नास्तिका 
कर्ता अवश्य हो सकता है । अतः उपचारसत्ता से बुद्धिसत्‌ पदार्थ के जन्मादि की व्याख्या होती 
हे । एसी स्थिति में यही सिद्धान्त है कि सभी विरोधी धर्म मे अविरोधशील उपचारसत्ता ही 
विरोधी अर्थो के प्रतिपादनार्थं विविध शब्दों दवारा ग्रहण की जाती है । यह सभी शब्दों की प्रवृत्ति 
का हेतु है, जिसका अतिक्रमण कोई पदार्थ नहीं करता है । महाभाष्य-कार ने सम्प्रतिसत्ता से इस 
सत्ता को पृथक्‌ निरूपित किया है । इस सन्दर्भ का आशय है कि विद्यमान ओर वर्तमानकालिक 
पदार्थ भी जब तक बुद्धि द्वारा अवधारित नहीं होता तब तक शब्दव्यवहार का विषय नहीं हो 
सकता है। इसी प्रकार क्रियाकारकभावरूप सम्बन्ध से पदार्थो का निरूपण बुद्धिम ही 
उपचारसत्ता मानकर होता है। तात्पर्य यह है कि क्रिया सदैव साध्य रहती दहै, जिसकी 
सम्प्रतिसत्ता असम्भव है । उसकी सत्ता के विना क्रियासापेक्ष कारकत्व भी नहीं हो सकता है। 
अतः क्रियावाची आख्यातो तथा कारकवाची नामपदों के वाच्यार्थ बुद्धिगृहीत होकर उपचारसत्ता 
से ही स्वरूपलाभ करते हैँ । इससे अन्वयव्यतिरेकी व्याप्ति अथवा समव्याप्ति बनती है कि 
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उपचारसत्ता के होने पर ही बुद्धिस्थ क्रियाकारकसत्ता होती है । अभाव भी ज्ञान में आता हुआ 
सत्ता का भागी बनता है। अतः सभी पदार्थं उपचारसत्ता से अवियुक्त रहकर ही शब्द व्यवहार 


तथा प्रतीति में आते हेँ। 


सम्प्रतिसत्ता कालव्यवहारातीत महाजाति तथा ब्रह्म है । वही मुख्य सत्ता है जो तीनों 
कालों के ज्ञानों की वर्तमानता में प्रतीत होती है। उपचारसत्ता उसका विवर्तं है, जिससे 
विविध पदार्थं (भाव या अभाव) वुद्धिसत्ख्याति मं आकर व्यवहार कं भागी वनते हं। 
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स्फोटवाद 
प्रो. राममूर्ति त्रिपाठी, उज्जैन 


सामान्यतः व्यवहार में यह देखा जाता है कि नियतव्यक्ति को नियत समय पर नियत 
शब्द से नियत अर्थ की प्राप्ति अथवा बोध होता है। यह नियम क्यों हं ? इस नियम का आधार 
क्या है? क्या है वह जिससे यह नियम बनता है ? विचार करने पर प्रतीत होता है कि यह तत्तव 
अर्थो से व्यवहार सिद्ध सम्बन्ध हे जिसके कारण नियत शब्द ही नियत अर्थ नियत समय पर 
नियत व्यक्ति को प्रदान करता है। यह सम्बन्ध ही. अर्थ का शब्द से नियत सम्बन्ध ही, शब्द की 
शक्ति अथवा वृत्ति है- जिसके ज्ञात होने पर वह अपना कार्य करती हे । शक्ति अज्ञात रहकर 
भी अपना कार्य करती है, जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति अज्ञात रहकर भी अपना कार्य करती 
हे- परन्तु शब्द ओर अर्थ के बीच जो सम्बन्ध रूप शक्ति अथवा वृत्ति है- वह ज्ञात होकर ही 
अपना काम करती है । यह सम्बन्धात्मा शक्तिर्या तो शास्त्रचिन्तकों के बीच अनेक प्रकार की कही 
गयी है- अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना आदि, किन्तु सर्ववादिसम्मत वृत्ति अथवा शक्ति अभिधा ही 
है- अतः इस सन्दर्भ में मूलतः उसी को केन्द्र में रखकर विचार किया जा रहा हे। इस 
अभिघात्मक वृत्ति से जो अर्थ स्फुटित होता है वह शब्द कौन साहे? क्या वह जो वक्ता के 
वाग्यन्त्र से समुच्चरित होता है ओर श्रोता के श्रोत्रयन्त्र से ग्रहीत उच्चरितप्रध्वंसी अनित्य शब्द 
अथवा कोई ओर ही है, जो एेसा नहीं है- अर्थात्‌ नित्य शब्द ? वैयाकरण मानते हँ कि पदार्थ 
बोधक वृत्ति का आश्रय श्रूयमाण शब्द नहीं है- अपितु नित्य शब्द है । एसा क्यो ? इसी पर आगे 


विचार किया जायेगा 


शब्द की नित्यता ओर अनित्यता के सम्बन्ध में शास्त्रकारों मे मतभेद है ओर उस 
मतभेद का कारण सप्रयोजन है ओर प्रयोजन है- मानव जीवन की साक्षात्‌ अथवा परम्परया 
सर्वोच्च उपलब्धि । उपलब्धव्य एक ही है- अधिकार-भेदवश मार्गं अवश्य भिननन हँ ओर 
भिन्न-भिन्न मार्गो के प्रति साधक की अपनी आस्था को दृढ़ करने के लिए चिन्तन मँ मतभेद 
होता है । नैयायिक, बौद्ध, जैन ओर वैशेषिक शब्द को अनित्य मानते हैँ । नैयायिक ओर वैशेषिक 
शब्द की आकाङ्क्षा का उत्पाद विनाशशील गुण मानते है, जैन भाषावर्णना के अन्तर्गत उसे 
पौद्गालिक स्वीकार करते हे । बौद्ध चाहे उसे विज्ञानरूप माने अथवा असत्‌ स्वभाव-क्षणिक हर 
हालत में कहंगे । आस्तिकं मे सांख्य ओर पातञ्जल के साथ वेदान्ती आहकारिक तन्त्रमात्र से 
ही शब्द को अभिव्यक्तं मानते हें । इस प्रकार चाहे न्याय वैशेषिक की भोति शब्द को उत्पन्न 
मानने वाले हों अथवा जनों की भति पौद्गालिक ओर साङ्ख्य-पातञ्जल आदि की भोति 
अभिव्यक्त-मीमांसक ओर वेदाङ्ग प्रमुख व्याकरण- उन सबसे अलग हटकर शब्द को नित्य 
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मानते हे । इस मान्यता में मीमांसक ओर वैयाकरण सर्वथा प्रथक्‌ हैँ । शब्द की नित्यता मेँ एकमत 
होकर भी दोनों के बीच इस बात को लेकर मतभेद हँ कि नित्य शब्द आनुपूर्वीसहित 
वर्णसमुदायात्मक है- अर्थात्‌ केवल वर्ण ही नित्य ओर विभु है अथवा पद ओर वाक्यभी 
आनुपूर्वीसहित वर्ण समुदाय से भिन्न रूप मेँ नित्य | मीमांसक केवल “वर्ण एव शब्दः" इति 
भगवान्‌ उपवर्षः- अर्थात्‌ उपवर्ष के अनुसार केवल वर्णं को ही नित्य मानते हैँ ओर आनुपूर्वी 
को व्यञ्जक ध्वनि से आरोपित ओपाधिक । वैयाकरणो का पक्ष है कि वे मीमांसकं की भोति वृत्ति 
का आश्रय वर्ण या वर्णसमुदाय को (तदात्मक पद वाक्य) नहीं मानते हँ, अपितु वर्ण. पद ओर 
वाक्य-सभी को वाचक मानते हें । तत्त्वतः तो वे वाक्य की अपेक्षा वाक्यजाति के ही वाचक 
अर्थात्‌ वृत्त्याश्रय ओर अखण्ड महासत्ता जाति (चरमततत्व) को ही वाक्य मानते है पर अविधिक 
व्यवहार में वर्ण, पद, वाक्य को अखण्ड ओर विखण्ड रूप मेँ भी व्यक्तिशः वृत्ति का आश्रय 
स्वीकार करते हे । यही वर्ण, पद, वाक्य रूप नित्य शब्द की स्फोट संज्ञा से अभिहित किया जाता 
है । उसी से वृत्ति दारा अर्थ स्फुटित होता है, न कि वक्ता द्वारा उच्चार्यमाण ओर श्रोता दारा 
गृह्यमाण । कारण यह है कि इनकी अनुभव से विसंवादिता है । विसंवाद यह है कि अनुभव 
कहता है कि अर्थ प्रत्यापक वर्णं (प्रकृति-प्रत्यय) पद तथा वाक्य युगपत्‌ अखण्डबुद्धि से निर्ग्राह्य 
है जो उच्चरित प्रध्वंशी ध्वनियों में सम्भव नहीं है । अभिप्राय यह है कि वैयाकरण नित्यशब्द को 
स्फोट कहते हैँ ओर मानते हैँ कि बौद्ध स्तर पर उसका मानस-साक्षात्कार होता है। 


इस अर्थ में वे स्फोट शब्द को योगरूढ मानकर करण ओर कर्म परक व्युत्पत्ति 
बताते है 


॥) स्फ़टति अर्थोऽनेनेति स्फोटः 
(2) स्फ़ट्यते व्यज्यते ध्वनिभिर्वर्णर्वाऽसौ स्फोटः 


अर्थात्‌ जिससे जिस शब्द से अर्थ स्फुटित होता हो, उसे स्फोट कहते है अथवा जो 
श्रूयमाण ध्वनि या वर्णो से व्यङ्ग्य होता हो उस शब्द को स्फोट कहा जाता है- यह शब्द 
उच्चरित प्रध्वंशी नही, अपितु “नित्य' है। 


इस संदर्भ में चौथा बिन्दु यह आता है कि वैयाकरणो की इस परिकल्पना का कुछ 
आधार ओर इतिहास भी है अथवा यह निराधार स्वकल्पित है ? व्याकरण जिस भेद का अंग 
अथवा मुख कहा जाता है उसका भी साक्ष्य है ओर साक्ष्य भी हो तौ इतिहास मेँ उसे किसी ओर 
नै भी रेखांकित किया है या नहीं । निष्कर्ष यह कि इसकी कोई एतिहासिक परम्परा है भी अथवा 
नही ? मनीषियों ने इस सन्दर्भ मे दो प्रश्न उठाये है पहला यह है कि शब्द कितना पुराना है 
ओर इसका सर्वप्रथम संकेत कहँ मिलता है ? दूसरा यह कि शब्दतः न भी मिलता हो तो इसं 
आशय के संकेत कहँ से ओर कर्टौ-कहौँ मिलते है- 


(क) जरह तक स्फोट" शब्द या संज्ञा की प्रयुक्ति का प्रश्न है इसका सर्वप्रथम प्रयोग 
महाभाष्य में मिलता है- 


ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते। 
अल्पो महश्च केषांचिदुभये तत्स्वभावतः।।' 


1. वार्तिक 5 महाभाष्य-पा. सू. 1.1.70 
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(ख) यहो प्रसंगतः यह भी रिथर कर लेना चाहिये कि स्फोट शब्द का प्रयोग 
किन-किन रूपों में प्राप्त होता है ओर वह यर्हौ किस अर्थ में विवेच्य है| प्रायः उसके तीन रूप 
विभक्त है- 


(1) जब स्फोट शब्द ब्रह्म के रूप में लिया जाता है तब उसे उस मूल सत्ता के रूप 
मेँ समञ्जना चाहिए, जिससे जगत्‌ का विवर्तं होता है- जगत्‌ (शब्दजगत्‌ ओर अर्थजगत्‌) 
स्फुटित होता हे। इस अर्थ में वह वैखरी वाक्‌ का अनन्यथासिद्ध कारण नहीं है, जिसकी 
अव्यवहित क्रिया उच्चारण मेँ उपयोगी होती है । 


@2) उपहित चैतन्य अथवा द्रष्टा तत्त्व को भी स्फोट कहा जाता है । यह शब्द ओर 
अर्थ का असम्भिन ज्ञान है । यह व्यावहारिक जीव का नाम है। इसे वक्ता श्रोता के रूप मेँ लिया 
जाता है। इस अर्थ में य्ह ^स्फोट* की विवेचना नहीं की जा रही है, इसका कारण यह है कि 
यहो शब्द, अर्थ ओर सम्बन्ध- सभी तिरोहित रहते हैँ | 


(3) बुद्धिवृत्ति से उपहित व्यष्टि चैतन्य का वह भाग स्फोट है जो नाद से व्यंग्य होता 
हे । यही स्फोट शब्द है जो चैतन्य रूप स्फटिक शिला होते हए भी वर्ण, पद, वाक्य से उपरक्त 
होकर अर्थबोध कराता है । यहौँ बुद्धिघात वश शब्दबिम्ब ओर अर्थविम्ब पृथक्‌-पृथक्‌ विम्बित 
होते है. जिससे अद्वैत दर्पण में शब्दजनित अर्थबोघ आकार लेता हे । प्रस्तुत सन्दर्भ में यही स्फोट 
विवेच्य है| 


इस अर्थ में महाभाष्य में सर्वप्रथम स्फोट शब्द का प्रयोग है । महाभाष्य में यह प्रश्न 
उठाया गया है कि गौरित्यत्र कः शब्दः ?...... येन दयुच्चारितेन लाङ्गूलसास्नाखुरविषाणादिमदर्थः 
प्रतीयते" ? उत्तर मेँ उच्चरित प्रध्वंसी ध्वनियोँं (को भी व्यवहार मेँ शब्द कहा जाता है पर यौ) 
से भिन्न नित्य शब्द के अर्थ मेँ स्फोट शब्द का प्रयोग है। काशिका, पदमञ्जरी ओर नागेश भद 
के तकं के साक्ष्य पर इसे ओर पीछे ले जाया जाता है । आज से 2600 वर्ष पूर्व पाणिनि" के 
अवङ्‌ स्फोटायनस्य' सूत्र का साक्ष्य देते हुए कहा जाता है कि इस वाद के आदि प्रवर्तक मुनि 
स्फोटायन है, जिनका अयन अथवा पारायण स्फोट ही है । पाणिनि के सूत्रों से भी नित्यशब्दात्मा 
स्फोट की सत्ता ध्वनित होती है- यद्यपि उन्होने पृथक्‌ से इस संज्ञा का प्रयोग नहीं किया है। 
उनके अनेक सूत्रों की संगति शब्द के नित्यतावाद मेँ ही लगती है। “सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धः" में 
सिद्धे का अर्थ नित्य ही है। “इको यणचि' तथा (तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्रों में 
निर्दिष्ट वर्णो का पौर्वापर्य उच्चरित प्रध्वंशी ध्वनि में किस प्रकार सम्भव है? इनके बाद 
संग्रहकार व्याडि का श्लोक भी इसी पक्ष की पुष्टि करता है- 


शब्दार्थयोरसम्भेदे व्यवहारे पृथक्‌ क्रिया। 
यतः शब्दार्थयोस्तत्वमेकं तत्‌ समवस्थितम्‌।। 


निश्चय ही यह तादात्म्यापन्न शब्द वैखरी नहीं है । व्याडि ओर पाणिनि से भी पूर्व 
यास्क ने ऋचाओं की व्याख्या करते हुए इस तत्त्व की ओर संकेत किया था। ऋग्वेद की एक 


ऋचा है 





2. महाभाष्य, 1.1. 
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68 ऋतम्‌ 


ऋ्चोऽक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः 


इसके सम्बन्ध में यास्क का कथन है कि ऋचा का अक्षर परमव्योम है, जिसमें सभी 
देवात्म शक्तियों स्थित हैँ । यह अक्षर अक्षय है अथवा वाणी का अक्ष है। यास्क ने इसे 
ओंकारात्मा कहकर सृष्टिमूल निरूपित किया है । माण्डूक्य उपनिषद्‌ में ओंकार अथवा 
प्रणवात्मा अक्षर को सृष्टि को उक्तं कहा ही गया है । दुर्गादत्त ने उसे ओर स्फुट करते हुए कहा 
है कि यास्क जब शब्द को व्याप्तिमान्‌ कहते हं तब वह मानते हँ कि हृदयाकाश में शब्दबुद्धि 
ओर अर्थबुद्धि स्थित रहती है । इसी बुद्धि से मनुष्य प्रयत्न करता है, प्रयत्न से आघात होता है 
ओर आघात से शब्द अथवा वर्णं उच्चरित होता हे । इससे निरूक्तकार का यह आशय स्पष्ट 
होता है कि वह शब्द को बुद्धि में व्याप्त मानता है । यही उच्चारण से पूर्वं वक्ता में ओर श्रवण 
के बाद श्रोता में आकार ग्रहण करता है । यही बौद्ध शब्दाकार ही स्फोट का आधार है । पाणिनि 
अथवा पतञ्जलि से पूर्वं स्फोट" का जरह यह इतिहास है, वहीं तदनन्तर एक ओर जहाँ 
पौराणिक साहित्य महाभारत ओर श्रीमद्‌भागवत में भी चर्चा है वहीं दूसरी ओर महाभाष्य के 
टीकाकारो-केयट ओर नागेश- के साथ उसकी दार्शनिक परिणति देने वाले भर्तृहरि (के 
वाक्यपदीय) तथा उसके टीकाकार वृषभदेव, पुष्पराज ओर हेलाराज ने भी इसका उपहण 
किया हे। 
महाभारत में कहा गया है कि बुद्धि के सात गुण हैँ 
शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा। 
ऊहापोहोऽर्थविज्ञानं ततत्वज्ञानञ्च धनीगुणाः | 
इन सात सोपानं मे शब्द की सत्ता बुद्धिबिम्ब से भिन्न नहीं है । स्पष्ट ही यहो 
स्फोटपरक बौद्ध अर्थ की प्रक्रिया अपनायी गयी है| 
श्रीमद्‌भागवत में कहा गया है- 
शृणोति य इमं स्फोटं सूक्ष्मे श्रोत्रे च शृन्यदृक्‌। 
येन॒ वाग्व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः।। 
इस सारी चर्चा को पूर्णता दी भर्तृहरि (5वीं) ने अपने “वाक्यपदीय में । उनके गुरू ये 
वक्षुरात, जिनको श्रेय देते हुए उन्होने कहा है- प्रगीतो गुरूणास्माकमयमागमसंग्रहः- 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि 
तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः 
` गुहा त्रीणि निहता नेङ्गयन्ति 
तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति॥ 
चत्वारि श्रुगा त्रयोऽस्य पादा 
दे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धो बृषभो रोरवीति 
महो देवो मर्त्यां आविवेश।। 





3. ऋग्वेदः 1.164.39 
4. महाभारत ॥1.7.1 (& (2208 /7060) 
5. ऋग्वेद; 1.164.45 
6. वही, 14.58.3 
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इस प्रकार स्फोटवाद परक इस व्याकरण परिचर्चा को खण्डन का विषय बनाया एकं 
ओर नैगमिक धारा के कूमारिल, आचार्य शङ्कर तथा आगमिक सोमानन्द नै- क्रमशः 
तन्त्रवार्तिक, शाङ्करभाष्य-शारीरक तथा शिवदृष्टि मेँ । तदनन्तर नैयायिकं मे भी जयन्तभड 
आदि से प्रवाद की धारा चल पडी । सातवीं से दसवीं शताब्दी के बीच इस समस्त परिचर्चा को 
दृष्टिगत करा वाचस्पति ने “भामती में मध्यस्थता करते हए कूमारिल का पक्ष लिया। 
तेरहवीं-चौ दहवीं शताब्दी में सायण ने सर्वदर्शनसंग्रह में पाणिनीयदर्शन का तटस्थ उपस्थापन 
किया था। पन्द्रहवी-सोलहवीं शताब्दी में नव्यवैयाकरण भटडोजी दीक्षित ने शब्दकौस्तुभ तथा 
वैयाकरणभूषणसार की कारिका में समर्थन दिया ओर उनके भ्रातृज कौण्डभट् ने उसका 
पल्लवन किया। सत्रहवीं- अटठारहवीं शताब्दी मेँ आगम ओर तन्त्र से प्रमाणित्त नागेशभदट् ने 
"लघुमञ्जूषा' तथा स्फोटवाद' में अपना पक्ष रखा । एसा प्रतीत होता है कि नव्यवैयाकरणों ने 
मीमांसकं के बीच मण्डनमिश्र की धारा पर ध्यान नहीं दिया जो मतानुयायी ऋषि पुत्र परमेश्वर 
द्वारा उपबृंहित हुई थी । इन्होंने वाचस्पति के ततत्वविन्दु पर ततत्वविभावना ओर स्फोटसिद्धि पर 
गोपालिका टीका लिखी थी। 


इस एतिहासिक चर्चा से यह स्पष्ट है किं ऋग्वेद से लेकर नागेश तक स्फोट के 
प्रमुख वबिन्दुओं को लेकर शब्दब्रह्मवाद का ब्रह्मसूत्र मं उपस्थापित परब्रह्मवाद के समानान्तर 
चर्चा चलती रही । मैत्रायणी उपनिषद्‌ ने इसका समन्वय भी कर दिया था। 


शब्द्‌ ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्मधिगच्छति। 


सम्प्रति स्फोटात्मक शब्द, जिससे अर्थ-प्रतीति होती है उसकी ग्रहण प्रक्रिया क्या है. 
उसका मानस प्रत्यक्ष किस प्रकार होता है- यह द्रष्टव्य है। इतना तो निश्चित है कि वह 
श्रावणप्रत्यक्ष का विषय नहीं है | श्रावणप्रत्यक्ष का विषय शब्द का जो रूप है उसे वैखरी वाक्‌ 
कहा गया है । वैखरी वाक्‌ की सार्थकता स्फोटावाद शब्द के प्रकाशन में हे, उसमें स्वयम्‌ 
अर्थनिरूपित वृत्ति की स्थिति नहीं है। इसका कारण यह है कि श्रावणप्रत्यक्ष गोचर शब्द में 
अनुभवसिद्ध तीन बातें नहीं मिलती है । अनुभव करता है- पहला यह है कि मैने एक वर्ण, एक 
पद या एक वाक्य का प्रत्यक्ष किया; दूसरा यह कि उच्चारणभेद से मिन्न-मिन्न रूपों मं प्रतीत 
न होकर वहीं पर प्रत्यक्षगोचर हो रहा है- यह प्रत्यभिज्ञा है । तीसरा यह है किं जिस वर्ण, पद 
या वाक्य का प्रत्यक्ष ओर प्रत्यभिज्ञा होती है- वह इदन्तया पुरावर्ती रूप में निर्दिष्ट होता है। 
इस प्रकार के अनुभव की संगति न तो न्यायसम्मत प्रक्रिया में सम्भव है ओर न ही मीमांसासम्मत 
प्रक्रिया में। कारण यह है कि न्यायसम्मत प्रक्रिया में पूर्वपूर्वं वर्णानुभवजन्य संस्कारसहकूत 
चरमवर्ण के प्रत्यक्ष से यदि समूहालम्बनात्मक एक ज्ञान मान लिया जाये जिसमें स्मृति ओर 
प्रत्यक्ष दोनों सम्मिलित है तों इसमें कई आपत्तियोँ उठ खडी होगी । पहली तो यह कि यह 
प्रक्रिया अपनी समग्रता में प्रत्यक्ष नहीं है- दूसरे उच्चारणभेद से भिनन एक ही पद की 
एकत्वावगाहिनी प्रत्यभिज्ञा नहीं बनेगी । तीसरे यह कि स्मर्यमाण अंश मे सरो-रसः जैसा विपर्यय 
भी सम्भव है। मीमांसा मेँ भी वर्ण नित्य है- किन्तु व्यवहार दशा की आनुपूर्वी अनित्य है । अतः 
जो आपत्ति्याँ आनुपूर्वी की अनित्यता में न्याय में है वही यहो भी ह । इसलिए आनुपूर्वी विशिष्ट 
वर्ण जिसमें प्रत्यय का समावेश है, पद तथा वाक्य को नित्य कहना पडगा ओर इसी रूप में 


उसका ग्रहण भी करना पडगा। 
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अब इस ग्रहण की प्रक्रिया पर विचार करना आवश्यक हे । इस विषय में वाक्यपदीय 
की एक कारिका है। 


स्फोटरूपाविभागेन ध्वनेर्ग्रहगमिष्यते । 
कैश्चिद्ध्वनिरसंवेद्यः स्वतन्त्रोऽन्यैः प्रकाशकः । ॥' 


इसमें स्फोटात्मा अर्थ प्रकाशक शब्द के मानस साक्षात्कार की विभिन्न प्रक्रियाओं का 
उपक्षेप है । यहो कुल चार पक्ष हँ । एक पक्ष कहता है कि यद्यपि ध्वनि प्रकाशक है ओर स्फोट 
प्रकाश्य-तथापि जिस प्रकार दीप का प्रकाश ओर उसके प्रकाश्य पदार्थं का अविभागेन ग्रहण 
होता है उसी प्रकार व्यञ्जक ध्वनि ओर व्यंग्य स्फोट दोनों का साथ ही ग्रहण होता है। दूसरा 
पक्ष कहता हे कि प्रकाशक ओर प्रकाश्य में पौर्वापर्य हे, किन्तु प्रकाश्य स्फोट से प्रकाशक ध्वनि 
की सत्ता अनुमेय हे, श्रावणप्रत्यक्ष गोचर नहीं है । तीसरा पक्ष कहता है कि ध्वनि का श्रावण 
प्रत्यक्ष होता है ओर स्फोट का मानस प्रत्यक्ष होता है ओर पौर्वापर्य भी दोनों में हे। चौथा पक्ष 
चतुर्थं चरण की ही अन्यथा व्याख्या करते हुए कहता है कि ध्वनि ओर रफोट अविभागशः नहीं 
प्रकाशित होते हँ. किन्तु स्वतंत्र या विभक्त रूप से ध्वनि स्फोट का प्रफाशक है- परन्तु ध्वनि 
श्रावण प्रत्यक्ष का विषय है ओर स्फोट अनुमेय हे । इन चार व्याख्याओं में से प्रामाणिक व्याख्या 
नागेशभहट् की दृष्टि में तीसरी ही है। वेदान्त मत में माना जाता है कि अन्तःकरणावच्छिन्न 
चैतन्य जीव हे । यही मध्यमा वाक्‌ का त्रिदंश है, यही स्फोट है, इसी पर श्रावण प्रत्यक्षगोचरीभूत 
ध्वनि का प्रतिबिम्ब पडता हे, जिससे वह तद्रूपरूषित हो जाता है ओर मनसा अखण्ड एकत्वबुद्धि 
से गृहीत होता हे । अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य का इसी रूप में ध्वनिरूपरूपित रूप में ग्रहण ही 
स्फोट कहा जाता है । वही व्यक्त होकर शब्दाकार में, व्यक्त होकर अर्थाकार में रूपान्तरित होता 
हे ओर अर्थ को स्फुट करता है। इस दृष्टि से स्फोट शब्दाकार त्रिदंश है । यह परा का विवर्त 
हे ओर पश्यन्ती का परिणाम । पाणिनि ने “चित्तवृत्तिनित्यम्‌” सूत्र द्वारा यह कहना चाहा है कि 
चित्तवान्‌ जीव चित्त के द्वारा ही स्फोट जैसे नित्य शब्द का ग्रहण करता है । यह व्यक्तं करना 
अभीष्ट न होता तो "जीव" इतना ही कहना पर्याप्त होता। नागेशभड ने भी “चत्वारि श्रूगा-' की 
व्याख्या मेँ कहा हे तदग्रहणन्तु मनसा" अर्थात्‌ ध्वनि का श्रावण प्रत्यक्ष होता है ओर तद्रूपरूपित 
चैतन्य का वुद्धिवृत्यवच्छिन्न चैतन्य का मानस प्रत्यक्ष होता है। 


नागेश का मत ग्रहण प्रक्रिया पर उत्तम प्रकाश डालता है। इस मत में माना गया दहै 

कि पूर्वपूर्वं वर्णानुभव-जन्य संस्कार सहकृत चरमवर्णं का प्रत्यक्ष स्फोटात्मा शब्द का व्यञ्जक 
होता हे । प्रश्न किया जा सकता है कि इस मत में भी व्यञ्जक ध्वनि मेँ स्मर्यमाण ओर प्रत्यक्ष 
दोनों की सम्मिलित व्यञ्जकता है फिर अनुभव ओर स्मरण में विपर्यय की सम्भावना उत्पत्तिवादियों 
ओर अभिव्यक्तिवादियों की भति यर्हौ भी है। इसका उत्तर यह दिया जाता है कि ध्वन्यात्मकं 
शब्द अथवा पद का घटकं प्रत्येक वर्णं उत्तरोत्तर र्फोटात्मक शब्द का शनैः शनैः स्फुट स्फुटतर 
तथा स्फुटतम रूप से प्रकाशक हे । मान लीजिए वक्ता ने "कमल" शब्द का उच्चारण किया | इन 

` उच्चरित प्रध्वंशी “क “मः "ज" में से प्रत्येक श्रूयमाण काल में ही स्फोट का प्रकाशक हो जाता 
है- शनैः शनैः स्फोट पर तीव्र तीव्रतर तीव्रतम प्रकाश डालकर उसे मानसग्राह्य वना दिया 


7 वाक्यपदीय, ब्रह्मकाण्ड, 81 
8 अष्टाध्यायी, 5.1.89 
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जाता हे । "क“ कहने से वह स्फोटात्मक शब्द स्फुट “म से स्फटुटतर ओर “लः से स्फुटतमरूप 
मेँ ग्राच्य हो जाता है। कमल का उच्चरित ककारांश श्रोताओं से “कः से अनारब्ध पदों की 
व्यावृत्ति कर देता है । “कमः श्रुतिगोचर होने पर तदृघाटैततर की व्यावृत्ति कर देता है ओर 
अन्ततः पूरे कमल“ का श्रवण प्रत्यक्ष होने पर सम्पूर्णं स्फोटात्मक शब्द का एक अखण्ड पद रूप 
मे साक्षात्कार मानस साक्षात्कार हो जाता है। इस प्रकार नैयायिक ओर मीमांसकं के पक्षों में 
जो आपत्तिर्यो अथवा न्यूनता आती है उनकी निवृत्ति हो जाती हेै॥ 


अन्यत्र शिक्षा ग्रन्थों में भी कहा गया रहै- 


आत्मा बुद्धया समेत्या्थान्‌ मनो युङ्क्ते विवक्षया । 
मनःकायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारूतम्‌।। 
सोदीर्णो मूर्ध्यभिहतो वक्तामापद्यमारूतम्‌। 
वर्णान्‌ जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः।। 


अर्थात्‌ आत्मा अन्तःकरण संस्काररूप से स्वगत अर्थो को एक बुद्धि विषय बनाकर 
उसकी विवक्षा से मन से योग कराता है । अर्थबोध कराने की इच्छा से मन कायाग्नि को आहत 
करता हे । वह कायाग्नि वायु को प्रेरित करती है ओर वही प्रेरित वायु ऊपर की ओर जाती है। 
ऊपर जाकर मूर्धा से टकराकर नीचे की ओर जाती है । ओर वाग्यन्त्र मेँ जाकर स्थान-प्रयत्नवश 
भिन्न-भिन्न वैखरी वर्णो के आकार में व्यक्त होती हे। 


अन्यत्र भी कहा गया है कि यह स्फोटात्मक शब्द है क्या ? वाक्‌ चार प्रकार की है- 
परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी । मूलाधारस्थित पवन से संस्कृत होकर मूलाधार में रहने 
वाली शब्दब्रह्मरूपा स्पन्दशून्या बिन्दुरूपिणी परा वाक्‌ है । वही वायु नाभिपर्यन्त आकर जिस 
मनोगोचरीभूत तथा प्रतिसंहूतक्रमा स्पन्दात्मिका वाक्‌ को व्यक्तं करती है वह पश्यन्ती है । इनमें 
से पहली निर्विकल्पक समाधि का ओर दूसरी योगियों के सविकल्पक समाधि का विषय बनती 
है । वही वायु हृदयपर्यन्त आकर जिस वाग्रूप को व्यक्तं करती है वह मध्यमा कही जाती हे। 
यही तत्तदर्थवाचक स्फोट रूप है जो श्रोत का विषय नहीं है, परश्रवणगोचर नहीं है । इसका 
ज्ञान उपांशु ओर परमोपांशु जप में होता है। चिन्तन में यही वाक्‌ है । यह अन्तःसञ्जल्प रूपं 
है । वही वायु आस्यपर्यन्त आकर मूर्धा से टकराती है ओर तत्तत्‌ स्थानों में व्यक्तं होकर जब 
परश्रवणगोचर होती है तब वैखरी कही जाती है । इसीलिए कहा गया है कि- | 


परा वाक्‌ मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिसंस्थिता। 
हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कण्ठदेशगा। 
वैखर्या हि कृतो नादः परश्रवणोचरः। 
मध्यमया कृतो नादः स्फोटव्यञ्जक उच्यते।। 
मध्यमानाद व्यङ्ग्य शब्द स्फोटात्मा ब्रह्मरूप ओर नित्य है । इसी लिए भर्तृहरि ने 
कहा है- 


अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌। 
विवर्ततेऽर्थमानेन प्रक्रिया जगतो यतः।। 
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वह स्फोट यद्यपि एक ओर अखण्ड है तथापि व्यञ्जक वर्ण, पद ओर वाक्य से रूषित 
होकर भिन्न-भिन्न रूप में व्यञ्जित होता है । ठीक उसी प्रकार जैसे जपाकुसुम आदि रंगबिरंगे 
पुष्पों से उपरञ्जित स्फटिक मणि भिन्न-भिनन रूपों मे परिगृहीत होता रहता हे । 


वैयाकरणो ने शब्द दो प्रकार के माने हँ नित्यशब्द ओर अनित्यशब्द । अनित्यशब्द 
वैखरी हे, जो परश्रवणगोचर ओर उच्चरित प्रध्वंसी हे । यही बुद्धि में प्राप्त नित्य शब्द स्फोटात्मक 
शब्द का व्यञ्जक है। व्यञ्जक ध्वनि से प्रकाश्य हृदयदशावच्छेदेन प्रकाश्य स्फोटात्मक शब्द, 
वर्ण, पद तथा वाक्य रूप हे | वर्णं से तात्पर्य य्ह पद के अवयव प्रकृति तथा प्रत्यय से है । प्रश्न 
यह है कि वाचकता अथवा पदार्थनिरूपित वृत्ति की आश्रयता किसमें है । इस विषय में वैयाकरण 
परमार्थतः वाक्य जातिस्फोट को अखण्ड वाचक ओर महासत्ता रूप चैतन्य जाति को उसका 
वाचक मानते हे, परन्तु अनुभवानुरोध से व्यवहार के स्तर पर कुछ लोग व्यक्तिशः वर्ण, पद तथा 
वाक्य को अखण्ड अथवा सखण्ड रूप मेँ वाचक मानते हँ ओर कुछ का कहना है कि एक 
शब्दतावच्छेदक रूपजाति सभी शब्दों का अनुगमक होती है । उसी प्रकार शब्दतावच्छेदक रूप 
जाति भी व्यष्टिशः वर्ण, पद तथा वाक्य का अनुगमकं है। एक वर्णत्व को वाचक या वर्णत्वव्याप्य 
जातियों को वाचक मान लं तो वह जिन वर्णव्याप्य में अनुगत होगी सभी का बोध करा सकेगी। 


व्यक्त्िपक्ष--वर्णव्यक्ति स्फोटवादी कहते हैँ कि प्रयोग में उपलब्ध सभी वर्ण अपनी 
विशिष्ट आनुपूर्वी में सन्निविष्ट होकर अर्थ का बोध कराते हैँ। कितने वर्णं किस क्रम में 
सम्मिलित होकर वाचक बनते हँ यह व्यवहार अथवा प्रयोग बनायेगा । जो आचार्य प्रकृति ओर 
प्रत्यय का ठीक-ठीक विभाजन कर लेते हैँ वे प्रत्येक को वाचक मानते हँ, पर जब हम यह 
मानते हैं कि प्रातिपदिक ओर प्रत्यय अथवा धातु ओर प्रत्यय का विभाजन करने मेँ असमर्थ हैँ 
तब समस्त पद को ही वाचक माना जाना चाहिए । उनका पक्ष है कि प्रातिपदिक ओर प्रत्यय 
स्वतन्त्र निरर्थक है वे मिलकर ही पद रूप मेँ वाचक हैँ । जर्हौ प्रकृति ओर प्रत्यय विकारग्रस्त 
होकर एसे रूप मेँ आ गये हो कि उनमें प्रकृति-प्रत्यय का पृथक्करण कठिन हो यहौँ क्या 
पृथक्करण हो ? उदाहरण के लिए रामम्‌ है राम्‌ + अम्‌ अथवा राम + म्‌। विनिगमनाभावात्‌ 
कुछ कहना कठिन हे । एकादेश पूर्वान्तगत्‌ भी होता है ओर पदादिगत भी । अतः वर्णव्यक्ति को 
वाचक न मानकर पद को ही वाचकं माना जाना चाहिए। 


इस प्रकार “दधीदम्‌^. “हरेऽव' ^रामागच्छ“ इत्यादि मेँ भी यही प्रश्न उठता है कि यहो 
पृथक्करण केसे करे- क्या दधी + दम करं अथवा दध्‌ + ईदम्‌ करं । किसी भी रूप मेँ वाचकता 
नहीं बनेगी- अतः वाक्य व्यक्ति को ही वाचक मानना चाहिए । फिर जहौ निर्विवाद पृथक्करण 
सम्भव हो (कार्‌ + अक) व्हा सखण्ड व्यष्टियों की ओर जर्हो सम्भव न हो अथवा एकरूपता की 
दृष्टि से सभी अखण्ड रूप को ही वाचक माना जाना चाहिये । 


निष्कर्ष- (1)पद ओर वाक्य वर्णातिरिक्तं स्वतन्त्र अविभाज्य इकाई हैँ वे आनुपूर्वी 
विशिष्ट वर्णसमुदाय नहीं है| 


@) वर्ण व्यञ्जक दहै, पद ओर वाक्य के व्यङ्ग्य पद ओर वाक्य भावात्मक 
पदार्थान्तर है | 


(3) पद अथवा वाक्य की एकता की प्रतीति प्रामाणिक है। 
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(4) वर्ण, पद, वाक्य रूप व्यङ्ग्य स्फोट व्यक्तिगत इकाइयों के रूप में अनन्त है। 


जातिपक्ष- उच्चारण भेद ओर वक्तृभेद से “घट* जैसा स्फोटात्मक शब्द अनन्त हे । 
शक्ति किसे मानी जाये 2 अतः माना जाता है कि शब्दतावच्छेदक घटत्व की भोति शब्दतावच्छेदक 
घटत्व जाति में यदि शक्ति मान ली जाये तो तदनुगत सभी “घट' व्यक्तियों की वाचकता सिद्ध 
हो जायेगी । यही बात वाक्य पक्षमेंभी है। इस प्रकार स्फोट के (वाचक दृष्टि से) कूल सात 
भेद हए- 


स्फोट (अर्थस्फोटक नित्य शब्द्‌) 
-ढ-____्‌_____-__ 


स 1 
व्यक्ति पक्ष जाति पक्ष 
वर्णं पद वाक्य अखण्डपद अखण्डवाक्य _ 
(सखण्ड) (सखण्ड) (सखण्ड) वर्ण पद वाक्य 
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आनन्दवर्दधन भारतीय काव्य-चिन्तन के क्षेत्र में वह प्रतिमा हँ जिनके अभाव में 
साहित्य-चिन्तन साहित्य-दर्शन की उपाधि से विभूषित न होता। इनकी गम्भीरता का ज्ञान 
इसी से चलता है कि इनके वैचारिक आकाश के आलोक में अभिनवगुप्त जैसे प्रतिभा वैविघ्य 
के धनी के भी "लोचनः चौधिया जाते हैँ ओर तब “दिव्याञ्जना' की आवश्यकता का अनुभव होने 
लगता है। तब भी कुछ न कछ शेष रह ही जाता है- जिसे अद्यावधि शास्त्रचिन्तक अनावृत 
करते जा रहे हें । आनन्दवर्धन ने वैयाकरणो का स्मरण बड़ी आदर बुद्धि से किया है ओर 
अनेकत्र किया है। उन्होने कहा है- प्रथमे विद्वांसो हि वैयाकरणाः-व्याकरणमूलत्वात्‌ 
सर्वविद्यानाम्‌" । इसी प्रकार उन्होने वैयाकरणो को कहीं (बुधैः ओर कहीं सूरिभिः" जसे महनीय 
शब्दों से स्मरण किया है । इन सबसे वैयाकरणो में आनन्दवर्धन की अगाध आस्था व्यक्तं होती 
है । उन्हें अपने द्वारा स्थापित ध्वनि सिद्धान्त की प्रेरणा वैयाकरणो से ही मिली थी । ध्वनि" संज्ञा 
व्याकरण शास्त्र से ही मिली है। ये वैयाकरण ही हैँ जिन्होनि शब्द" शब्द का प्रयोग दो अर्थों 
मे किया है- उच्चरित-प्रध्वंसी ध्वनि ओर उससे प्रकाश्य स्फोट । पहला अनित्य है ओर दूसरा 
नित्य | पर यह नित्यता शत्रिकालावाधित' रूप वाली (नित्यता) नहीं है, अपितु “यावत्‌र्टष्टि . 
कालस्थायित्व रूप नित्यता हे । निष्कर्ष यह है कि ध्वनि" संज्ञा उधार तो व्याकरण शास्त्र से 
ही ली गयी है- किन्तु यहाँ उसकी प्रतिष्ठा किसी ओर रूप में हे । व्याकरण शास्त्र की ध्वनि 
स्फोट रूप व्यंग्य का व्यञ्जक है- प्रकृत में भी वह व्यञ्जक रूप में ही गृहीत हुआ है, किन्तु 
यहौँ उसका व्यंग्य अर्थ प्रसिद्धार्थातिरिक्त अर्थ है- चारूता । वह अतिरिक्तं अर्थ का प्रकाशक होने 
के कारण व्यञ्जक शब्द की ध्वनि संज्ञा व्यञ्जकत्व साम्यवश दी गयी हे । काव्यप्रकाश-कार 
मम्मट ने कहा है- व्यञ्जकत्वसाम्याद्‌ ध्वनिरित्युक्तम्‌। 


आनन्दवर्धन की मूल कारिका मे काव्यविशेष के अर्थ मे ध्वनि" संज्ञा का प्रयोग 
ध्वन्यत अस्मिन्‌ इति ध्वनिः* व्युत्पत्ति से किया गया है । ध्वनि" शब्द का प्रयोग व्यञ्जक शब्द 
ओर "काव्यविशेष के ही लिए नहीं किया गया है, प्रत्युत व्यङ्ग्य अर्थ ओर व्यञ्जना व्यापार के 
अर्थ म भी हुआ है । काव्यविशेष से भिन्न “व्यञ्जक शब्दार्थ", “व्यङ्ग्य अर्थ' तथा “व्यञ्जनाव्यापार 
के लिए ध्वनि संज्ञा के प्रयोग की पुष्टि लोचनकार ने “लोचन मँ की है । वृत्तिग्रन्थ में भी कहा 
गया है कि वैयाकरण मानते हैँ कि वीची-सन्तान न्याय से कर्णं देश को प्राप्त शब्दज शब्दों को 
ध्वनि कहा जाता है। इसलिए जिस प्रकार घण्टानुरणन होता रहता है- घण्टे पर चोट देने से 
ध्वनि पर ध्वनि का प्रवाह चलता रहता है, उसी प्रकार शक्तं कवि द्वारा प्रयुक्तं समर्थं शब्द से 
प्रातिभ टकराहट होने से अर्थ से अर्थ की परते निकलती रहती है । अतः अनुरणन न्याय से प्राप्त 
होने वाले व्यङ्ग्य अर्थ के लिए भी ध्वनि शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। यह नहीं 
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समञ्जना चाहिए कि अनुरणन न्याय से वस्तुध्वनि या अलंकार ध्वनि ही प्राप्त हो सकती है, रस , 
ध्वनि नहीं । अतः उसका संग्रह नहीं हो सकता । उपलक्षण से उसका भी ग्रहण हो सकता है। 
ध्वनि के ये भेद उपलक्षण हैँ शेष प्रकार के । भगवान्‌ भर्तृहरि ने कहा है- 


यः संयोगवियोगाभ्यां करणैरूपजन्यते। 
स स्फोटः शब्दजाश्शब्दाः ध्वनयोऽन्यैरूद्राहताः । ।' 


वास्तव में यह पद्य उत्पत्ति पक्ष में स्फोट ओर ध्वनि का अन्तर स्पष्ट करने के उदेश्य 
से कहा गया हे । यह प्रक्रिया वैशेषिको की है । उन लोगों ने करणो से, तत्तत्स्थानों के संयोग- 
वियोग से जो उत्पनन होता है वह स्फोट है ओर तदनन्तर अनुरणन न्याय से जो एक ध्वनि- 
तरंग से दूसरी ध्वनि-तरंग उत्पनन होती है वह शब्दज शब्द ध्वनि है । इस साम्य पर "व्यज्यते 
ध्वन्यतेऽसौ ध्वनिः" इस व्युत्पत्ति से व्यङ्ग्य अर्थ को उपलक्षण वनाकर सभी प्रकार के 
व्यङ्ग्यार्थो का समावेश कर लिया गया हे। 


व्यंजक- शब्द ओर अर्थः को भी ध्वनि साम्यवश कहा जा सकता है । लोचनकार का 
कहना है कि अन्त्यबुद्धिनिर्ग्राह्यस्फोट' -के व्यञ्जक श्रूयमाण वर्णो को व्याकरण शास्त्र मँ नाद 
शब्द से अभिहित किया जाता हे । उस नाद को भी ध्वनि कहा जाता है । भर्तृहरि ने यहाँ भी 
कहा है- 


प्रत्ययैरनुपारव्येयर््रहणानुगुणैस्तथा । 
ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधार्यते । । 


अर्थात्‌ ध्वनि से प्रकाशित स्फोटात्मक शब्द के विषय मेँ उसके ग्रहण के अनुरूप 
इदमित्थम्‌ रूप से अनुपाख्य (अव्यक्तव्य) कतिपय प्रत्ययो से स्फोट का स्वरूप व्यक्त हो जाता 
हे । महाभाष्य-कार ने भी कहा है- "व्यक्तरूपग्रहणानुगुणा दयनुपाख्येयाकारा बहव उपायभूता 
प्रत्यया ध्वनिभिः प्रकाश्यमाने शब्दे उत्पद्यमानः शब्दस्वरूपावग्रहे हेतवो भवन्ति-इति ।“ ध्वनि 
श्रवण ओर स्फोटात्मक शब्द की व्यक्ति-दोनों के वीच इदमित्थं रूप से अवक्तव्य कछ प्रत्यय 
हेता है । उनसे स्फोट अन्ततः व्यक्त हो जाता है। यहौँ स्फोट व्यञ्जक ध्वनि के साम्यवश 
व्यञ्जक शब्दार्थं को भी ध्वनि" कह दिया गया है| 


अब व्यापार-व्यञ्जन या ध्वनन व्यापार-के लिए ध्वनि संज्ञा का प्रयोग क्यों किया 
जाता है- इस विषय में परम्परा का साक्ष्य देते हुए आचार्य अभिनवगुप्त ने कहा है कि 
“श्लोकवार्तिकः के स्फोट ग्रन्थ में एक कारिका है- 


, अल्पीयसापि यत्नेन शब्दमुच्चारितं मतिः। 
यदि वा नैव गृहणाति वर्णः वा सकलं स्फ़टम्‌।। 


अर्थात्‌ वक्ता द्वारा हल्के प्रयत्न से भी उच्चारित निरवयव वर्ण को श्रोता की बुद्धि या 





1. वाक्यपदीय, ब्रह्मकाण्ड - 102 
2. वही, 84 
3. ध्वन्यालोक, 1.13 (लोचन टीका) 
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तो पूर्णतः ग्रहण कर लेती है या विल्कुल ग्रहण नहीं करती हे । वर्ण निरवयव हँ, अतः वे गृहीत 
होगे तो पूर्णरूप से ओर नहीं गृहीत होगे तो भी पूर्ण रूप से । यत्नानुरूप वर्णो कं श्रुतिगोचर होने 
ओर उससे वर्ण स्फोट के ग्रहण किये जाने के पश्चात्‌ भी यदि उच्चारयिता उच्चारित वर्णो को 
द्रुत, विलम्बित अथवा मन्द वृत्ति में रखता है तो उसका यह व्यापार प्रसिद्ध उच्चारण व्यापार 
से अतिरिक्त है । उसका प्रकृत स्फोट ग्रहण में कोई उपयोग नहीं है । भर्तृहरि का कथन है कि- 


शब्दस्योर्दध्वमभिव्यक्तेर्वृत्तिभेदे तु वैकृताः। 
ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तैर्न भिद्यते ।। 


इसे यों समञ्ा जाये कि ध्वनि दो प्रकार की है- प्राकृत ओर वैकृत । प्रकृति से अर्थात्‌ 
अर्थवोघ कराने की इच्छा से स्वभाव से ही उत्पन्न स्फोट की व्यञ्जक पहली ध्वनि प्राकृत कही 
जाती है । उस प्राकृत ध्वनि से उत्पन्न विकार विशिष्ट देर तक ठहरने वाली निवर्तक ध्वनि वैकृत 
ध्वनि है । भर्तृहरि ने कहा है- 


शब्दस्य ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते ।` 


स्फोट के ग्रहण अर्थात्‌ प्रकाशन में जो ध्वनि इष्ट है- वह प्राकृत ध्वनि है । शब्द से 
उच्चारण के बाद व्यापार-भेद से जो ध्वनि निकलती है- वह वैकृत ध्वनि है, स्फोटात्मक शब्द 
मे उससे कोई भेद नहीं आता है । यह व्यापार अथवा वृत्ति तीन प्रकार की है-द्रुत, विलम्बित 
ओर मघ्य | अभ्यास करने में द्रुत, चिन्तन में मध्य तथा छात्रं के उपदेश काल में विलम्बित वृत्ति 
उपयोगी है । स्फोट की अभिव्यक्ति के अनन्तर चलती हुई ध्वनिपरक वृत्ति स्फोट व्यक्ति के 
निमित्त की जाने वाली अथवा श्रुतिगोचर होने वाली ध्वनि व्यापार से अतिरिक्तं है. किन्तु यह 
वैकृत ध्वनि है । इस प्रकार अभिधा, लक्षणा तथा तात्पर्यां रूप प्रसिद्ध शब्दव्यापार से भिन्न 
ध्वनिवादियों ने भी एक अतिरिक्त व्यापार माना है ओर उसे ध्वनि" संज्ञा दी है। 


इस व्यञ्जक, व्यङ्ग्य ओर व्यञ्जना की जिस काव्य में समवस्थिति रहती है, उसे भी 
ध्वनि काव्य कहा जाता है । इसलिए मूल ग्रन्थ में एकत्र कहा गया है- "काव्यस्यात्मा ध्वनिः- 
अर्थात्‌ काव्य ओर आत्मभूत ध्वनि मेँ भेद है ओर अन्यत्र कहा गया है कि "काव्यविशेषः स 
ध्वनिः- अर्थात्‌ काव्य ही ध्वनि है- इससे कोई असङ्गति नहीं आती है । इन्हीं सब अभिप्रायों 
को लेकर वृत्तिकार ने कहा है- 


तथेवान्यैस्तन्मतानुसारिभिः सूरिभिः काव्यतत्त्वार्थदर्शिभिः वाच्यवाचकसम्मिश्रः शब्दात्मा 
काव्यम्‌- इति व्यपदेश्यः व्यञ्जकत्वसाम्याद्‌ ध्वनिरित्युक्तः ।- अर्थात्‌ जिस प्रकार वैयाकरणो 
ने श्रूयमाण व्यञ्जक शब्द को ध्वनि संज्ञा दी है, उसी प्रकार उसके मत का अनुसरण करने वाले 
काव्यतत्वार्थदर्शी सूरिय ने भी व्यञ्जकत्व साम्यवश व्यञ्जक (व्यङ्ग्यार्थ-अतिरिक्तं अर्थ प्रकाशक) 
शब्द को ध्वनि कहा है । अभिप्राय चाहे वाच्यवाचक हो, विभावानुभावाभिसंबलित व्यङ्ग्यार्थ हो, 
आत्मभूत शब्दज व्यापार हो अथवा आधारभूत काव्य हो, सभी व्यञ्जकत्व साम्यवश ध्वनि पद से 





4. वाक्यपदीय, ब्रह्मकाण्ड, 77 
5. वही, वृत्ति, पृ. 131 
6. ध्वन्यालोक, वृत्ति 
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अभिहित किये जा सकते ह । वाच्य-वाचकं सम्मिश्र में मध्यमपदलोपी समास है- वाच्यवाचक 
सम्मिश्र का अर्थ हे- व्यञ्जक रूप वाच्यवाचक सहित सम्मिश्र अर्थात्‌ विभावादि संवलित व्यङ्ग्य 
अथं । इस प्रकार सम्पिण्डित रूप सं सबका अभिप्राय इस प्रकार है- 


1) ध्वनतीति-ध्वनिः - व्यञ्जक वाच्यवाचकं। 

2) ध्वन्यतेऽसौ ध्वनिः - व्यङ्ग्य सम्मिश्र अर्थ। 
(3) ध्वननं (शब्दजं) ध्वनिः - शब्द व्यापार ध्वनन। 
(4) ध्वन्यतेऽस्मिन्‌ - ध्वनिः - काव्यविशेष | 


इस ध्वनि" तत्त्व के विरोधी भी हो सकते हैँ । ग्रन्थकार ने पूर्ववर्ती विरोधियों की 
सम्भावना की हे । सम्भावना सम्भव की होती है । अतः स्वयं पूर्ववर्ती आलङ्कारिकं ने चाहे यह 
सब न कहा हो किन्तु उनकी ओर से कुछ सम्भावनाये की जा सकती हँ । इस प्रकार वृत्तिकार 
ने विरोधियों के कूल तीन पक्ष रखे है अभाववाद, भक्तिवाद ओर अनाख्येयवाद | 


1) अभाववाद- इस पक्ष वालों का कथन है कि ध्वनि नाम की कोई अतिरिक्त वस्तु 
जो अद्यावधि अचर्चित रही हो- है ही नहीं । इन अभाववादियों में भी कई विकल्प सम्भव हेँ। 


(क) प्रथम विकल्प- शब्द अर्थ का प्रतिपादन समय अथवा संकेत-सापेक्ष होकर 
करता है, संकेत-निरपेक्ष होकर नहीं । शब्द का शक्ति ग्राहक स्रोतों द्वारा जिस अर्थ में संकेतित 
होता है- वह अर्थ-वाच्य कहा जाता है | अभिप्राय यह है कि जिस वाच्यातिरिक्त अर्थ को लेकर 
आप "ध्वनि" संज्ञा का प्रयोग करना चाहते हैँ वह शब्द का अर्थ है ही नहीं! इरालिए ध्वनि नाम 
की कोड वस्तु हो ही नहीं सकती है। 


(ख) द्वितीय विकल्प- शब्दार्थ अथवा उक्ति का व्यवहार लोकमेंभी होता है ओर 
व्यवहार में भी, किन्तु काव्य में जिस शब्दार्थ का प्रयोग होता है वह उन दोनों की अपेक्षा सुन्दर 
होता है । अभिप्राय यह है कि सुन्दर शब्दार्थमय ही काव्य होता है । सौन्दर्य अथवा चारूता या 
तो शब्दार्थस्वरूप में होगी या शब्दार्थं सङ्घटना में । स्वरूप में सौन्दर्य का स्रोत अलङ्कार है 
ओर सङ्घटना मे गुण । अलङ्कार ओर गुण ही सौन्दर्य स्रोत रूप मे प्रतिष्ठित हैँ । इनके 
अतिरिक्त कोड अन्य तत्त्व है ही नहीं । अतः काव्यगत चारूता के स्रोत रूप मेँ ध्वनि नामक कोई 
अतिरिक्त तत्त्व नहीं हे । एेसा कोई सौन्दर्य स्रोत है ही नहीं जिसकी परिगणना पूर्ववर्ती आचार्यो 
नेन की हो ओर जिनकी गणना उन्होने न की हो- वे चारूता के स्रोत हँ ही नहीं । फलतः किसी 
पर्वं परिगणित चारूता स्रोत (गुण-अलङ्कार) से अतिरिक्त तत्त्व सौन्दर्य स्रोत के रूपमेंहोही 
नहीं सकता है ओर हो भी तो भी वह इन्हीं मेँ अन्तर्भुक्त है। 


(ग) तृतीय विकल्प- तीसरी वात यह है कि यदि परिगणित सौन्दर्य स्रोत से भिन्न 
कोई तत्त्व होता तो जो इतने सूक्ष्म मति-सम्पन्न आचार्य हो चुके हैँ उनमें से कोई तो उसका 
उल्लेख करता ओर यदि किया होता तो परम्परा में प्रसिद्धि होती । प्रसिद्धि के अभाव में एसे 
किसी भी अतिरिक्त तत्त्व को नहीं स्वीकार किया जा सकता हेै। 
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(घ) चतुर्थं विकल्प- मान भी लिया जाय कि यह ध्वनि तत्त्व पूर्वं परिगणित प्रसिद्ध 
चारूता स्रोतों में परिगणित नहीं है- उसका यह नया भेद है- तो इस विशेष लेश को लेकर 
इतना शोर मचाना, अज्ञातरत्न की भोति इसकी उद्‌भावना के मुकुलितलोचन हो पुलक का 
अनुभव करना समञ्च मेँ नहीं आता है । अनेक पूर्ववर्ती आचार्यो ने गुणालङ्कारों के बहुत से भेद 
निकाले है, किन्तु एेसी मुद्रा ओर प्रसिद्धि कीं न देखी ओर न कहीं सुनी। भरत ने उपमा, 
रूपक, दीपक ओर यमक जैसे कतिपय अलंकार ही निर्दिष्ट किये थे। परवर्ती आचार्यो ने न 
जाने कितने नये भेदोँ की उदृभावना कर डाली । "कर्मण्यण्‌ का एक लक्ष्य कुम्भकार बताया गया 
है । उसी आधार पर यदि किसी ने नगरकार भी उदृभावित कर लिया तो कौन सा बड़ा मैदान 
मार लिया- आहोपुरूषिका कर ली - जो इतना हो-हल्ला मचा रखा गया है ? 


(2) द्वितीय पक्ष- पहला पक्ष अभिघावादियों का है । एसे भी आचार्य है जिन्होनि वाच्य 
से अतिरिक्तं अर्थं माना है- जिसे "लक्ष्यः कहा जाता है । यही अतिरिक्त अर्थ हे । पहला मुख्य 
है ओर दूसरा अमुख्य । अमुख्य अर्थ को प्रस्तुत करने वाली शक्ति है- भक्ति । भक्ति का अर्थ है- 
भज्यते सेव्यतेऽसौ पदार्थेन प्रसिद्धतयोत्प्रक्ष्यते भक्तिः सामीप्यादि- उस भक्ति सै प्राप्तं अर्थ 
भाक्त है । अथवा "भक्तेः गुणसमुदायः- गुणद्वारा गुणिनि माणवकादौ वृतिर्यस्य) वृत्तिः शक्त्यार्थभागः 
तैक्षण्यादिर्भक्तिः। अथवा भक्तिः प्रतिपाद्ये सामीप्यतैक्षण्यादौ श्रद्धातिशयः- ता प्रयोजनत्वेनोदिश्य- 
तत आगतः।' भक्ति का अर्थ सेवा, भाग तथा श्रद्धातिशय है। उसी से प्राप्त तृतीय पक्ष है 
अनाख्येयवादियों का । लक्ष्य अर्थ अमुख्य अर्थ है, किन्तु प्रक्रान्त अतिरिक्त अर्थ सहृदय साक्षिक 
प्रमुख अर्थ है । अतः उसकी सत्ता का अपलाप सङ्गत नहीं है । यदि यह मान भी लिया जाये 
कि वाच्य तथा लक्ष्य से अतिरिक्त प्रक्रान्त अर्थदहो भीतो भी नियामक के अभाव में अनाख्येय 
हे । वह अर्थं अनियत है, अतः उसे परिभाषित किया जाना सम्भव नहीं है ओर जिसको लक्षण 
में बोधकर परिभाषित न किया जा सके वह शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय केसे होगा ? केवल इतना 
कहने से कि वह अर्थ केवल सहृदय-हदय-सवेद्य है- कैसे काम चलेगा ? 


समाधान- इस प्रकार आनन्दवर्धन ने पूर्वाचार्यो- अलंकारवादियों ओर रीतिवादियों 
की ओर से विपक्षी सम्भावनाये की हैँ । प्रथम विकल्प का समाधान यह है कि यद्यपि शब्द से अर्थ 
की प्राप्ति समय-सापेक्ष है तथापि अनुभव कहता है कि शब्द की शक्ति विचित्र है- “विचित्राः 
शब्दशक्तयः'। जब अनुभव इस तथ्य का साक्षी है ओर व्यवहार में शब्द से वाच्यार्थ भिन्न अर्थ 
की प्राप्ति देखी भी जाती है, तब व्यवहारगत अनुभव के अनुरोध से मानना पड़ेगा कि शब्द 
समय-निरपक्ष अर्थ भी देते हैँ अथवा समय-सापेक्ष अर्थ देते हँ तो समय की दही परिधि का 
विस्तार कर लिया जाये। अभिप्राय यह है कि अभिधावादियों को (समयः की परिधि का 
व्यवहारानुभव के अनुरोध से विस्तार कर अतिरिक्त अर्थं की सत्ता माननी पड़ेगी। बैल का 
चतुष्पाद पशु अर्थ ही नहीं है. मूर्ख व्यक्ति अर्थ भी है । पहला मुख्य हे ओर दूसरा अमुख्य । अतः 
यह मानना असङ्गत है कि समय-सापेक्ष वाच्य अर्थ से भिन्न अर्थ होता ही नहीं है। 


दूसरा विकल्प यह है कि काव्य-चारूता का स्रोत गुण ओर अलङ्कार ही है-रीति 
तथा वृत्ति भी उसी म अन्तर्भक्त है, अतः अतिरिक्त कुछ बचता ही नहीं है तो इसका समाधान 
यह है कि अभिघावादियों के परिचित ^समय' की परिधि का विस्तार प्राप्तव्य अतिरिक्त अर्थं को 
चारूता का खरोत मानना । सम्भावित पक्ष में काव्य “सुन्दर शब्दार्थमय'- माना गया है । व्यवहार 


((-0. ^< ॥ 81181818 ७8151111 ¬89115180, | (6।५10\/. [1411260 0 91 ॥\4(11/111815511111| २6568।6 ^\6806111#/ 





80 ऋतम्‌ 


मे भाषा “शब्दार्थमय' होती है ओर चिन्तनगर्भं शास्त्र मेँ भी। यह केवल काव्य है जहौ उसमे 
“सुन्दर' विशेषण लगाना आवश्यक है । प्रतिपक्षियों ने कहा था कि काव्य में कुल इतने ही 
घटक हैं| 


शब्दार्थ (वाच्य, वाचक, लक्ष्य, लक्षक) - शब्दार्थगत चारूता, उस चारूता के शब्द 
ओर अर्थगत स्वरूपनिष्ठ हेतु अलङ्कार ओर योजनानिष्ठ हेतु-गुण । अतः यदि ध्वनि" काव्य 
से सम्ब्ध है तो इन्हीं पूर्वं स्वीकृत घटकों मेँ ही अन्तर्भक्त है ओर काव्य वाद्य है तो उस पर 
विचार की आवश्यकता ही नहीं है । इस सन्दर्भ मेँ ऊपर उत्तर दिया जा चुका है । उत्तर यह है 
कि संकेत ग्रह सापेक्ष अर्थदान के “समय का अतिक्रमण व्यवहार मेँ होता है ओर तदर्थं शब्द 
की अमुख्य शक्ति भी स्वीकार की जाती है । अतः शब्द की समय-सापेक्ष एकमात्र अभिधा शक्ति 
ही है- अभिधावादियों का यह तर्क निरस्त हो जाता है। शब्द की अभिधा से भिन्न अतिरिक्त 
शक्ति मान ली जाने पर ध्वनिवादियों के चारूता-स्रोत अतिरिक्त अर्थ का समर्थन हो जाता है। 
यह अतिरिक्त अर्थ उक्त घटकं में अन्तर्भूत नहीं होता है । फलतः विरोधियों का यह पक्ष भी 
निरस्त हो जाता है। 


प्रथम (अभाववादी) पक्ष का तीसरा विकल्प हे प्रसिद्धि के अभाव में अतिरिक्त अर्थ का 
अस्वीकरण । उस सम्बन्ध मेँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि अन्धे को यदि सूर्य न द्खितोक्या. 
सूर्य की सत्ता का ही अभाव घोषित कर दिया जाये ? जब व्यवहार-सम्मत अनुभव के साक्ष्य पर 
अतिरिक्त अर्थ की सत्ता सिद्ध है तब प्रसिद्धि का अभाव अज्ञान का ही विजुम्भण हे। 


प्रथम पक्ष का चतुर्थं विकल्प है- एक तदवधिक अनुद्भावित भेद-विशेष के रूप में 
अलङ्कार-विशेष रूप (अप्रस्तुतप्रशंसा आदि) ध्वनि को मानना, वह भी निरसनीय है | बात यह 
है कि अलङ्कार-विशेष अप्रस्तुतप्रशंसा आदि निश्चय ही ध्वनि स्वरूप हँ, किन्तु उनकी संख्या 
सीमित है। ध्वनि का क्षेत्र अधिक व्यापक है उसके अपरिमित भेद हैँ | अतः उचित यह है कि 
बडे क्षेत्र वाले मेँ छोटे क्षेत्र वाले का समावेश हो, न कि छोटेक्षेत्र में बड़ क्षेत्र का। एतदर्थ 
अतिरिक्त अर्थ अथवा उसके प्रकाशक शब्द रूप ध्वनितत्व की सत्ता माननी होगी ही। 


दवितीय पक्ष का समाधान 


दितीय पक्ष है भक्तिवाद। लाक्षणिक प्रयोगों का सद्‌भाव अतिरिक्तं शक्ति का सदृभाव 
सिद्ध करता है । यह अतिरिक्त शक्ति अमुख्य शक्ति कहलाती है । भक्तिवादी इसी अमुख्य शक्ति 
मे ध्वनि अथवा व्यञ्जना का अन्तर्भाव करना चाहते है जो असम्भव है । व्यवहार मेँ सङ्केत-निरपेक्ष 
ओर मुख्यार्थवाध-निरपक्ष- अर्थ भी वाक्यों से सन्दर्भ विशेष में मिलते है, जिन्हे संकेतग्रहनिरपेक्ष 
होने से अनभिधेय ओर मुख्यार्थवाधनिरपेक्ष से अ-लक्ष्य कहा जा सकता है। एसी स्थिति मं 
अनुभवसम्मत अतिरिक्त अर्थ का अपलाप असम्भव है । उसका अन्तर्भाव न तो वाच्य मं हो सकता 
है ओर न ही लक्षय में| वक्ता का चरम अभिप्रेत होने के कारण न तो वह वाच्यार्थ रूप अनमिप्रेत 
मुख्यार्थ है ओर न ही अभिप्रेत होने के कारण अमुख्य लक्षयार्थ । भ्रम धार्मिक विखब्ध- में 
भ्रमण-निषेध जैसा अतिरिक्त अर्थ उक्त दोनों ही प्रकार के अर्थ मेँ अन्तर्भुक्त नहीं किया जा 
सकता है। 
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तृतीय पक्ष का समाधान 

तृतीय पक्ष वालों का तर्क है कि यदि वाच्य ओर लक्ष्य के अतिरिक्तं अर्थ व्यवहारसम्मत 
अनुभव के आधार पर स्वीकार भी कर लिया जाय तब भी उसे परिभाषित कैसे किया जाये ओर 
परिभाषित न किया जाये तो अनाख्येय ही रह जायेगा- जो शास्त्रीय सन्दर्भ में एक वाधा हं। 
शास्त्र का काम है- प्रमेय तत्त्व को निरूपणीय वनाना- परिभाषित करना । आनन्दवर्धन ने उसे 
परिभाषित कर इस पक्ष का भी समाधान कर दिया है। उन्टोने परिभाषा इस प्रकार दी है- 


यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ। 
व्यक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः।।' 


जहो अर्थ अपने-आपको ओर शब्द अपने अर्थ को साधन (गौण) बनाकर अतिरिक्तं 
अर्थं की व्यञ्जना करता हो- सूरियों ने उसे ध्वनि नामक काव्यविशेष की संज्ञा दी हे। 
लोचनकार ने ध्वनि संज्ञा में जिन अन्य ओर- ओर अथो कौ सम्भावना व्यक्तं की है- उसका 
उल्लेख पहले ही किया जा चुका है । इस लक्षण में दो परिभाषायें हं एक विवक्षितान्यपरवाच्य 
ध्वनि पर लागू होती है ओर दूसरी अविक्षितवाच्य ध्वनि पर। 


यद्यपि अविवक्षित वाच्य ध्वनि में शब्द ही व्यञ्जक होता है तथापि अर्थ की सहकारिता 
रहती हे । इसी प्रकार यद्यपि विवक्षितान्यपरवाच्य में अर्थ व्यञ्जक होता हे- तथापि शब्द की भी 
वहो सहकारिता होती है (कम से कम वर्णनात्मक काव्य मे) अतः क्रिया के अनुसार कर्ता 
द्विवचन ही है- केवल शब्द ओर अर्थं का प्रयोग प्रधानता की दृष्टि से है। न तो अर्थ-निरयपेक्ष 
शब्द ओर न ही शब्द-निरपेक्ष अर्थ काव्य में व्यञ्जनक्षम हो सकता है । इसीलिए भदनायक ओर 
व्यक्तिविवेक-कार महिमभड आदि ने दोषोद्भावना की है- वह निरर्थक है। इस प्रकार 
अनाख्येयवाद भी निरस्त हो जाता हे। 


जव आनन्दवर्धन अविवक्षित वाच्य में शब्द की ओर विवक्षितान्यपर वाच्य में अर्थकी 
व्यञ्जकता प्रधानतः सम्मते हैँ तब उनका आशय क्या है ? यह इसलिए विचारणीय है कि 
विवक्षितान्यपर वाच्य में दो भेद हँ असंलक्ष्य क्रम ओर संलक्ष्य क्रम । संलक्ष्य क्रममेंभीदो 
भेद है- शब्दशक्ति मूल ओर अर्थशक्ति मूल । यहं यदि प्रधानतः अर्थ ही समग्रता मँ व्यञ्जक 
है तो उसका भेद- शब्दशक्तिमूल कसे ? इसमें तो प्रधानतः शब्द ही व्यञ्जक होगा । इसीलिए 
प्रदीपकार ने काव्यप्रकाश की अपनी टीका में कहा है- व्यञ्जना च द्वेधा- शब्दनिष्ठार्थनिष्ठा 
चेति। तत्राथापि दवेधा-अभिधामूला लक्षणामूला चेति। अर्थात्‌ व्यञ्जना के दो भेद है 
शब्दनिष्ठा ओर अर्थनिष्ठा। शब्दनिष्ठा के भी दो भेद है अभिधामूल ओर लक्षणामूल। 
अभिप्राय यह है कि शब्द की प्रधानता लक्षणामूल अविवक्षित वाच्य ध्वनि में तो है विवक्षितान्यपर 
वाच्य के शब्दशक्ति मूल वाले भेद में भी है। यर्हौ फिर एक प्रश्न उठता है कि अभिधामूल 
ध्वनि में (भद्रात्मनो मे) शब्द परिवर्तन-सरहिष्णु नहीं है- अतः यहो शब्द की प्रधानतः व्यञ्जकता 
हे, किन्तु लक्षणामूल “गंगायां घोषः" मेँ वह कंसे सम्भव है ? यहो गंगा के स्थान पर भागीरथी 
का प्रयोग भी कर दिया जाय तब भी व्यञ्जकता कहौं क्षीण होती है ? तत्त्वतः यह बात स्पष्ट 





7. ध्वन्यालोक, 1.13 
8. वही (लोचन) 
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नहीं हे । तब क्या यह मान लिया जाये कि उक्तं लक्षण का प्रथमार्धं शब्दशक्ति मूल ध्वनि का 
ओर उत्तरार्ध अर्थशक्तिमूल का लक्षण माना जाये ? यदि एेसा माना गया तब लोचनकार की 
व्याख्या- “द्विवचनेनेत्याह यद्य-“ इत्यादि की संगति कैसे लगेगी ? वस्तुतः प्रदीप-कार ने एेसा 
कहकर एक समस्या ही खड़ी की है । समर्थन में जलकीकर ने भी वस्तुतः असमर्थता ही व्यक्त 
की है- तथापि जैसे-तैसे यह कहा है कि लक्षणामूलक ध्वनि इसलिए शब्द है कि वहाँ 
लाक्षणिक शब्द रहने पर ही व्यञ्जना होती है, उसे "वाचक" बना देने पर नहीं । जैसे गंगा मे 
घर है" ओर “गंगा तीर पर घर है दोनों प्रयोगो मे पहले में ही व्यञ्जकता है- दूसरे में नहीं। 


ध्वनिकार के बाद भी ध्वनिवादी ओर ध्वनिविरोधी आचार्य होते रहे हँ ओर उनका 
खण्डन-मण्डन चलता रहा है । विरोधियों में कन्तक, महिमभट, धनिक, धनञ्जय, मुकुलभट 
आदि हे । कुन्तकं ने कहा है कि काव्य में शब्द एक ही प्रकार का होता है ओर शास्त्र तथा 
व्यवहार मे क्षुण्ण शब्द की अपेक्षा वह “वक्र शब्द होता है ओर उसकी शक्ति "विचित्र अभिधा 
या “वक्र अभिधा" है । उपचारतः प्रतिपादक होने से लक्षक ओर व्यञ्जक का भी यर्हौँ समावेश 
हो जायेगा । फलतः काव्य में शब्द का तीन नहीं, एक ही भेद होता है- उपयुक्त या सटीक शब्द | 
महिमभटु ने इनका खण्डन किया है ओर कहा है कि यह शब्दगत "वक्रता" क्याहै?ेयातो 
काव्य के केन्द्रीय तत्त्व सौन्दर्य का स्रोत अतिरिक्त व्यङ्ग्य अर्थं का प्रतिपादक व्यञ्जकगत 
व्यञ्जकता है अथवा उस सौन्दर्य के अनुरूप पड़ने के कारण अनुरूपगत- आनुरूप्य या 
ओचित्य | यदि व्यञ्जकता है तो पूर्वप्रतिपादित है ओर यदि ओचित्य है तो काव्य के स्वरूप में 
ही निहित है- अलग से उसको निरूपित करना निरर्थक है । दूसरे, यह कि कन्तक अपने ग्रन्थ 
में अनेकत्र व्यञ्जकता का वमन करते है वह उनकी वक्रता में पच नहीं सकता है | महिमभट 
ने यह कहकर अनुमान में गतार्थ करना चाहा कि अर्थ (वाच्यादि) से अर्थान्तर की प्रतीति नियत 
सम्बन्ध से ही सम्भव है ओर नियत सम्बन्ध व्याप्ति है । व्याप्ति से प्राप्त अर्थ अनुमेय होता है। 
अनुमेय अर्थं अनुमान प्रमाण से प्राप्त होता है, शब्द प्रमाण से नहीं । अतः नियत सम्बन्ध से प्राप्त 
अर्थ (व्यङ्ग्य अर्थ) प्रमाणान्तर से प्राप्त होने के कारण शब्द का अर्थ ही नहीं है । अतः व्यङ्ग्य 
अर्थ शब्दार्थ नहीं है । फलतः उसका प्रतिपादक शब्द न तो व्यञ्जक है ओर न ही उसकी शक्ति 
व्यञ्जना । मम्मट ने अपने काव्यप्रकाश में इनका दृढ़ता से खण्डन किया है ओर बताया है कि 
यर्हा का सम्बन्धगत नैयत्य ओपाधिक है- स्वाभाविक नहीं । अनुमान का सम्बन्धगत नियम 
स्वाभाविक होता है । दशरूपक-कार मेँ तात्पर्य का स्वरूप वर्हौँ तक बढ़ा दिया था जहाँ तक 
वक्ता का तात्पर्य जाता हो । पर इस रूप में तात्पर्य व्यञ्जना का नामान्तर ही है । एेसे ही बढ़ाना 
है तब तो वाणव्यापार की भोति अभिधा को ही बढ़ाया जा सकता है ओर शब्द के एक ही वेग 
से अनेकविध अर्थो की प्रतीति मानी जा सकती है। पर यह सब शब्द की भिन्न-भिन 
भक्गिमाओं से व्यञ्जना का ही प्रतिपादन है। व्यञ्जना का खण्डन न होने से ध्वनि की सत्ता 
अपरिहार्य रूप से स्वीकरणीय है| 


स्वयं ध्वनिवादियों मे अनेक विन्दुओं पर मतभेद है । काव्य कं भेद के ही विषय में देखा 
जाये तो ध्वनिकार कहीं ध्वनिरेव काव्यम्‌" कहते हैँ ओर कहीं ˆउभे' (ध्वनि ओर गुणीभूत) की 
बात करते हैँ । वह चित्र काव्य को काव्य ही नहीं मानते है । मम्मट चित्र को काव्य मानते ह पर 
नीरस बन्ध चित्र को काव्य नहीं मानते है । पण्डितराज उसे भी मानते है । दर्पण-कार दो ही 


काव्यभेद मानते है- ध्वनि ओर गुणीभूत व्यङ्ग्य | प्रश्न यह है कि मध्यम की कल्पना क्या 
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कनिष्ठ के विना ही सम्भव है ? विचार का दूसरा विन्दु है- ध्वनि के भेद पर। मम्मट 10455 
भेद मानते हैँ, जबकि दर्पणकार 5355 । इसी प्रकार तीसरा विन्दु है- “वाच्यप्रतीयमानाख्यौ" के 
सन्दर्भ में दोनों की समकक्षता अथवा विषमकक्षता। पं. पट्ाभिराम शस्त्री का पक्ष है कि 
लोचनकार तदर्थ (समकक्षता के लिए) यत्र-तत्र यत्नशील है । अभिप्राय वाच्य मेँ भी व्यङ्ग्य की 
भोति नवता अथवा आनन्त्य है या नही इस प्रश्न पर मतभेद है । शास्त्रीजी का पक्ष है कि 
मम्मट वाच्य को एकरूप ओर व्यङ्ग्य को अनेकरूपात्मक मानते हँ, जबकि आनन्दवर्धन ने 
दोनों में नवता ओर आनन्त्य स्वीकार करते हें । यह अवश्य है कि व्यङ्ग्य वाच्य से अतिरिक्त है। 
एक ओर आनन्दवर्धन काव्यगत वाच्य की अकाव्यगत वाच्य से व्यतिरेक दिखाकर स्वतः सुन्दर 
होने की वात करते हैँ दूसरी ओर पण्डितराज जगन्नाथ प्रतीयमान संस्पर्श के विना चारूता 


मानते ही नहीं ह| 
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शब्द ओर सृष्टि 


प्रायः संसार की सभी पवित्र पुस्तकों- वेद, कुरान, वाइविल आदि मं शब्द से सृष्टि 
की वात कही गयी है | सबसे पहले प्राचीनतम भारतीय वाङ्मय-वैदिक साहित्य को लें । वेद का 
शब्दिक अर्थ ही है- ज्ञान । वह ज्ञानमय है । मनुस्मृति कहती है- सर्वज्ञानमयो हि सः । ऋग्वेद 
मे कहा गया है- 

वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे, वाच इत सर्वममृतं यच्च मर्त्यम्‌। शतपथ ब्राह्मण मं 
कहा गया रहै- 

वाचा वाचा हीदं हीदं सवं कृतम्‌ 
यजुर्वेद में वाक्‌ को विश्वकर्मा ऋषि कहा गया है । वृहदारण्यकं में कहा गया हे कि- 
वाग्वै सम्राट्‌ परमं ब्रह्म 
तैत्तिरीय आरण्यकं में कहा गया हे- 
्‌ स भूरिति व्याहरन्‌, स भूमिमसुजत्‌ 
वाक्यपदीय-कार का कथन है कि- 
शब्देष्वेवाश्रिता शक्तर्विश्वस्यास्य निवन्धिनी - 


इस विश्व का मूल शब्द शक्ते ही है । अन्यत्र भी कहा गया हे- 


शब्दस्य परिणामोपमित्याम्नायविदो विदुः। 
छन्दोभ्य एव प्रथममेतद्‌विश्वं व्यवर्तत ।। 


आम्नाय के मर्मविद्‌ जानते हैँ कि सारा विश्व शब्द का परिणाम है- छन्दोमयी वाक्‌ 
से ही विश्व हुआ है । अथवा “सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदपि ओंकार एवं। 
निष्कर्ष यह कि सम्पूर्णं भारतीय चिन्तन यह मानता है कि शब्द ही विश्व का बीज हे। 


बाइबिल के 00 ओर ॥५७५५18अबाला15 मँ भी यही आशय व्यक्तं किया गया है। 
एकत्र कहा गया हे  ०{ 6/8 6© ॥/८ 8/1 {0९/8 \/35 1/0 अन्यत्र कहा गया है कि 4/9 
06010114 {/16/& ८85 {/6© 0/८ 82/70 {€ 0/0 //85 1/0 600 8/4 600 85 {6 0/४. 
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अर्थात्‌ ईश्वर ने कहा कि प्रकाश हो ओर प्रकाश हो गया। अन्यत्र कहा गया है कि 
आदि में शब्द ही था- वह ईश्वर के साथ था- यहौँ तक कि शब्द ही ईश्वर है। 


इसी प्रकार कुरान मे कहा गया हे कि “कुन"-अल्लाह ने कहा “हो जा ओर सृष्टि हो 
गयी | इसी प्रकार अन्यत्र भी (०७०5 को मूल कहा गया है | 


क्या यह सब निराधार जल्पना है, अकारण ही इन दिव्य पुस्तकों मेँ संवाद दिखाई देता 
है- एेसा प्रतीत नहीं होता है । प्रश्न या जिज्ञासा यह अवश्य खड़ी होती है कि यह कौन सा शब्द 
है- वही जिसे हम कान से सुनते हैँ, जो वक्ता के वाग्यन्त्र से समुच्चारित होता है । पर इससे 
कसे सभी उत्पन्न होगे- यह तो स्वयम्‌ अपनी सत्ता के निमित्त अन्य उपकरणों का मुखापक्षी है 
उसके लिए निम्नलिखित उपादान ओर निमित्त कारणों की अपेक्षा होगी- 


(1) वायुमण्डल में किसी एक स्थान से उत्तेजना की सृष्टि 


2) विक्षुब्ध जलतरंगों की भोति उसी उत्तेजना का हमारे कानों, स्वरयन्त्रों तथा 
मस्तिष्कं केन्द्र तक विखरकर आघात देना 


(3) इस उत्तेजना का भी स्पन्दन एक निश्चित सीमा के न तो नीचे जा सकता है 
ओर न ऊपर- इसी के वीच होना चाहिए। 


(4) इन ध्वनितरंगों का संवहन करने के लिए वायु का वाहन भी अपेक्षित है। 
वायुविहीन बन्द कोच के गोले में हिलता हुआ घण्टा भी ध्वनितरंग को श्रोता के कान तक नहीं 
पर्हुचा सकता हे | 


(6) श्रवण यन्त्र, स्नायुसूत्र समूह ओर अनुभूति के केन्द्रगुच्छ विशेष को अपेक्षित 
आघात आवश्यक हे। 


6) इन सबके साथ (थोड़ा बहुत) मनः संयोग भी अपेक्षित है| 


इतने निमित्तं की अपेक्षा करने वाला श्रुतिगोचर शब्द सम्पूर्ण सृष्टि का मूल कैसे हो 
सकता है ? अतः सृष्टि मूलभूत शब्द का स्वरूप अन्यथा निरूपित करना होगा । श्रुतिगोचर 
अन्यसपेक्ष शब्द सृष्टि का मूल उपादान नहीं हो सकता है । यह शब्द जिन निमित्तं ओर 
उपादानों की अपेक्षा करता है वे सृष्टि के अन्तर्गत होने से उससे पूर्वं थे ही नहीं- फिर वह शब्द 
क्या है ? उसका स्वरूप क्या है ? 


निगम, आगम ओर विज्ञान- सभी एक स्वर से इस प्रश्न का उत्तर देते हैँ कि सृष्टि- 
अर्थात्‌ भूतभावमय जगत्‌ का मूल विसर्गात्मक कर्म है- आद्यस्पन्द (?117110109।-6३५३ 
710४679 प्राथमिक स्पन्द) । 5" या हलचल (^911891101)) है | यही मूल तत्त्व का ईक्षण है, 
संकल्प है- आद्यस्पन्द को शब्द क्यों कहा जाये ? 


भौतिकी के विद्वान्‌ डौ. प्रमथनाथ तर्कभूषण ने जो बाद में प्रत्यगात्मानंद सरस्वती 
के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, एक पुस्तक लिखी है- जयसूत्रम्‌ ओर उसकी एक विस्तृत भूमिका 
भी दी है। उसमें उन्होने यह कहा है कि यह जगत्‌ ज्ञान-ज्ञेयात्मक है | ज्ञान से तात्पर्य यहं 
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दार्शनिक शब्दावली में वृत्त्यात्मकज्ञान से है जो अभिव्यक्त-अनभिव्यक्त होता रहता हे । अपनी 
अभिव्यक्ति की सामग्री से संयुक्त रहता है ओर सामग्री से सम्बन्ध छूट जाने पर अनभिव्यक्त हो 
जाता है। शब्द, रूप, रस, स्पर्श तथा गन्ध का ज्ञान है क्या ? मनोविज्ञान-सम्मत प्रक्रिया यही 
है कि विषय से इन्द्रियों पर आघात होता है- इन्द्रियो स्नायुतन्त्र पर आघात करती हँ ओर 
ज्ञानवाही स्नायुतन्त्र मस्तिष्क केन्द्र के गुच्छविशेष पर आघात करते हँ । इस सारी प्रक्रिया को 
हम स्नायविक धक्का कहते हैँ । इस आघात से जो प्रतिक्रिया अथवा ९०७१०७० होता हे वही 
आघात स्पन्दन अथवा धक्का विनय की अनुभूति अथवा वृत्त्यात्मक ज्ञान ह । दार्शनिक दृष्टि से 
भिनन- भिन्न दर्शनों मे इसकी भिन्न-भिन्न प्रक्रिया है। सांख्य में विषय का इन्द्रिय से सम्पकं 
होने पर जिस द्रवात्मक अंतःकरण पर विलय-विषयक छाया हुआ आवरण हट जाता है ओर मेड 
के टूटने पर जिस प्रकार जलाशय का जल विषम क्षेत्र मेँ जाकर तदाकाराकारित हो जाता हं 
तब इस विषयाकार परिणत अन्तःकरण की वृत्ति प्रकृत्ति से तादात्म्यापन्न चित्पुरूष मे प्रतिबिम्बित 
होती है । यही पौरूषेय बोध प्रमात्मक फल है । वेदान्त मानता है कि विषयावच्छिन्न चैतन्य ओर 
अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य की एकरूपता प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है । अस्तु। कहना यह है कि 
अनुभूति अथवा वृत्त्यात्मक ज्ञान-विज्ञान के कोण से एक स्नायविक धक्का हे। 


अव, विषय या क्षेत्र के कोण से जगत्‌ पर विचार किया जाये तो जो सिद्धान्त ज्ञान के 
कोण से विचार करने पर स्थिर होता है वही ज्ञेय के कोण से विचार करने पर भी सिद्ध होता 
हे । ज्ञेय अथवा विषय कोई भी हो उसका विखण्डन हो सकता है ओर अन्तिम रूप से विखण्डित 
अंश को प्रायः परमाणु अथवा &‰9) कहते हैँ । भौतिकी के ये रासायनिक अणु-परमाणु कोड 
अन्तिम विराम नहीं है- अब तो इनका भी विखण्डन हो चुका है । यह सिद्ध हो चुकाहै किये 
सभी एक यौगिक द्रव्य हैँ ओर उनकी गठन-प्रणाली जटिल है। जिन सूक्ष्मतर उपादानं से वे 
गठित हैँ, उन्हं विज्ञान ६1५० कहता है । वे विद्युदणु है तडिदणु हैँ । अणुओं की भीतरी 
संरचना एक सौर जगत्‌ की संरचना की भोति है । जिस प्रकार सौर जगत्‌ में ग्रह-उपग्रह अपने 
निर्दिष्ट पथ पर गतिशील रहते हैँ आणविक जगत्‌ की भी स्थिति यही है । अणु गतिशील हे, 
पर बाहर से ही नहीं उनके भीतर भी गति ही है, वह भीतर अस्थिर नहीं है । उसके घटक 
1५101 भी चञ्चल हैँ | कभी-कभी उनकी गति आलोकतरंग की गति के आस-पास आ जाती 
है अर्थात्‌ एक सेकेण्ड मे प्रायः दो लाख मील । पर क्या इलेव्ट्रान भी निरपेक्ष सूक्ष्म हे। इसकी 
भी अन्तः संरचना को जानने का प्रयास हुआ है । उर्मिविज्ञान ने इलेक्द्रान की अन्तः संरचना 
देखी है अथवा देखने का प्रयास किया है । वह भी एक सावयव द्रव्य है । इन अवयवो के भी 
कला तथा वर्ण (?ॐ†3। तथा €@7न†) होना ही चाहिए । ओर यदि एसा है तो क्या वे चञ्चल 
नहीं है ?, गतिशील नहीं है ? वस्तुतः जगत्‌ का जो मूल ढौचा है वह हमारी कल्पना मेँ आ 
सकता है- इस धारणा को आपेक्षिकतावाद या संभाव्यता उर्मिविज्ञान के द्वारा समञ्जना भी चाहें 
तो सम्भव नहीं लग रहा है- अणु केक्षेत्र मे भी ओर विपुल केक्षेत्र मं भी। इस स्थिति में 
निश्चित नहीं, अनिश्चित सम्भावना को मानकर चलना पडता हे । 

निष्कर्ष यह है कि ज्ञान ज्ञेयात्मक जगत्‌ को जिस भी कोण से देखा जाये वह गति 
का ही नाम है। इसीलिए “गच्छतीति जगत्‌" संज्ञा भी अन्वर्थ हो जाती है । बनना ओर बिगडना 
गति से ही सम्भव है। वह गति संयोग ओर वियोग, आकर्षण ओर विकर्षण से होती रहती है। 
अभिप्राय यह है कि गति ही सब कुछ है, किन्तु साथ-साथ प्रशन यह भी है कि गति ही गति 
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ही हे? क्या स्थिति के बिना गति समञ् मेँ आ सकती है ? इसलिए मूल सत्ता के ये दो पक्ष है- 
प्रलय की ओर से देखने पर स्थिति ओर सृष्टि की ओर से देखने पर गति किसी कोण अथवा 
अपेक्षा बुद्धि से न देख तो न वह गति है ओर न स्थिति। साथ ही वह यह सब नहीं है तो आया 
करां से। निष्कर्ष यह कि वह गति भी है स्थिति भी है- एक साथ उभय भी ओर अनुभव भी, 
ओर न जाने क्या-क्या । अन्ततः है रहस्यमय । अतः मूल सत्ता वागगोचर है ! दोनों दशाओं को 
समेटकर ही सत्य पूर्ण होता है- केवल एकं रूप मे मानना उसे खण्ड रूप मेँ मानना है। 


अस्तु. जगत्‌ गति का नामान्तर हे | वह अपने ज्ञान-ज्ञेयात्मक उभयरूप में गतिशील 
है- स्पन्दात्मा हे, 'किञ्चिच्चलनात्मक' है- स्वरूप से अप्रच्युत न होने से सामान्य गति पद वाच्य 
भी नहीं हे ओर किञ्चित्‌ चलनात्मक होने से गतिमय भी है । इस स्पन्दात्मा गति को सृष्टि का 
मूल उपादान कहा जाता है । इसे शक्ति अथवा 1619 भी कह सकते हँ- जो तन्त्रो मे 
सङ्कोच-प्रसारात्मिका कही जाती है । विज्ञान उसे जड मानता है । भारतीय चिन्तन उसे चिन्मय 
कहता हे । अब प्रश्न यह उठता है कि इसकी संज्ञा “शब्द' क्यों दी जा रही है? वहतो 
श्रुतिग्राह्य विषय हे । उत्तर यह है कि कोई न कोई संज्ञा तो दी ही जायेगी- अनामा रखने से 
व्यवहार कंसे चलेगा। तो रूप, रस, शब्द, गन्ध ओर स्पर्श मे शेष चार की तुलना मेँ शब्द 
अपेक्षाकूत गति में ही अपनी सत्ता रखता है, रिथिति मे नहीं । रूप, एस, गन्ध ओर स्पर्श 
अपेक्षाकूत स्थिर हँ । दूसरी बात यह है कि शब्द मेँ रचनात्मकता है- सर्जनात्मकता है, 
बनाने-बिगाडने की क्षमता हे । प्रयोग करके देखा गया है कि दर्पण पर अव्यवस्थित रूप से 
बिखरे पड़ रजःकणों पर उत्तम संगीत के प्रभाव से व्यवरिथत होने लगते हँ । संगीत से ही 
ओंकारनाथ ठाकर ने मुसोलिनी को सुला दिया था। निष्कर्ष यह है कि शब्द मेँ मूल सत्ता 
अथवा स्पन्दात्मा शक्ति के दो गुण हँ गतिरूपता ओर सर्जनात्मकता । शब्द मेँ ये दोनों गुण पाये 
जाते है इसलिए मूल सत्य को गौणी लक्षणा से शब्द कहा जाता है । इसीलिए सृष्टि को 
शब्दपूर्विका कहा जाता हे । 


इस सर्जक शब्द को फिर दूसरी पद्धति से समञ्चं । ऊपर कहा गया कि “चलः की 
कल्पना अचल“ सापेक्ष हे । अतः मूल स्पन्द से परे की अवस्था को निःस्पन्द या अशब्दात्मक ही 
कहना होगा । जब यह अनुभव तथा तर्क उभयतः सिद्ध है कि जहौ चाञ्चल्य होगा वहाँ शब्द 
होगा ही, तो यह भी मानना पड़ता है कि चाञ्चल्य की मात्रा की तारतमिकता तज्जन्य शब्द मे 
भी होगी । यह मात्रा चाञ्चल्य मेँ जितनी स्थूल होगी, तज्जन्य शब्द भी उतना ही श्रवणग्राहय 
होगा। इस प्रकार चाञ्चल्य के सूक्ष्म सूक्ष्मतर होते जाने की भी एक सीमा होगी ओर साथ-साथ 
श्रवण-सामर्थ्यं की भी सातिशयता अथवा तारतामिकता होगी । इस कल्पना से पीछे चलते-चलते 
जर्हो हमारे श्रवण अनुभवसामर्थ्य की चरम सीमा होगी, निरतिशय सामर्थ्य उसके बाद आयेगा 
ओर इस निरतिशय श्रवणसामर्थ्य से श्रुत शब्द शब्दतन्मात्र' होगा- उसमे भी सातिशयता नाम 
की विकृति न होगी । वह तदेव अथवा तन्मात्रा होगा, अर्थात्‌ वर्हौँ किसी प्रकार का साङ्कर्यं न 
होगा। साङ्कर्यं होते ही उसकी तन्मात्रता समाप्त हो जायेगी, वह शुद्ध न होकर विकृत माना 
जायेगा। क्या सङ्कीर्ण अथवा विकृत शब्द सर्वश्राव्य होता है ? नहीं। तभी तो यन्त्रो से हम 
अपना श्रवणसामर्थ्य बढ़ाते जाते हँ ओर यन्त्र चुक जाते हैँ । शब्द की सूक्ष्मता, स्तुतिशयता बढ़ती 
जाती है। जैव कोशो मेँ तैरते जीवाणुओं का स्पन्दन हम सुन सकते हैँ । कहने का तात्पर्य यह 
है कि विकृत अथवा संकीर्ण शब्द भी दो प्रकार के हैँ- स्थूल ओर सूक्ष्म। दूसरा सूक्ष्मयन््रों तथा 
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योगियोँ के श्रवणसामर्थ्यं से सुना जा सकता है ओर पहला सर्वसामान्य कं लिए ्रव्य हं । एक 
वात ओर । प्रत्येक पदार्थ अथवा रचना के मूल में एक शक्तिसमूह रहता हं जिसकी हलचल 
अथवा जिसकी मुखरता को उसकी प्रकृति नें सुनने का सामर्थ्यं निरतिशय श्रव्य सामर्थ्यं हे । यह 
निरतिशय श्रवणसामर्थ्य ग्राह्य तन्मात्र शब्द है, स्पन्दन विशेष । स्पन्दन विशेष में भी अनुस्यूत 
एक सामान्य स्पन्दन है ओर उससे परे निःस्पन्दन वाग्ब्रह्म से परे परब्रह्म । अत एव कहा गया 
है कि- 

शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति । इसरा प्रकार मूल में अश्चब्द, तदनन्तर 
सामान्य स्पन्दन, फिर विशेष स्पन्दन (तन्मात्र) अस कीर्णं शब्द तदनन्तर सङ्कीर्ण या विकृतं के 
सूक्ष्म ओर स्थूल । चित्र यों हुआ- 


शब्दातीत-निरपन्दशा 
-_____ 


=== =-=~=---- 
शुद्ध शब्द सङ्कीर्ण शब्दं 
कि च 
सामान्य स्पन्दन स्पन्दनविशेष सूक्ष्म स्थूल 


निरतिणय-शब्दतन्मात्न 


तन्त्रग्रन्थों में पोच स्तरों का उल्लेख प्राप्त होता है- जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुर्य आर 
तुयतीत । प्रपञ्चसारतन्त्र के टीकाकार पदृमपादाचार्य ने स्थूल, सूक्ष्म, कारण सामान्य ओर 
साक्षी के नाम से इन र्पौचों का उल्लेख किया हे । इस प्रकार शब्द के कूल रूप भी पोच 


(1) निःस्पन्दन = अशब्द 

(2) रपन्दसामान्य = परशब्द-अश्रुत 

(3) अपनी प्रकृति में स्पन्दविशेष = शब्दतन्मात्र (निरतिशय श्रवणसामर्थ्यश्रुतशब्द) 
(4) विकृति में ग्राह्य = रूक्ष्म शब्द-साधना अथवा यन्त्र से श्रुत 

(5) विकृति में ग्राहय = रथूल शब्द-वैखरीशब्द श्रोतेन्द्रियग्राह्य 


इस तथ्य को पौराणिकं भाषा या मिथकीय भाषा में हमारे प्राक्तन ऋषि भी कहते आये 
हैं । गंगावतरण की मिथकीय कथा वागवतरण या सृष्टि प्राकट्य की ही उपर्युक्तं पोच अवस्थाओं 
का निरूपण कर रही हें । पद्मपादाचार्य द्वारा कथित तुरीय ही शब्द ब्रह्म हे, जिसका अतिक्रम 
करके अतिसूर्य या परब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। प्रथम को परप्रणव ओर द्वितीय को अपरप्रणव 
भी कहा जाता है । "मन्त्र ओर मातृकाओं का रहस्य^- में कहा गया है कि विभिन्न नभ के सदृश 
शोभित वह परम शिव वदहिर्मुख होने की इच्छा से किञ्चित्‌ चलित होता है । यह चलन उसका 
आद्य प्रसर है । इसी को स्पन्द, प्राण ओर ऊर्मिं की संज्ञा दी जाती है । परमशिव रूप पर संवित्‌ 
का यह प्रथम स्पन्दन स्फुरता अथवा प्रतिभा नामक परावाक्‌ है जो अपना अपरिमित प्रमातु-प्रमेयो 
का उद्भव स्थान है । इसे यों भी समञ्ा जा सकता है । नाद सर्वप्रथम अनादावस्था से उतरकर 
परास्वरूप होकर मूलाधार से उठता है । पुनः मणिपूर ओर अनाहत चक्रं म आकर प्राण ओर मन 
से संयुक्त होकर पश्यन्ती ओर मध्यमा के रूप में परिणत हो जाता है । अनन्तर कण्ठ में उतरकर 
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वही वैखरी रूप वर्णात्मकता को ग्रहण करता है । समस्त वर्णो के कारणता स्वरूप उस नाद मेँ 
वर्णराशि सूक्ष्म रूप मे विद्यमान रहती है, जैसे बीज में पुष्प, फल आदि। 


मूलाधार से भी नीचे वाग्गवकार त्रिकोण मे समष्टि कुण्डलिनी का निवास है। 
मूलाधार में अग्नि कुण्डलिनी, हृदय में सूर्य कुण्डलिनी ओर भ्रूमध्य मे सोम कुण्डलिनी की स्थिति 
है । वस्तुतः इससे समष्टि प्रणव तथा अकार, उकार तथा मकार काही बोध होता है 
(साम्बपञ्चाशिका) । परमादित्यस्तोत्र में कहा गया है कि परमादित्य प्राणिमात्र के अन्तर्गत 
शब्दात्मक ओंकार अथवा प्रणव के रूप में निनादित होता रहता है ओर उससे तन्मात्रात्मक शब्द 
को गर्भम लिए हुए परा का प्राकट्य होता है। कहा गया है कि- 


ओमिति प्रत्यन्तर्णदति नियतं यः प्रतिपाणिशब्दः 
वाणी यस्मात्‌ प्रभवति परा शब्दतन्मात्रगर्भा। 
प्राणापानौ वहति च समो यो मिथो ग्रामसक्तो 
देहस्थं तं सपदि परमादित्यमाद्यं प्रपद्ये ।। 


भास्करराय मखी का कहना है शब्द ब्रह्म रूप वीज की उच्छूनावस्था परा है- 
स्फ़टितावस्था पश्यन्ती, मुकुलितावस्था अव्यक्त ओर दलद्वयाकार मध्यमा ओर सम्यक्‌ विकसित 
अवस्था ही वैखरी है / 


अस्तु. गंगावतरण की मिथकीय आभा के माध्यम से उक्त पोच स्तरों वाली सृष्टि के 
अवतरण की कथा भी व्याख्यात करती है । ऊपर कहा गया है कि जरह विलकूल क्षोभ या 
चाञ्चल्य नहीं है- वह अशब्द की अवस्था है | इसका कारण यह है कि जहौ चाञ्चल्य ही न 
होगा वर्हौ शब्द किस प्रकार होगा ? उसके बाद चाञ्चल्य होता है, परन्तु सुनने के लिए कोई 
कान नहीं है- वह परशब्द है । उसके बाद चाञ्चल्य रहता है ओर वह निरतिशय भाव से सुना 
जाता है- यही शब्दतन्मात्र है । उसके बाद चाञ्चल्य को हमारा भौतिक कर्णं नहीं पकड़ पाता 
है- यही सूक्ष्म शब्द है | सबके अन्त मेँ चाञ्चल्य भौतिक कर्ण को भी उत्तेजित करके शब्द-ज्ञान 
उत्पन्न कराता है- यही स्थूल शब्द है |` 


गंगा विष्णुपादोद्भवा है । उसे विष्णुपदी कहा गया है । फलतः विष्णुघाम अथवा वैकुण्ठ 
धाम अथवा गोलोक धाम से उसकी उत्पत्ति है । गो" शब्द का अर्थ वाक्‌ ही है। नटराज पता 
नहीं किस आनन्दोच्छल दशा मेँ नृत्य कर रहे हैँ । कहा गया है कि वह रस भाव विवर्जित दशा 
है । वह अशब्दवाच्य है । इस नृत्य मे सर्वभूतान्तरात्मा को सात्विकभान हुआ-चाञ्चल्य हुआ-सिसृक्षा 
हुई-गोलोक की परावाक्‌ पर शब्द बन गयी । विष्णु पद (तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌) जब चञ्चल 
हआ तभी गंगा बनी । यह सनातनी वेदमयी शब्दमयी गंगा है । इसकी तीन धाराँ हम जान सके 
है ऋक्‌. साम, यजुः तथा वैखरी, मध्यमा ओर पश्यन्ती । विष्णुपदप्रसूत पर शब्दात्मक गंगा 
को प्रजापति ने अपने कमण्डलु में धारण किया- यर्हौ परावाक्‌ अपरा वाक्‌ हो गयी, पर शब्द 
शब्दतन्मात्र हो गया | शब्द का मूलभूत चाञ्चल्य विशुद्ध ओर निरतिशय शब्दरूप मे प्रकृत शिव 
हुआ। प्रजापति का कमण्डलु उनका ध्यान अथवा पारमार्थिक कर्ण है । य्ह तक शब्द अपनी 


2. वरिवस्यारहस्य 
3. जयसूत्रम्‌. पृ. 18 
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प्रकृति में ही हे । प्रजापति के कमण्डलु में जो गंगा-पश्यन्ती (शब्दतन्मात्रगर्भा) रही । वही ब्रह्मा 
कं कमण्डलु से हर की जटा में पर्हुूचकर गंगा पथ खोकर कलकल ध्वनि करने लगी । यह है 
शब्द की सूक्ष्म अवस्था मध्यमा। इसे योगी जन दिव्यकर्ण से सुन पाते हँ । महादेव आखिर 
योगेश्वर हँ । अन्त में वह “गोमुखी मेँ उतरी, वसुधा पर उतरी । यही शब्द की स्थूल मूर्तिं वैखरी 
हे । गोलोक से गोमुखी तक की यह यात्रा है । बात यहीं समाप्त नहीं होती है । गंगा गंगासागर 
तक यात्रा करती हे । आदि विद्वान्‌ कपिल जिसमे श्रुति प्रवाहित है- सगरसुत उसकी अवहेलना 
करते हं । यही उनका पातित्य ओर भस्मीभवन है, जीवसाधारण का पातित्य है । भगीरथ तपस्या 
कर उसी वीज शब्दमयी वेदवाणी को उतारते हँ । अडचन फिर आयी । एक ओर जहनु मुनि ने 
उस पुण्यतोया का पान कर लिया ओर फिर बाहर कर दिया । वह पद्मासुर पथ भुलाकर उसे 
दूसरे पथ पर ले जाने लगा। स्वाभाविक शब्द यथा सुद्र रहकर हमारा मङ्गल करे- इसमें दो 
बाधक हं । पहला है- विस्मृति ओर दूसरा है विकृति । न भूलने से काम चलेगा ओर न ही विकृत 
कर डालने से। जहनु मुनि पहले के संकेत हैँ ओर पदृमासुर दूसरे के । जहनु मुनि की विस्मृति 
योगविस्मृति है- निर्वीजि समाधि की निसृति है यह- यह अशब्दावस्था हे । इस अवरथा में 
प्रशान्तचित्‌ समुद्र रहता है । य्ह तो स्वाभाविक शब्द भी प्रशान्त रहता है । यह अन्तिम स्तर की 

अनुभूति है । यह योग विस्मृति है । जनु मुनि यदि उस शब्दराशि को सम्प्रदाय में चला दंतो 

हम सवका उद्धार हो जाये । इसीलिए जहनु की जङ्घा चीरकर जाहनवी को बाहर करना पड़ा । 

जङ्घा चीरने का अभिप्राय है- उत्तमाङ्ग से अधमाङ्ग की ओर अवतरण- उच्च स्तर से निम्न 

स्तर की ओर हम सबकी कल्याणकामना से अवतरण । पदृमासुर के पथ में अनुगमन नहीं करता 

हे । भगीरथ इस प्रवाह को बनाये रखने के लिए अपेक्षित तपस्या के प्रतीक हँ । कुछ एसा ही 

आशय "दुगसिप्तशती" के प्रथम चरित्र में भी निहित हे। 
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त्रयी वाक्‌ 
प्रो. श्रीनारायण मिश्र, वाराणसी 


वाक्‌ अर्थात्‌ व्यक्त शब्द मानव जीवन के सकल व्यवहार के निर्वाह के लिए अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हे । यद्यपि चेष्टा-अभिनय आदि से भी कुछ व्यवहारो का सम्पादन हौ सकता है जसा 
कि महाभाष्यकार पतञ्जलि आदि ने कहा है- अन्तरेण खल्वपि शब्दप्रयोगं बहवोऽर्था 
विज्ञायन्तेऽक्षिनिकोचैः पाणिविहारेश्च' तथापि यह सुस्पष्ट है कि हम शब्द से अपने मनोभावं 
का श्रोता तक संक्रमण जितनी सुगमता ओर स्पष्टता कं साथ कर सकते हँ उस प्रकार चेष्टा 
आदि से नहीं । मुखरिमित आदि से हर्ष की अभिव्यक्ति तो हो सकती है, किन्तु उसके कारण आदि 
कौ अभिव्यक्ति पूर्णरूपेण नहीं हो सकती है ¡ यदि आंशिक रूपमे हो भी जाये तो भी वह बहुत 
कष्टकर ओर आयाससाध्य है । इसीलिए महर्षिं यास्क ने कहा है- (अणीयस्त्वाच्च शब्देन 
संज्ञाकरणं व्यवहारार्थं लोके ।“ य्ह *अणीयस्त्व' का अर्थ है सरलता, स्पष्टता । दण्डी ने वाक्‌ 
का महत्त्व स्पष्ट करते हुये कहा है- 


इह शिष्टानुशिष्टानां शिष्टानामपि सर्वथा। 
वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर््तते।। 
इदमन्धं तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌। 
यदि शब्दाहयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ।। 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में स्पष्ट कहा गया है कि जब हमारे जीवन में दीपकादि 
प्रकाश उपलब्ध नहीं होते है तब शब्द ही प्रकाशक होता हे। उदाहरणार्थ, वर्षा ऋतु की 
घनान्धकारपूर्ण उस रात्रि को ले सकते हैँ जिसमें किसी कारण क।ड लौकिक प्रकाश उपलब्ध 
न हो। उस दशा में यदि कोई व्यक्ति दूर से आवाहन करता हो तो उसका शब्द ही हमारे लिए 
प्रकाश का कार्य करता हे। उसी के आधार पर हमें दिशा- निर्देश प्राप्त होता है ओर हम उस 
व्यक्ति तक पर्हुच जाते हँ । इसलिए वैयाकरणो ने शब्द को श्रकाश'-^स्वप्रकाशः' कहा है । अपने 
जीवन में अधिकाधिक पदार्थो का ज्ञान भी हमें शब्द से ही प्राप्त होता हे। 


इस प्रकार वाक्‌ की मानव-जीवन के व्यवहारो के सुगम रूप से सम्पादनार्थ { तनी 
उपयोगिता है- यह सुरपष्ट है । वाक्‌ की इरी उपयोगिता ओर महत्ता को समञ्जते हुये वैयाकरणो 





1. महाभाष्य 2.1.1 
2. निरूक्तं 1.17.4 
3. काव्यादर्श, 1.3-4 
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ने इसे ही दर्शन में परमतत्त्व ¶्रह्म' कहा हे । वैयाकरण-मत में इसी वाग्ब्रह्म से इस समस्त जगत्‌ 
का विकास माना गया है- 


अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌। 
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः।।' 


तथा- 


शब्दस्य परिणामोऽयमित्याम्नायविदो विदुः । 
छन्दोभ्य एव प्रथममेतद्‌ विश्वं व्यवर्तत । । इत्यादि | 


दवितीय पद्य में ˆआम्नायविदो विदुः" इस कथन के समर्थन में हरिवृत्ति मेँ दो ऋड्मन्त्र 
उद्धत किये गये है- 
सृक्ष्मामर्थनाप्रविभक्तरूपामेकां वाचमभिष्यन्दमानाम्‌। 
उतान्ये विदुरन्यामिव च एनां नानारूपामात्मनि सन्निविष्टाम्‌। । 


ओर 


वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे वाच इत्‌ सर्वममृतं यच्च मर्््यम्‌। 
अथेद्‌वाग्बुभुजे वागुवाच पुत्रा वाचो न पदं यच्च नाह ।। 


इनमे प्रथम मन्त्र तो उपरिलिखित प्रथम पक्ष की हरिवृत्ति में उद्‌घृत है ओर द्वितीय 
मन्त्र दितीय पद्य की वृत्ति में। 


प्रसङ्गात्‌ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि भर्तुहरि के समय “परिणामः ओर 
"विवर्त" शब्द में पारिभाषिकता नहीं आयी थी । नहीं तो एक दही पद्य मेँ वे इस जगत्‌ को शब्दब्रह्म 
का परिणाम तात्त्विक परिवर्तन ओर विवर्त-अतात््विक परिवर्तन नहीं कहते। भिन्न-भिन 
अवसरों पर कदाचित्‌ किसी आचार्य का कथन तो परस्पर विरूद्ध हो सकता है, किन्तु एक ही 
अवसर पर एेसा कथन सम्भव नहीं है । उस समय ये दोनों शब्द समानार्थक माने जाते थे। अत 
एव भर्तृहरि ने विना किसी विशेष के यथासम्भव दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। यदि 
पारिभाषिक दृष्टि से यह जगत्‌ शब्दब्रह्म का परिणाम है अथवा विवर्त यह जिज्ञासा हो तो 
उसकी शान्ति के लिए यही कहा जा सकता है कि यह जगत्‌ उसका अतात््विक परिवर्तन है, 
विवर्तं है, परिणाम, अर्थात्‌ तात्विक परिवर्तन कथमपि नहीं है । अस्तु, इस विषय में अधिक 
विवेचन यहौँ अप्रासङ्गिक हे। 


व्याकरणशास्त्रानुसार वाक्‌ का त्रैविध्य 


इस वाक्‌ के तीन भेद अथवा तीन अवस्थाय है वैखरी, मध्यमा ओर पश्यन्ती। 
वाक्यपदीय में भर्तृहरि ने स्पष्ट का है- 
4. वाक्यपदीय, 1.4 
5. तत्रैव, 1.112 (120) 
6. तदेव, 1.1 (वृत्ति) 
7. तदेव, 1.120 (वृत्ति) 
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वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चैतदद्‌भुतम्‌। 
अनेकतीर्थभेदायास्त्रय्या वाचः परं पदम्‌।।' 
एतद्‌ व्याकरणशास्त्रं त्रय्या वाचोऽद्‌भुतं परं पदम्‌" इस प्रकार अन्वय विवक्षित है। 
अतः इस पद्य मेँ निर्दिष्ट “परं पदम्‌" इस उक्ति को “परा वाक्‌ का संकेत नहीं माना जा 
सकता है। 


वैखरी- 

भर्तृहरि ने अपनी वाक्यपदीय-वृत्ति मेँ वैखरी शब्द की व्युत्पत्ति नहीं दी है, केवल 
इसका स्वभाववर्णन इस प्रकार किया है- 

“परैः संवेद्यं यस्याः श्रोतविषयत्वेन प्रतिनियतं श्रुतिरूपं सा वैखरी 1“ इसका अन्वय 
इस प्रकार है- “यस्याः प्रतिनियतं श्रुतिरूपं श्रोत्रविषयत्वेन परैः संवेद्यं सा वैखरी ।' तात्पर्य यह 
है कि जिस वाक्‌ का श्रवणयोग्य स्वरूप दूसरों द्वारा सुना जा सके वही वाक्‌ वैखरी है । अन्य 
आचार्यो ने वैखरी शब्द की व्युत्पत्ति भी की है- 

'विखर इति देहेन्द्रियसंघात उच्यते, तत्र भवा वैखरी" यह व्युत्पत्ति जयन्तभट् ने 
अपनी न्यायमञ्जरी" में की है। श्रुङ्गारप्रकाश मेँ इसे ओर अधिक स्पष्ट कर दिया गया है- 
"विशिष्टं खं सुखमिति दुःखमिति वा राति प्रयच्छति इति विखरो देहेन्द्रियसंघातः 1... तत्र 
भवा वैखरी । ` अभिनवगुप्त ने अपनी ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शिनी में यही कहा है- “विखरः 
शरीरं तत्र भवा तत्पर्यन्तचेष्टासम्पादिकेत्येर्थः।“ ˆ -स्याद्वादमञ्जरी' में जैन सम्प्रदाय के 
विख्यात आचार्य वादिदेव सूरि ने कुछ भिन्न प्रकार से वैखरी शब्द की व्युत्पत्ति की है- 


वक्तभिः विशिष्टायां खरावस्थायां स्पष्टरूपायां भवा वैखरी 1“ 


इसका तात्पर्य यही है कि विखर का अर्थ है विशिष्ट खरावस्था, अर्थात्‌ वक्ता की वह 
अवस्था जिसमें वह किसी भी शब्द का व्यक्त रूप में अकारादि वर्णो का सुस्पष्ट रूप में उच्चारण 
करता है । इससे श्रोता वक्ता द्वारा उच्चारित शब्द का स्पष्टतया श्रवण कर सकता है। मध्यमा 
ओर पश्यन्ती शब्द की आन्तरिक अवस्थाय हैँ । अतः इन अवस्थाओं में श्रोता शब्द को सुन नहीं 
पाता है, क्योकि वह शब्द वक्ता के शरीर के अन्दर ही रहता है। वैखरी अवस्था मेँ तो शब्द 
इतना सुव्यक्तं हो जाता है कि श्रोता के साथ-साथ वक्ता भी अपने शब्दों को सुन सकता हे। 
इसलिए निष्कर्ष यही है कि श्रवणयोग्य शब्द को ही वैखरी कहा जाता है । पूर्वोद्धूत हरि-वचन- 
“परैः संवेद्यं यस्याः श्रोत्रविषयत्वेन प्रतिनियतं श्रुतिरूपं सा वैखरी" से भी वादिदेव सूरि का मत 
समर्थित है । इस हरि-वचन में प्रयुक्त “श्रोत्रविषयत्वेन' पद का अर्थ वृषभदेव-कृत पद्धतिः मेँयह 
दिया गया है- 


8. वाक्यपदीय, 1.134 (142) 

9. तदेव 

10. न्यायमञ्जरी, पृ. 343 

11. श्रृङ्गारप्रकाश (भाग-3), पृ. 366 
12. ई.प्र. वि. वि. (भाग-3), पृ. 187 
13. स्याद्वादमञ्जरी, 1.7 ¦ 
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“श्रोत्नग्राहयत्वेन । श्रोत्रग्राहुयेण रूपेण यत्‌ रांवेद्यते 


इरी प्रकार “प्रतिनियतम्‌" का अर्थ वृषभदेव ने- "विशिष्टानुपूर्वीनियतं पदान्तर- 
न॑ ५ ५ 4 
व्यवच्छिन्नम्‌ “ किया है । इससे रपष्ट है कि वादिदेव ने वैखरी शब्द का जो उपर्युक्त अर्थ किया 
हे वह वैयाकरण-सम्प्रदाय से भी प्रमाणित है। 


अलङ्कारसर्वस्व की टीका में राजानक जयरथ ने तो वादिदेव की व्युत्पत्ति से भी 
विलक्षण व्युत्पत्ति प्रस्तुत की है- 


"विशिष्टं खमाकाशं मुखरूपं राति गृहातीति विखरः प्राणवायु; सञ्चारविशिष्टो 
वर्णोच्चारः, तेनाभिव्यक्ता वैखरीति 1“ 


यह व्युत्पत्ति शब्दतः भिन्न होने पर भी तात्पर्यतः पूर्वोक्तं व्युत्पत्तियों से भिन्न नहीं ह। 


ध्यान देने योग्य एक बात यह है कि उपर्युक्तं सभी व्युत्पत्तिर्यौँ व्याकरणशास्त्र के 
विषयभूत व्यक्तर्वणा वैखरी को ध्यान में रखकर की गयी प्रतीत होती है, इसके वास्तविक अर्थ 
के अन्तर्गत तो सभी प्रकार के श्रवणयोग्य शब्द आ जाते हँ चाहे वे व्यक्तं शब्द हों अथवा 
अव्यक्त । अत एव हरिवृत्ति में ही कहा गया है- 


"श्लिष्टा व्यक्तवर्णसमुच्चारणा प्रसिद्घसाधुभावा भ्रष्टसंस्कारा च । तथा याक्षे या 
दुन्दुभौ या वेणौ या वीणायामित्यपरिणामभेदा 


अत एव वृत्ति की “पद्धति नामक टीका में वृषभदेव ने तैत्तिरीय संहिता के इस ग्य 
को उद्धृत किया है- 


"वाग्वै देवेभ्योऽपाक्रामत्‌। यज्ञायातिष्ठमाना सा वनस्पतीन्‌ प्राविशत्‌ । सैषा वाग्वनस्पतिषु 
वदति, या दुन्दुभौ या वीणायाम्‌" । 


यह वाक्य "पद्धति" टीका में शुद्ध रूप में मुद्रित नहीं हे । अतः यद्यपि वैखरी शब्द 
श्रवणयोग्य व्यक्ताव्यक्त उभयविध शब्दों का वाचक है तथापि प्रसङ्गानुसार यह व्याकरणशास्त्र 
कं विषय व्यक्तवर्ण, श्रवणयोग्य अर्थवान्‌ शब्दमात्र के लिए, शक्तिसंकोच अथवा योगरूढ के 
आधार पर प्रयुक्त हुआ है । यदि भ्रष्टसंस्कार कोई व्यक्तवर्ण शब्द-गावी, गोणी आदिभी होतो 
उसके लिए भी नहीं, अव्यक्त शब्द के लिए इस प्रसङ्ग में प्रयुक्त होने की तो शङ्कामात्र भी 
नहीं हे । यही स्थिति वाक्‌ शब्द की भी हे । मूलतः यह शब्दमात्र के लिए प्रयुक्त होता रहा है जैसा 
कि पूर्वोद्धूत तैत्तिरीय-संहिता के वचन से स्पष्ट हे, परन्तु व्याकरणशास्त्र व्यक्त साधु शब्दों के 
बाह्य तथा आभ्यन्तर दोनों स्वरूपो के लिए ही "वाक्यपदीय" आदि ग्रन्थों में प्रयुक्त हुआ है । इस 
प्रकार का संकुचितार्थक वाक्‌ शब्द का प्रयोग तैत्तिरीय-संहिता में भी हआ दहै । यथा- 





14. वा. प. वृत्ति-1.134 (142) तथा पद्घधति-पृ. 213 (वा. प. 1.134) 
15. अलडकारसर्वस्वटीका, पृ. 2 

16. हरिवृत्ति, 1.134 (142) 

17. तै. सं, 6.1.4 
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"वाग्‌ वै पराच्यव्याकृताऽवदत्‌ । ते देवा, इन्द्रमह्रवन्‌- इमां नो व्याकूर्विति। तामिन्द्रो 
मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्‌ । 

यह .वैखरीपद .प्रतिपाद्य साघु शब्द व्याकरणशास्त्र की प्रवृत्ति-के,लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है, क्योकि इसी को समक्ष रखकर कल्पितः प्रकृति-प्रत्ययादि-विभाग . दवाय यह. शस्त्र शब्द के 
साधुत्व का ज्ञापक है। व्यवहार कं लिए तो यह आवश्यक है ही। अन्तर केवल इतना है कि 
व्यवहार- निर्वाह के लिए साधु वैखरी ओर असाधु वैखरी वैयाकरणो कं मत में समान रूप से 
अभिप्रेत अर्थ का प्रतिपादन करती है, किन्तु साघु के प्रयोग से धर्म ओर असाघु के प्रयोग से 
अधर्म के अर्जन में अन्तर है- 9 


रसमानायामर्थावगतौ-शब्देश्चापशब्देश्च शास्त्रेण: धर्मनियमः 


नैयायिक तो असाघु शब्दों में अर्थबोधकता नहीं मानते । उनका कहना ह कि असाधु 
साघु के अनुमापक होते हँ ओर अनुमित साघु शब्द में ही अर्थ-बोघधकता है- 


असाधुरनुमानेन वाचकः कश्चिदिष्यते । 
वाचकत्वाऽविशेषेऽपि नियमः पुण्यपापयोः14. `` 


पर्वं मे कहा जाःचुका है कि साधुत्वविशिष्ट वैखरी शब्द ही व्याकरणशास्त्र का विषय 
वैखरी शब्द का व्याकरणशास्त्र द्वारा संस्कार कर दिये जाने पर सभी शब्द- मध्यमा ओर 
पश्यन्ती भी संस्कृत-कृत संस्कार हो जातेः लना (न 

येयं वैखरी वाक्‌ तस्यां संस्क्रियमाणायां सर्वा एव संस्कृता भवन्ति, तज्जातीयकत्वात्‌। 


यहं वक्तव्य शब्दों के विषय में अर्थवादमोत्र है. वस्तुस्थिति की अभिव्यक्ति नही, क्योकि 
शब्दनित्यत्वादी वैयाकरणो के मत में शब्द पहले असंस्कृत था ओर पश्चात्‌ व्याकरण के सूत्रों 
-द्वारा- इसका, संस्कार-इसमें साधुत्व का-आधार होता. है; -यह-मा्यता-हे-ही> नही ।- साधुत्व तो 
पूर्वसिद्ध है, व्याकरणशास्त्र तो उसका ज्ञापकमाघ्न-हेः-उसमे-संस्काराधायक नींद + अतः सर्वाः 
संस्कृता भवन्ति" इस वक्तव्य का. तात्पर्य यही. हःक्रि सश्रत्पश्य॒न्त्री ओर; पध्यमा-के-साघुत्व-क 
बोघ वैखरी; के.रघुत्वूबोध-से, हो.जाता.-है। य॒तः तरैखरी-मषध्यमा वाक्‌<-स्‌ऽही वणुद्विभदभव्यञ्जक 
प्राणवृत्ति-द्वारा+-उत्पन्न - होती हे । अत एव्‌ मध्यमा -का--अनुमापरक. अभिव्यञ्जक है ओर 
-श्रोत्रोपरलब्मि विष्य. होकर. लोकव्यवहार . का. निवरहिक, हे. जाती दे । अत्त एव. हरिवृक्ति.मे 


। गया हे ‡ । द €ष्न्प् 7] +^ (एए 5 ण्ह," क ठ 
नम) 


- - स्थानेषु - विवृते- वायौ -कृतवर्णपरिग्रहा1------- ---- ~ 
वैखरी वाकप्रयोक्तृणां प्राणवृत्तिनिबन्धना।। (क. 





॥ $ च ॥ 
१ ~ र ॥ ४ 8 , # 





18. तै. सं. 6.4.7 25 
19. महाभाष्य. पस्पशाहिनक 3?-21} | भिक 84 
20. वाक्यपदीय, 3.3.30 &--. <~ €> ^ \ र # # © {== ¶९ 
21. पद्धति. वाक्यपदीय, 1.134 (142) ठा तीरम 2 
22. हरिवृत्ति, 1.134 (142) वल 
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98 ऋतम्‌ 
वृषभदेव ने इस विषय को बहुत स्पष्ट कर दिया है- 


"स चायं पश्यन्ती-प्रेरितः प्राणो मध्यमां परिपुष्णाति। परिपोषश्च तस्याः 
श्नोत्रोपलभ्यस्वरूपनिष्पत्तिः।.....रौव हि मध्यमा प्राणेन करणेषूपनिचिता श्रोत्रोपलभ्यतां याता 
वैखरी भवति।.....सा हि श्रोत्रेणोपलब्धा व्यवहारनिमित्तम्‌।“ 


इसी प्रकार का वैखरी का स्वरूप शैवागमाचार्य सोमानन्द ने भी *शिवदृष्टि मेँ प्रस्तुत 
किया है- 


सम्प्राप्ता वक्त्रकहरं कण्ठादिस्थानभागतः। 
वैखरी कथ्यते सैव बहिर्वासनया क्रमात्‌ । 1 


इस पर उत्पलदेव का वचन भी द्रष्टव्य है- 
अत्रापि बिन्दुनादमरूतक्रमात्‌। 
सा पश्यन्ती “सम्प्राप्ता वक्त्रकूहरम्‌" इति योज्यम्‌। तदुक्तम्‌- 
प्राणो वर्णानिभिव्यज्यवर्णेष्वेव प्रलीयते“ इति। 
ततो वक्त्रोदरं प्राप्ता कण्ठादिस्थानभागेषु विभक्तककारादिवर्णरूपा वैखरी वर्ण्यते- 


स्थानेषु विवृते वायौ कृतवर्णपरिग्रहा । 
वैखरी वाक्‌ प्रयोक्तणां प्राणवृत्तिनिबन्धना । 1 


इस हरिवचन का आशय स्पन्दकारिका की स्वोपज्ञ “विवृत्ति में रामकण्ठाचार्यं ने 
स्पष्टरूप मे प्रतिपादित किया है- 


यदा तु प्रयोक्तपुरुषेच्छानुविधायिप्रयत्नप्रेरिते प्राणाभिधाने मरुति शारीरोदेशेषु उरः 
प्रभृतिषु जाताभिधाते सैव सामान्यध्वनिरूपा स्वरव्यञ्जनादिभेदविभक्ताकारादिरूपतां प्रयोक्तभेदेऽपि 
अव्यभिचरन्ती प्रसरति तदा वर्णभेदादिव्यञ्जकप्राणमात्राश्रया वैखर्यभिधानवाग्रूपा 
विकृत्तिरित्युक्तम्‌-स्थानेषु........... निबन्धना ।' इति तदापि असौ देशकालाधारप्रयोक्त्रादिवैचितरैः 
अविकार्यनियतवर्णसमुदायात्मिकतां पुरूषेच्छादिसापेक्षव्यक्तिकाम्‌ अजहती नित्यैव संविद्रयूत्वमपि 
अनुगतमेव मध्यमावदस्यामपीति स्वमार्गस्थत्वमप्यस्या न व्याहन्यते । एवमसौ वैखरीरूपतामापन्नापि 
मातृकावर्गवर्णपदवाक्यार्थभेदन अपर्यन्तं प्रसरं गृहणाति |` ^लघुमञ्जूषा"* में भी वैखरी का 





23. पद्धति, 1.134 (142) 

24. शिवदृष्टि, 2.7 

25. 

26. वाक्यपदीय, 1.115-16 
27. तत्रैव 1.134 (142) हरिवृत्ति 
28. स्पन्दकारिकाविवृत्ति 4.18 


29. लघुमञ्जूषा, पर. 178 
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यही स्वरूप वर्णित है किन्तु वर्णना संक्षिप्त है । व्हा एकं विशेष बात यह है कि वैखरी को 
'विराडधिदेवत्या “ओम्‌ (प्रणव) का ही व्यान ओर उदान वायु के साहित्य से परिवर्तित रूप 
कहा गया है- प्रणव एव व्यानोपादानाभ्यां सह वैखरीरूपं प्रतिपद्यते ॥“ 


एक विषय ओर भी ध्यान देने योग्य है । कहीं पश्यन्ती के वैखरीरूप धारण करने की 
बात कही गयी है तो कहीं मध्यमा के । परन्तु इसमें ताच्िक भेद नहीं है, क्योकि व्याकरणसम्प्रदाय 
मेँ वाक्‌ का मूल स्वरूप पश्यन्ती है, जो एक विशेषदशा मेँ मध्यमारूप में ओर अन्य विशेषदशा 
मे वैखरी रूप मेँ विवर्तित होती है | 


वैखरी का यही स्वरूप -स्याद्‌वादरत्नाकर. “ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृत्तिविमर्शिनी 
आदि ग्रन्थों मं वर्णित हे। 

आनुपूर्वी विशेषविशिष्ट वर्णसमूहात्मक वैखरी में सभी क्रमिक वर्णो का कसे ओर किस 
प्रकार का युगपत्‌ ज्ञान होता है जिससे मध्यमा का पूर्णं अभिव्यञ्जन हो पाता है- इस विषय 
पर मध्यमा ओर पश्यन्ती के स्वरूपों का निरूपण -करने के पश्चात्‌ विचार किया जायेगा। 
मध्यमा- 

वाक्‌ की यह द्वितीय अवस्था हे । इसे मध्यमा इसलिए कहा जाता है, क्योकि यह प्रथम 
पश्यन्ती ओर तृतीय वैखरी के मध्य में आती है- 

"वैखरीपश्यन्त्योर्मध्ये भावान्मध्यमा वागिति ।“ 

वाक्यपदीय की हरिवृत्ति में इसका स्वरूप प्रथमतः इस प्रकार वर्णित है- 

मध्यमा त्वन्तःसन्निवेशिनी परिगृहीतक्रमेव बुद्धिमात्रोपादाना। सा तु सृक्ष्प्राण- 
वृत्त्यनुगता 1 

इसे अन्तःसन्निवेशिनी कहा गया है, क्योकि वैखरी के समान यह बाद्येन्द्िय-वागिन्दिय- 
मं स्थित नहीं हे, अपितु अन्तःकरण में स्थित होती है । वृषभदेव ने इसे स्पष्ट कर दिया है- 

अन्तःसन्निवेशिनी इति न करणस्था, किन्त्वेनं शब्दं समुच्चारयामीति बुद्धौ यः 
शब्दाकारः।“ 

परिगृहीतक्रमेव बुद्धिमात्रोपादानाः का उपपादन वृषभदेव ने इस प्रकार किया है- 


बुद्धिमात्रमुपादानं यस्यास्तत्साधारत्वात्‌। अन्तर््रहणं बाहयवावच्छेदाय । अन्तःसन्नि- 
वेशित्वे क्रमवत्तायां परमार्थतश्चाक्रमत्वे हेतुपदर्शनमेवैतत्‌। बुद्धिस्थत्वादन्तःसन्निवेशित्व 


30. 1.7 
31. भाग-3, पृ. 187 

33. हरिवृत्ति, 1.134 (142) 
34. वृषभदेव, 1.134 (142) 
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१९0 „ ऋतम्‌ 
क्रमव्याकारेण प्रत्यवभासनात्‌ क्रमवत्त्वमेकबुद्धितत्वादव्यतिरेकादक्रमत्वम्‌। 


इससे यही प्रतीत होता हे कि मध्यमा वाक्‌ में वस्तुतः क्रम होता नहीं है । बुद्धि, जिसे 
मध्यमा का उपादान माना जाता एक-अक्रमा हे ओर उपादान-बुद्धि ओर उपादेय मध्यमा वाक्‌ 
मेःकोईभ्पारेमोर्थिक भेदः नहीं है. किन्तु आपाततः बुद्धि मे यह वाक्‌ संक्रमारूप में अवभासित होती 
है यीः द्योतित्ते करने के लिए “इव" शब्द कां प्रयोग है- "रक क 


11-3-111- 


एकत्वाद्‌ बुद्धेस्तदव्यतिरेकाच्च शब्दस्येव शब्दः। रि ९ > ॥ ॥ 
"द ;जब स्णवायु, उच्चारण, स्थान. पर अभिघात, करता है तव इसकी वृत्ति स्थूल कहलाती 
एसा न होने पर जो प्राणवायु की वृत्ति होती है उसे सूृक्ष्मवृत्ति कहा जाता है. 


५ करणान्यक्मिध्नतोऽस्य प्राणस्य; स्थूला वृत्तिः वृषभदेव के इस कथन से. यह विषय 
प्रममणित.होता.है । मध्यमा. वाक्‌ मे प्राणवायु की सूक्ष्मवृत्ति ही . होती है, स्थूलवृत्ति नहीं । स्थूलवृत्ति 
होनो. पर्‌. तो युहु-मध्यमा वैखरीरूप. को धारण. कर. लेती है । अत एव .हरिवृत्ति म मध्यमा वाक्‌ 


को सूक्ष्प्राणवृ्त्यनुगता' कहा गया है, परन्तु हरिवृत्ति मे मध्यमा वाक्‌ का निरूपण करने वाले 
महाभारत से उद्धृत पद्य- क 


ॐ“ ° „^. केवले व्बुद्ध्युपादानों क्रमंरूपानुपातिनी ! ह. 
प्राणवृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक्‌ प्रवर्तते| । (न... 


मे इसे क्रमरूपानुपातिनीं यहं कहकर इसे क्रमवती कहा गया हे] ` इसीलिए इसी पद्य को 
उद्धृत कर्‌; जयन्त भट . ने अपनी न्यायमञ्जरी" में मध्यमा, को. “अन्तःसंकल्प्यमानक्रमवती' 
कहा है- 


.111- त, त 1113२ 


या_पुनरन्तःसंकल्प्यमानक्रमवती श्रोत्रग्राह्यवर्णरूपाभिव्यक्तिरहिता, व्रा्कःस 
मध्यमोच्यते। 


+ ऋ ॥ 


ल्यायमुङ्जरीः.केध्वाक्यःम+अन्तःसंकल्प्यमानक्रमवती' के स्थान पर -अन्तःसंकल्प्यमाना 
क्रमवती" यह असमस्त पाठ (स्याद्वादरत्नाकर' मेँ उपलब्ध है ओर हमारी दृष्टि मेँ उचित भी 


१४५. 


यहीं चाठ है उ = 


इस प्रकार स्पष्ट हे कि पूर्वं मे हरिवृत्ति मेँ जो कहा गया है कि मध्यमा अक्रम होनै 
पर भी क्रमवती जेसी भासितं होत्री है वहं ओर महाभारतीयं श्लोकोक्त संक्रमत्वं परस्पर विरूद्धं 
हैर मे. हरिवृत्ति मे. एक पक्षान्तर प्रस्तुत्‌ करिया गया, है. जिससे, महाभारतीय. श्लोकोक्त 


अक्रल-कसण्छ्स;अवश्य हे | यह पक्षान्तर है- क्रमसंहारभावेऽपि प्राणपरिग्रहेव केषाञ्चित्‌ 
35. वृषमदेव. 1.134 (142). _- ----------- ~ 


36. वही "1 
37. न्यायमञ्जरी, पर. 343 
38. स्याद्बादरत्नाकर, प्र. 89 
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त्रयी वाक 101 


इसंकां अभिप्राय वृषभदेवः ने इस प्रकार स्पष्ट किया है- 


| तदानीमप्यस्ति 75:31:32 
यद्यप्येकबुद्धिनिष्ठत्वान्नास्त , क्रमः. तथापि ` व्यक्त्या, प्राणवृत्त्या _ तदानीमप्यस्ति 


परिग्रहोऽस्याः। .स्वयमप्युपांशुतरं पठतः तत्‌ स्यष्टम्‌। न न 
॥ ( == ॥ {> >> {76 ^ 


इस प्रसङ्ग में “बुद्ध्युपादाना' आदि वर्णन में “बुद्धि' शब्द का ओर (क्रम शब्दध्वा 
अर्थ्‌ स्पष्ट करना आवश्यक है 


¦ बुद्धि शब्द अनेकार्थकः है । प्रकृत में हमारी दृष्टि मेँ इसका अर्थ संविद्रूपा पश्यन्तीः वाक्‌ 
ही हे..अन्य कोई नहीं । कारण यह है किं वाक्‌ का मूलस्वरूप तोः पश्यन्ती ही है यही पश्यन्ती; 
मध्यमा ओर तदद्वारा वैखरी के रूप में विवर्तित होती है- यह व्याकरणदर्शनः का सिद्धान्त ष्ठः 
जो मध्यमास्वरूप विवर्त. है। उसकी वास्तविक उपादानता तो सम्भव नहीं है, परन्तु व्यावहारिक 
दृष्टि से उसे उपादान. कहा .जा.सकता है । अद्ैत वेदान्त के अनेक आचार्य वि जग॒त्‌ 
का.उपादान ब्रह्म कोः मानते ह ।. यह उपादानता.अविद्याकूत येने से पारमार्थिक नहीं ह. अपितु 
व्यावहारिकमात्र. है, क्योकि -उपादेय के पारमार्थिक होने पर ही उपादानत्व. की. पारमार्थिकता डो 
सकती है, अन्यथा. नहीं । इसी प्रकार. कालशक्ति. के द्वारा ही. पश्यन्ती, मध्यमा. का उपादान, है. 
स्वरूपतः नहीं । अतः जिस प्रकार अद्वैत दर्शन.में जगत्‌ की; ब्रह्मगत उपादान्रता व्यावहारिक है 
उसी प्रकार पश्यन्ती मे .भी मध्यमा की. व्यावहारिक उपादानता.मानी गयी. है | व्याकरणदर्शनन. के 
अनुसार पश्यन्ती के. अतिरिक्त किसी को-मध्यमा -का उपादान.मानना. सम्भव.भी तर्ही-हे ।अतः 
मध्यमा के उप्रादान-के रूप में हरिवृत्नि मे निर्दिष्ट-बुद्धि का अर्थ संविद्रूपा पश्यन्तीः. दी, दै 


अव कुछ विचार क्रम के विषय में भीं उचितं है। क्रम कां अर्थ पौर्वापर्य है यह पौवर्पिर्य 
वाक्‌ के प्रसंग मेदो प्रकार का हो सकता है- वाक्‌ की अवस्थाओं को.लेकर ओर वाकः' (शब्द) 
में वर्णो की आनुपूर्वी को लेकर । अवस्थाओं की दृष्टिं सेतो वस्तुतः पश्यन्ती मात्रे अक्रमो हे 
क्योकि व्याकरण सम्प्रदाय मेँ इससे पूर्व वाक्‌ की ` कोई अन्य अवस्था नहीं है [ जिसके पूर्व कोई 
नहो उसे अक्रमा ओर जिसके पूर्वं कोई अवस्थां हो उसे सक्रमा कहना उचित प्रतीत" होता हे" 
इस दृष्टि से पश्यन्ती अक्रमा है ओर मध्यमा तथा वैखरी सक्रमां है । मध्यमानको 'ूर्वनिर्दिष्टं पद्य 
मे (क्रमरूपानुपातिनी' केहने का यही अभिप्रायं प्रतीतं होता है । अब यह भी द्रष्टव्य है कि 
व्णानुपूर्वी की . दृष्टि से. मध्यमा कोः क्रमयुक्त माना; जाये: अथवा नहीं + वाक्यषदीयु, के द्वितीय 


काण्ड में एक कारिका है-! 7; 11; [च [क | र [7 शरक पम्त्सह ण निन 
अव्यक्तः क्रमवान्‌ शब्द उपांश्यमधीयते1. ‡ `.~ 1 7 शि 

अक्रमस्तु ` वितत्येव बुद्धिर्यत्रावतिष्ठते।11171> +“ "5 लल्लः 

रार 1२ > ॥ :., = त्म 17 5 4 5 जतिः ति एष 
इसक्री,वृत्नि मे.य॒ह -कहाःगयाःहैत त = । # ती चाऽ भ्न ऊ निना 

40. वृषभदेव, 1.134 (142): 13 ` [17 छ छदं 19 कप 8 गन्स-ण्काह करएन 


41. इस प्रसङ्ग मे- पत्रि पग चक्‌ पुष्ट 


नित्येषु तु कुतः पूर्वं परं वा परमार्थतः। 
एकस्यैव तु सा शक्तिर्यदेवमवभासते ।। वा. प. 2.22 
` ~ तथा- नित्येषु हि परमार्थतः पूर्वापरमावोऽसम्भवी; उपाधिकृतो- दृश्यत-एव'+-यह-हरिवृत्ति-भी-स्मरणीय-ठै।-- 


7 
42. वही, 2.19 छठ -&ह 
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102 ऋतम्‌ 


"उपांशु परमोपांशु व्यक्तो व्यक्ततरश्च विलम्बितो विलम्बितरश्च द्रुतो दुततरश्च 
इत्यादिकाः प्रतिभासा अभिव्यञ्जकध्वनिकृता न पुनः सत्या इति बोदधव्यम्‌। तस्माद्‌ यः शब्दो 
व्यक्तं उपांशु कृत्वाऽधीयते सोऽभिव्यञ्जकध्वनिकूतात्‌ क्रमवान्‌ नामाविद्यावस्थायुक्तः प्रतीयते। 
परमार्थतस्त्वसावक्रम एव स्फोटात्मा प्रतिभासः। उपाधिवशात्तत्र बुदिधर्विततेवानुगम्यत इति 
बोद्धव्यम्‌ । 


इस हरिवृत्ति मे प्रयुक्त "व्यक्त" शब्द का अर्थ यदि पाणिनि के "व्यक्तवाचां समुच्चारणे” 
सूत्र को ध्यान में रखकर किया जाये तो स्पष्ट हो जायेगा कि यर्हौँ से वैखरी की अवस्थाओं का 
वर्णन किया गया है, क्योकि पतञ्जलि ने व्यक्तवाक्‌ का अर्थ किया है- “येषां वाच्यकारादयो 
वर्ण व्यज्यन्ते (ति व्यक्तवाचः) ॥' 


अतः इससे पूर्व निर्दिष्ट उपांशु ओर परमोपांशु को मध्यमा से सम्बद्ध मानना उचित है। 
वृषभदेव ने वाक्यपदीय कारिका की वृत्ति की व्याख्या में उपांशुतर का उल्लेख किया है । इस 
विषय में एक सम्भावना तो यह है कि उपांशु. उपांशुतर ओर परमोपांशु. अर्थात्‌ उपांशुतम ये तीन 
भेद है, क्योकि तारतम्य का अन्ततो उपांशुतम मानने पर ही हो सकता है । तब इसी प्रकार व्यक्त 
आदि के तारतम्य का भी पर्यवसान व्यक्ततम आदि में मानकर वृत्ति को उपलक्षणपरक स्वीकार 
करना होगा । इसमे कोई आपत्ति भी नहीं हे । किन्तु मुख्यतया विचारणीय यह है कि यदि उपांशु, 
उपांशुतर ओर परमोपांशु को मध्यमा की दशा माना जाये तब तो मध्यमासे भी ध्वनि का 
सम्बन्ध सिद्ध होगा। इतना अवश्य है कि यह ध्वनि स्वसंवेग होगी, पर संवेग नहीं । इस स्थिति 
मेँ मध्यमा मँ भी अव्यक्त रूप मँ वर्णानुपूर्वीस्वरूप क्रम का अपलाप नहीं किया सकता है । साथ 
ही, जब परमार्थतः वैयाकरणो का “एकोऽनवयःशब्दः" सिद्धान्त है तो पश्यन्ती से अतिरिक्त मध्यमा 
को भी अनवयव, वर्णानुपूर्वीरहित- अक्रमा ओर नित्य कहना शब्दाद्वैतवाद के प्रतिकूल होगा। 
अतः मध्यमा को स्वरूपतः अक्रमा नहीं कहा जा सकता है किन्तु इसे उपादानीभूत पश्यन्ती के 
रूप मे तदभिन्न रूप मेँ लिया जाये तो मध्यमा को भी अक्रमा कहा जाना उचित ही है। यह 
स्थिति भी अद्ैत वेदान्त के प्रतिविम्बवाद के समान है। इस पक्ष मेँ समष्टिस्वरूप माया मे बुद्ध 
के प्रतिबिम्ब को ईश्वर ओर व्यष्टिस्वरूप माया अथवा अविद्या को ब्रह्म के प्रतिबिम्ब को जीव 
कहा गया है । इन दोनो को प्रतिबिम्बत्वेन मिथ्या ओर विम्बत्वेन सत्य कहा गया है| 


अत एव मध्यमा को एकरूपतः सक्रमा ओर पश्यन्ती से अभिन्न होने के कारण ताद्रूप्य 
मानने पर अक्रमा कहा जा सकता है । साथ ही वैखरी को स्वपरसंवेग ओर मध्यमा को स्वसंवेका 
कहने से भी मध्यमा का सक्रमत्व मध्यमात्वेन स्वरूपेण सिद्ध है । अतः दृष्टिभेद से इसका 
सक्रमत्व ओर अक्रमत्व दोनों ही संगत हैँ, इनमें परस्पर विरोध नहीं है । इसीलिए जो लोग 
मध्यमा को स्फोट कहते हैँ उनके मत मे स्फोट अनित्यहै, किन्तु पश्यन्ती को स्फोट मानने वाले 
आचार्यो के मतानुसार यह नित्य है। स्फोट के अनित्यत्व ओर उसके नित्यत्व की दोनों ही 
मान्यतायेँ वैयाकरण-सम्प्रदाय मेँ प्रसिद्ध है। इस प्रङ्सग मे हरिवृत्ति के एक वक्तव्य को 
उद्धृत करना पर्याप्त होगा- 


न 


43. वही, 1.34 
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अनित्यपक्षे स्थानकरणप्राप्तिविभागहेतुकः प्रथमाभिनिर्वृत्तो यः शब्दः 


महाभाष्यदीपिका के इस कथन से भी यही प्रमाणित होता है- 
"तत्र कार्यपक्षे स्फोट एव संयोगाद्‌ विभागात्‌ संयोगविभागाभ्यां वा निष्यद्यते । 1 


पश्यन्ती 

वैयाकरणो के मत में पश्यन्ती शब्द का मौलिक ओर तात्विक स्वरूप है । इसका 
स्वरूपवर्णन निम्नलिखित रूप में हरिवृत्ति मं किया गया है- 

"प्रतिसंहृतक्रमा सत्यप्यभेदे समाविष्टक्रमशक्तिः पश्यन्ती। सा चलाऽचला 
प्रतिलब्धसमाधाना चावृता च विशुद्धा च, सन्निविष्टज्ञेयाकारा प्रतिलीनाकारा निराकारा च, 
परिच्छिन्नार्थप्रत्यवभासा संरृष्टार्थप्रत्यवभासा प्रशान्तसर्वार्थप्रत्यवभासा चेत्यपरिमाणभेदा “` 


इसका अभिप्राय यह है कि यह प्रतिसंहृतक्रमा है, अर्थात्‌ इसमं व्णानुपूर्वी का योग 
नहीं होता है । इरीलिए इसे अक्रमा माना जाता है । वृषभदेव ने इसे स्पष्ट करते हुये कहा है- 


"यदा हीदन्तया निरूपयति तदैकान्ततः क्रमाभावो वर्णानाम्‌“ 


हरिवृत्ति में इसे अधिक स्पष्ट किया गया है- 


"यत्र तु प्रतिसंहृतक्रमयोगया बुद्ध्या निमित्तान्तरोपसम्प्राप्तम्‌ अव्यक्तं शब्देऽध्यारोपितं 
हि शब्दानां क्रमरूपमिव साक्षात्क्रियते तत्प्रतिसंहृतक्रमम्‌ 1“. 


इससे रपष्ट है कि पश्यन्ती स्वरूपतः अक्रमा है, किन्तु इसमें क्रमशक्ति दारा सक्रमत्व 
आरोपित है । आरम्भ में हरिवृत्ति मे जो आपाततः परस्पर विरूद्ध वर्णन किया गया हे “चलाऽचलाः 
इत्यादि उसका समाधान एक को स्वाभाविक ओर दूसरे को आरोपित मानकर करना चाहिये। 
"प्रतिसंहृतक्रमा' ओर “समाविष्टक्रमशक्तेः' इनमें तो कोई विरोध नहीं है. क्योकि प्रथम विशेषण 
से क्रम का निषध किया गया है जबकि द्वितीय विशेषण से क्रमशक्ति का समावेश कहा गया हे । 
क्रम तो क्रमशक्तिजन्य है, स्वयम्‌ क्रमशक्तिस्वरूप नहीं । अतः निष्रमत्व ओर क्रमशक्तिमत्त्व में 
परस्पर विरोध नहीं है । शक्ति ओर शक्तिमान्‌ में अभेद तो व्याकरणशास्त्र में मान्य है ही। इसे 
"चला' भी कहा गया है ओर 'अचला' भी। मध्यमादिरूप मं विवर्तित होने के कारण इसे चला 
कहा गया है, परन्तु विवर्तात्मक परिवर्तन के अतात््विक होने से यह स्वभावतः अचला है । इस 
व्याकरणशास्त्र मे पश्यन्ती को ही शब्दब्रह्म कहा गया है । अतः तत्त्ववेक्ताओं- योगियों की दृष्टि 
मे प्रत्ययकाल में अथवा शब्दब्रह्मस्वरूप पश्यन्ती का साक्षात्कार हो जाने पर इसके निखिल 
विवर्तं ॑का इसी मे समाधान-समावेश-विलय हो जाता है। इसी कारण पश्यन्ती को- 
“प्रतिलब्ध साक्षात्कृतं ततत्वविद्विः सकलविवर््तस्य समाधानं विलयो यत्र सा प्रतिलब्धसमाधाना 


44. हरिवृत्ति, 1.102 

45. महाभाष्यदीपिका, पृ. 76 
46. हरिवृत्ति, 1.134 (142) 
47. वृषभदेव, 1.134 (142) 
48. हरिवृक्ति, 1.134 (142) 
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कहा गया हे ।:व्यवहारकाल में सोमान्यजनः.क्री वृष्टि में यह, पश्यन्ती , अपभ्रंश, से.आच्छन्न प्रतीत 
होती हे, परन्तु वाग्योगवित्‌ः की ` तोःयहः.सर्वदा विशुद्धः ही: प्रतीत होती. है-- ~: 


आवृता अपभ्रंशैर्वा समाकीर्णा तैरवष्टब्धेत्यावृत्ता । विशुद्धा च. वाग्योगविदाम्‌। ते हि 
तामक्रमां वाचं वेदयन्ते अपभ्रंशैर्वचिंःविविक्ताम्‌। यथा. वैयाकरणाः। । 


यह वर्णन “सक्तुमिव तितऊना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत इत्यादि ऋग्वर्ण 
का स्मारक है] यह पश्यन्ती ˆसन्निविष्टज्ञेयाकारा' हे. क्योकि इसमें लौकिक दृष्टि से जिस 
अर्थ को शब्द कां बोध्य कहा जाता है वह इस रूप में समाविष्ट है, जिससे उसका शब्द से न 
भेद रहता है ओर न भेद का ज्ञान ही हो पाता है। जब शब्द ओर अर्थ का भेद परमार्थतःहै ही 
नहीं तबः उसका बोध योगियों को भी कैसे हो सकता दहै । नागेशः भट ने भाष्य ;प्रदीपोद्योत में 
जो यह कहा है कि पश्यन्ती मे शब्द ओर अर्थ के भेद का साक्षात॒कार योगिजन को होताः 
वह. शैवदार्शनिकों की पश्यन्ती -केविषयःमें। तो उचित .है, क्योकि: उनकी पश्यन्ती वाक्ततत्वः का 
मूल. रूप्‌ नहीं हे । किन्तु वैयाकरणो की पश्यन्ती तो वाक्तत्त्व का पारमार्थिक रूप है | इसमें जव 
शब्दार्थ मे भेद ही नहीं है अर्थात्‌ "जो. शब्द है वही अर्थ है ओर जो अर्थ दै वही शब्द है" तो फिर 
किसी के लिए भी इस पश्यन्ती के शब्द ओर अर्थ के भेद ज्ञान की उक्ति कैसे संगत हो सकती 
हे । इसी परस्पराभेद को 'जो अर्थ है 'वेही पश्यन्त्मात्मक शब्द है ओर जो यह शब्द है वही अर्थ 
है- इस पारमार्थिक रिथिति को स्पष्ट करने के लिए ही पश्यन्ती को “सन्निविष्टज्ञेयाकाराः 
प्रतिलीनाकार' तथा अन्नतः “निराकारा भी कहा गया हे । शब्द से अर्थ का भेद नहीं है ओर 
अर्थ से शब्द कां भेद नहीं है- .इस कथन में प्रकारान्तर से भेदवुद्धि निहित है। इसी का 
निराकरण करते हुये पश्यन्ती को अन्त में "निराकारा" कहा गया है । इसी निराकारत्वं के हेतु 
रूपं मं श्रतिलीनाकारा कहां गयां है । इसमे ज्ञेय का आकार इस प्रकार विलीन-तादात्म्यापन 
रहत्ता हे कि उसंका पृथग्‌ भांन होता ही नहीं है । इसे “परिच्छिन्नार्थप्रत्यवभासाः इसलिए कहा 
गयां है क्योकि भेदेबुद्धिविशिष्ट सामान्य जन `को इससे परिच्छिन्न गवाश्वादि अर्थ.का, बोधं होता 
है. इसकी अपरिच्छिन्नार्थता का अनुभव तो केवल तत्त्ववेत्ता को होता है । “संसृष्टार्थप्रत्ययाभासा' 
का अभिप्राय यदि निषेधात्मक माना जाये, तो अधिक उपयुक्त. होगा- इसमें शब्द से भिन्नःरुप् 
भे अर्थ को ओर अर्थ से भिन्न रूपमे शब्दः का मान~- असंसृष्टार्थप्रत्यवभास परमार्थतः नहीं होता 
है अते एव अन्त मेँ इसे ःप्रशान्तसर्वार्थप्रत्यवभासा'.कहा गया है । सारांश यही है .कि पश्यन्ती 
परमार्थतः अक्रमा,.अभिन्नरूपा,.शब्दार्थभेदःसे सर्वथा असम्पृक्त है, किन्तु व्यवहारदृष्टि से अपनी 
शक्ति केकारण आपाततः -सक्रमा,आदि रूपों मे प्रतीत होती है । दृष्टिभेद से.इसके पारमार्थिक 
स्वरूपः मे तात्त्विक अन्तर ' नहीं आता है । अत. एव -हरिवृत्ति में उद्धृत पद्यौ .मेँ इसका वर्णन 
निम्नलिखितः.रूप मेः किया, गयाः है 


“+” ^ ' अविभागा" तु पश्यन्ती सर्वतः संहृतक्रमा। # त 
001 & '“ . ^ ¦" स्वरूपेज्योतिरेवान्तः सूक्ष्मा ` वागनपायिनी ।।। `: ¦ ¦ ¦ 11" 1.६ 
`  सेयमाकीर्यमाणाऽपि नित्यमागन्तुकर्मलैः। ` ` ~~ 

अन्त्या कलेव सोमस्य नात्यन्तमभिभूयते।  , > 
तस्यां दष्टस्वरूपायामधिकारो निवर्तते ।। इत्यादि , „3 





49. वृषभदेव, 1.134 (142) (९४) ) ५८१. नन 
50. हरिवृत्ति, 1.134 (142) (५1) +&। । (नी 
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इसमें “अन्त्या कलेव सोमस्य- का स्पष्टीकरण वृषभदेव ने इस प्रकार दिया है- 


चन्द्रस्य हि चतुर्दश कलाः सूर्येण प्रतिपद आरम्याभिभूयन्ते। या त्वस्य पञ्चदशी 
कला साऽमावस्यायां सूर्येणैकीभावान्नाभिभूयते। भेदे त्वभिभवितुरभिभाव्यस्य चैतद्‌ भवति। 
एवं सा वागपभ्रंशैर्नाभिभूयते (न) मलिनीक्रियते 1“ 


अन्तिम अंश- “अधिकारो निवर्तते के अन्तर्गत “अधिकारः शब्द का अर्थ बन्ध हे। 
अतः अधिकार-निवृत्ति-बन्ध-निवृत्ति पश्यन्तीं के स्वरूप के साक्षात्कार से हो जाती है। 
वैयाकरणो की दृष्टि में यही पश्यन्ती संविद्रूप स्वप्रकाश शब्दब्रह्म है । अत एव इसके तत्त्व 
साक्षात्कार से बन्ध-निवृत्ति उचित हे। 

वाक्‌ के. तीन दही-भेद वैयाकरणो को मान्य है जबकि शैवदर्शन मं पश्यन्ती से भी 
उत्कृष्ट एक, भेद-"परा' स्वीकृत है, -किन्तु त्रय्या वाचः परं पदम्‌ कहने वाले भर्तृहरि आदि 
वैयाकरणो की पश्यन्ती शैवदार्शनिकों की “परा वाक्‌ के समकक्ष है । यह तथ्य व्याकरणशास्त्र 
के प्राचीन आकरग्रन्थोँ मेँ उपलब्ध पश्यन्ती के वर्णन ओर शैवागम मं उपलब्ध "परा" कं वर्णनं 
से सुस्पष्ट है । इसीलिए विभिन शासत्रकारों ने. यहाँ तक कि शेवागम के आचायो ने भी 
वैयाकरणो की (त्रयीवाक्‌' की मान्यता का ही अपने-अपने ग्रन्थों मँ उल्लेख किया है । अत एव 
न्यायदर्शन के प्रतिष्ठित आचार्य जयन्त भट ने भी न्यायमञ्जरी मं कहा है- 


"सा चेयं वाक्‌ त्रैविध्येन व्यवस्थिता एवावभासते वैखरी मध्यमा पश्यन्तीति 1 

इन तीनों की संक्षिप्त व्याख्या भी हरिवृत्ति में उद्धृत पद्यं का निर्देश करते हुये जयन्त 
भड ने की है. किन्तु चतुर्थ “परा वाक्‌ की कोई चर्चा नहीं की हे। र 

स्याद्वादरत्ताकर में जेनाचार्य वादिदेव सूरि ने भी व्याकरणशास््रानुसार त्रयी वाक्‌ 
काही निर्देश किया है,. चतुष्टयी वाक्‌ का नही ५ 

'सा चेयं वाक्‌ त्रैविध्येन व्यवस्थिता वैखरी मध्यमा पश्यन्तीति“ ` 

 न्होने वाक्यपदीय की हरिवृत्ति के आधार पर इन तीनों की कुछ विस्तृत व्याख्या भी 

कीदहे। 

प्रमेयकमलमार्तण्ड' में प्रभाचन्द्राचार्य ने भी खण्डनार्थ. वैयाकरणो, के त्रयी वाक्‌-की 
परम्परा का ` ही उल्लेख किया है । न 


शेवाचार्य सोमानन्द ने शिवदृष्टि के दवितीय आहिक में वैयाकरणो के मत को 
खण्डनार्थ उद्धृत किया है । प्रारम्भ की दो कारिकार्थ ही वैयाकरणो के त्रयी वाक्‌ सिद्धान्त को 


सुस्पष्ट कर देती है- 





51. वृषभदेव, 1.134 (142) 

52. न्यायमञ्जरी, पृ. 343 ९६; -;8। # 
53. स्याद्वादरत्नाकर, पृ. 88-90 (पूना) | 5 ॐ (कनी) | ¦ ध > 
54. प्रमेयकमलमार्तण्ड, पृ. 39 + न~ । ॥ 
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106 ऋतम्‌ 


अथास्माकं ज्ञानशक्तिर्या सदाशिवरूपता। 
वैयाकरणसाधूनां पश्यन्ती सा परा स्थितिः।। 
इत्याहुस्ते परं ब्रह्म यदनादि तथाऽक्षयम्‌। 
तदक्षरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा हि वाक्‌ । ।* 


द्वितीय कारिका के चतुर्थ पाद का तात्पर्य उत्पलदेव के शब्दों में यही है कि 
वैयाकरणो के मत में पश्यन्ती ही वाक्तत्त्व का परमरवरूप है, इससे उत्कृष्टतर परावाक्‌ नाम 
की कोई अन्य वाक्‌ नहीं है- 


सेव च पश्यन्तीसंज्ञा परावाक्‌ ॥' 


अभिनवगुप्त ने भी अपनी ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृत्तिविमर्शिनी में वैयाकरणो के अनुसार 
त्रयी वाक्‌ काही निर्दश किया है ओर वैयाकरणोँ से सुह्ृद्‌भाव से आग्रह किया है कि उन्हं भी 
शेवाचार्यो के समान “परा नामक चतुर्थ वागवसथा स्वीकार्य होनी चाहिये ।* 


स्पन्दकारिका की स्वोपज्ञवृत्ति मे आचार्य रामकण्ठ ने भी वैयाकरणमतानुसार त्रयी 
वाक्‌ का ही संक्षिप्त व्याख्यानपूर्वक उल्लेख किया है | 


श्लोकवार्तिक पर काशिका" टीका के रचयिता सुचरित मिश्र ने-श्रेधा हि वाचं 
विभजन्ते वैखरी मध्यमा सूक्ष्मा चेति कहकर यही प्रमाणित किया है । इस वक्तव्य मे सूक्ष्मा का 
अर्थं पश्यन्ती है, क्योकि वैयाकरणो ने इसे ही “सूक्ष्मा वाक्‌" कहा है- सूक्ष्मा वागनपायिनी ॥ 


भोजराज ने अपने श्रृङ्गारप्रकाश' मेँ सूक्ष्मा को पश्यन्ती से भिन्न चतुर्थ अवस्था के 
रूप में निर्दिष्ट किया है, जो व्याकरणसम्प्रदाय से सर्वथा विरुद्ध है । वैयाकरण तथा इनके 
प्रकूतविषयक विचार को प्रस्तुत करते हुये शास््रान्तर के भी प्रतिष्ठित आचार्यो ने सूक्ष्मा वाक्‌ को 
पश्यन्ती का स्वरूपवर्णनपरक पर्याय माना है । श्रृङ्गारप्रकाश को इन्दीं सब कारणों से हम 


भानुमती का पिटारा' मानते रहे हैँ । इसमें संगत-असंगत सभी विषयों का सम्मेलन उपलब्ध है। 
अतः इसके वक्तव्य- 


कि पुनरनाहताख्यं शब्दब्रह्म ? उच्यते। शब्दब्रह्मणः चतस्नोऽवस्थाः वैखरी मध्यमा 
पश्यन्ती सूक्ष्मा चेति। तत्र येयं स्थानकरणप्रयत्नक्रमव्यज्यमानगकारादिववर्णसमुदायात्मिका 
वाक्‌ सा वैखरी। तत्र विशिष्टं खं सुखमिति दुःखमिति वा राति प्रयच्छति इति विखरो 
देहेन्द्रियसंघातः, तत्र भवा वैखरी ।.......या पुनरन्तःसंजल्परूपा क्रमवती श्रोत्रग्राहुयवर्णाभिव्यक्ति- 
रूपा सा मध्यमा। या तु वर्णविभागाभावादक्रमा स्वयंप्रकाशा च सा पश्यन्ती। या पुनः 
अनाद्यविद्यावासनोपप्लवमान- शब्दार्थभेदरहितावबोधरूपब्रह्मशब्दवाच्या स्वरूपज्योतिरात्मनो- 
ऽन्तरनपाया प्रकाशते सा सूक्ष्मा ।“ 





55. शिवदृष्टि, 2.1-2 

56. ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृत्तिविमर्शिनी, भाग-2, पृ. 191-195 
57. काशिका (श्लोकवार्तिक), पृ. 248 

58. श्रृङ्गारप्रकाश, भाग-3, पू. 366 
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त्रयी वाक्‌ 107 


इस वर्णन में मध्यमा के स्वरूप के अन्तर्गत “श्रोत्रग्राहयवर्णाभिव्यक्तिरूपाः के स्थान 
पर शश्रोत्रग्राहयवर्णाभिव्यक्तिरहिता यह शुद्ध पाठ होना चाहिये, क्योकि यही वैयाकरणसम्मत 
है | अथवा यथामृद्रित पाठ भोजराज की स्वतन्त्र कल्पना की अभिव्यक्ति हो सकती है। एसा 
प्रतीत होता हे कि भोजराज ने शैवाचार्यो की परा को ही ध्यान में रखकर “सूक्ष्मा को एक 
स्वतन्त्र वागवस्था के रूप में प्रस्तुत किया हो । परन्तु शैवो की “परावाक्‌ की अभिव्यक्ति “सूक्ष्मा 
शब्द से करना वैयाकरणो के लिए तो अनुकूल नहीं है, क्योकि वैयाकरण तो पश्यन्ती को ही 
“सूक्ष्मा भी कहते ओर “परा भी । हेलाराज का यह कथन स्मरणीय हे- 


'संविच्च पश्यन्तीरूपा परा वाक्‌ ब्रह्ममयीति ब्रह्मतत्त्वं शब्दात्‌ पारमार्थिकान्न भिद्यते 1 


इस प्रकार इतना सुस्पष्ट है कि वैयाकरण-सिद्धान्त के अनुसार वाक्तत्त्व का त्रैविध्य 
ही हे, चातुर्विध्य कथमपि नहीं हे । यह उचित है अथवा शैवसिद्धान्त की चातुर्विध्य-व्यवस्था- 
यह तो पृथग्‌ विचारणीय विषय है, किन्तु है तो प्रसिद्ध त्रयी वाक्‌ ही व्याकरण-सम्प्रदाय मं। 
एेसी दशा में पस्पशादिनक के उद्योत में नागेश भड ने “चत्वारि वाक्यपरिमिता पदानि" आदिं 
की व्याख्या करते समय जो वैखरी, मध्यमा दिखलायी है वह व्याकरण-सम्प्रदाय के साथ 
अन्याय है । इस प्रसङ्ग में यह भी ज्ञातव्य है कि निरूक्तपरिशिष्ट मं जो भी “चत्वारि' पद कं 
वैकल्पिक व्याख्यान किये गये हैँ उनमें वैखरी आदि का अस्पष्ट संकेत भी नहीं हे । अतः उक्त 
"चत्वारि" पद भी पक्षान्तरानुसार वैखरी आदि चार अवस्थाओं को लेकर संगतिप्रदर्शन सर्वथा 
सम्प्रदायविरूद्ध हे, अग्राह्यम है । “सूक्ष्मा वागनपायिनी" के स्थान पर “परा वागनपायिनी' यह 
पाठान्तर करना तो ओर भी आश्चर्यजनक है, क्योकि सर्वत्र “सूक्ष्म वागनपायिनी" पाठ ही 


उपलब्ध होता हे ।“ 


अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । 
विवर््ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः।। 


59. हेलाराज, 3.11 (द्रव्यसमुदेश) 
60. म. प्र. उद्योत (पस्पशाहिनक), पृ. 40-41 (निर्णयसागर) 
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वाक्‌ का मूल स्वक 


वाक्‌ मानव जीवन के सम्यक्‌ निर्वाह के लिए अत्यन्त आवश्यक साधन है, क्योकि 
इसके. विना हम. अपने मनोभावों को अन्य व्यक्तियों में संक्रान्त करने में अधिक समर्थ नहीं है। 
यदि. किसी. पदार्थ-को.हम जानते हों तो उसे अन्यत्रावस्थित व्यक्ति को वाक्‌ शब्द के अभाव में 
समञ्याना प्रायः-असम्भव है । एसी दशा में जिस व्यक्ति को वाक्‌ के अभाव में हम उस स्वानुभूतं 
विषय की स्पष्ट रूप में सूचना दे नहीं पाते हैँ उस व्यक्ति के लिए वह विषय वस्तुतः वर्तमान 
होने पर भी अवर््तमान ही है । अत एव वाक्यपदीयकार ने कहा है- 


अतिकर््तव्यता-लोके सर्वा शब्दव्यपाश्रया। 
यां पूर्वाहितसंस्कारो बालोऽपि प्रतिपद्यते ।। 


शब्द का माहात्म्य इतना अधिक है कि वर्तमान वरतु भी शब्दव्यवहार के बिना 
अवत्तमानवत्‌ हो जाती है ओर अवर्तमान भी वर्तमानवत्‌ प्रतीत होती है । इसी लिए हरिवृत्ति मं 
कहां गया है- 


सदपि वागव्यवहारेणानुपगृहीतमर्थरूपमसता तुल्यम्‌। अत्यन्तासच्च प्रसिद्धं लोके 
शशविषाणादि 'प्राप्ताविभवितिरोभावं चं गन्धर्वनगरादिवाचा समुत्थाप्यमानं मुख्यसत्तामुक्तमिव 
प्रत्यवभासते । - 


अत्यन्तासत्यपि हयर्थ ज्ञानं शब्दः करोति हि।' यह तो विद्वानों में सुप्रसिद्ध ही है। 
योगशास्त्र में वर्णित विकल्पात्मक चित्तवृत्ति- शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः असन्दर्भ 
की ही शब्द से उपरिथति का प्रतिपादन करती है । वाक्‌ को तो वैयाकरणो ने इतना महत्त्व दिया 
है कि इसे ही वे ब्रह्म भी कहते ओर लौकिक ज्ञानमात्र को वागनुविद्ध-शब्दानुविद्ध मानते है 


न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते। 

¦ ;-अनुविद्धमिवः ज्ञानं . सर्व शब्देन ` भासते।1 
वाग्रूपता चेदुत्क्रामेदवबोधस्य शाश्वती। ` 
न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमर्शिनी।। 





वाक्यपदीय, 1.113 

` हरिवृत्ति, 1.13 ` ` 
योगसूत्र, 1 

वाक्यपदीय, 1.115-116 
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इतना ही नही, शब्द हमारे लौकिक ज्ञान को भी व्यापक बनाने का सर्वोत्कृष्ट साधन 
हे । हम अल्पज्ञ जीव प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा अत्यल्प विषयों का ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैँ । इनसे 
अधिकतर विषयों का ज्ञान तो अनुमान ओर शब्द प्रमाणो द्वारा ही सम्भव होता है | न्यायवार्तिककार 
उद्योतकर ने इसीलिए कहा है- 


"उभयं महाविषयः अनुमानं शब्दश्च ॥' 


अनुमान ओर शब्द प्रमाण में तुलना करने पर यह सुस्पष्ट है कि हमारे लिए शब्दप्रमाण 
का क्षत्र जितना व्यापक है उतना अनुमान प्रमाण का नहीं है । इसका कारण यह है कि अनुमान 
प्रमाण का उपयोग तभी दिया जा सकता है जव हेतु ओर साध्य के व्याप्ति सम्बन्ध का, हेतु की 
पक्षधर्मता आदि का यथार्थज्ञान हो । इन सब की आवश्यकता शब्द प्रमाण के लिए नहीं है । अतः 
शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण से भी व्यापक ज्ञान का साघन है। कर््तव्याकर््तव्यविवेक भी 
अत्यावश्यक हे, तभी कर्तव्यपथ पर चलकर ओर अकर््तव्य पथ से विमुख होकर जीवन को 
सार्थक बनाया जा सकता है । यह कर््तव्याकर्तव्यविवेक-धममधिर्मविवेक शारत्रमात्र के अध्ययन- 
मनन से ही सम्भव है- 


, कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कायकिार्यव्यवस्थितौ ।। 


इत्यादि वचन प्रसिद्ध हँ । शास्त्र शब्दराशिविशेष का ही तो नामान्तर है। 


साथ ही, जो लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले हँ उनकी जिज्ञासा का शमन भी 
शब्दराशिस्वरूपशास्त्र से ही हो सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं । शास्त्रयोनित्वाधिकरण मेँ 
इसका विशद विवेचन आचार्य शङ्कर ने किया है । सांख्यकारिका मेँ ईश्वरकृष्ण ने- 


(तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌“ कहकर इसी को प्रमाणित किया है। 


इस प्रकार यह सिद्ध है कि वाक्‌-शब्द हमारे लौकिक ओर अलौकिक लक्ष्य की पूर्ति 
का कितना उत्कृष्ट साधन हे । यद्यपि चेष्टा-अभिनय- से भी कुछ लौकिक आवश्यकताओं की 
पूर्तिं की जा सकती है, तथापि शब्द से जितनी पूर्ति सम्भव है उतनी चेष्टा आदि से नहीं । मुख- 
विकास से अपने हर्ष की अभिव्यक्ति तो की जा सकती है, किन्तु इसके कारण आदि की 
अभिव्यक्ति कर पाना असम्भव है। 


इसी से यास्क ने कहा है- 
अणीयस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणं व्यवहारार्थं लोके |“ 


यर्हा अणीयस्त्व का अर्थ है सरलता। इस वाक्य की दुर्गाचार्यकृत वृत्ति का निम्ननिर्दिष्ट 
अंश भी अवलोकनीय है- 





5. सांख्यकारिका, 6 
6. निरूक्त, 1.2.5 
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"ननु अभिनया अपि व्याप्तिमन्तः पाणिविहाराक्षिनिकोचादयः, तैरेव कार्यसिद्धि- 


न च निस्सन्दिग्धं कुर्वन्ति, तत्प्रतीतार्थसम्बन्धस्यैव, नेतरस्य । शब्दस्त्वपरिमितमर्थमल्पीयसा 
यत्नेन उच्चारितो व्याप्नोति। तस्मादणीयस्त्वादिति विशेषहेतूपपत्त्या शब्देनैव संज्ञाकरणं 
व्यवहारार्थं लोके इत्युपपन्नम्‌ ॥' 


दुरगचिार्य की उपर्युक्त वृत्ति मेँ अभिनय के विषय मेँ कहा गया है कि- 
"तत्‌ प्रतीतार्थसम्बन्धस्यैव, नेतरस्य ॥' 


इसका अर्थ यही है कि अभिनय-शारीरिक चेष्टा- उसी व्यक्ति के लिए अभिप्रेत अर्थ 
का प्रतिपादन करता है जिस व्यक्ति को उस अभिनयविशेष का अर्थविशेष के साथ सम्बन्ध का 
ज्ञान पूर्वकाल में हो चुका हो। यह तो शब्द से अर्थबोध के लिए भी समानरूप से अपेक्षित हे । 
एेसी स्थिति में अभिनय से शब्द में यह व्यतिरेक कैसे उत्पन्न है । इसका अभिप्राय यही प्रतीत 
होता है कि जितनी सुगमता से शब्दार्थसम्बन्ध का ज्ञान होता है उतनी सुगमता से अभिनयार्थ 
सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता है। परिवार तथा समाज में होने वाले शाब्दव्यवहार से अपनी 
मातृभाषा के शब्दों के अर्थो के साथ सम्बन्ध का बोध अनायास जिस प्रकार हो जाता है उस 
प्रकार अभिनय के अर्थ के सम्बन्ध का अनायास वोध प्रायः नहीं हो पाता है। इसीलिए हम प्रौढ 
व्यक्ति भी अनेक अभिनयो के अभिप्रेत अर्थो का बोघ सुगमता से नहीं कर पाते हेँ। 


इसी प्रसंग मं यह भी विचारणीय है कि भर्तृहरि ने जिस इतिकर्तव्यता को शब्दाश्रित 
कहा है क्या उसको पूर्णरूपेण शब्दाश्रित माना जा सकता है, अथवा नहीं । ज्ञानमात्र को 
रब्दानुविद्ध कहने वाले वैयाकरण तो यही करहंगे कि सभी इतिकर्तव्यतां शब्दाश्रित हे. 
शब्दबोध्य हैँ । दूसरे शब्दों मे, वैयाकरण यही मानेँगे कि सभी पदार्थो का प्रतिपादन शब्दों से 
सम्भव हे । यह हो सकता है कि कोई व्यक्तिविशेष एेसा न कर सके, किन्तु योगशक्तिसम्पन्न 
महापुरूष तो सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता से सम्पन्न होने के कारण सबका प्रतिपादन शब्दों में कर 
ही सकते हँ । न्याय-वैशेषिक के आचार्य भी एेसा ही मानते हैँ, क्योकि उनके मत में अभिधेयत्व 
सातो पदार्थो का साधर्म्य-समानघर्म है । इसके विपरीत अदेतवेदान्ती अपने ब्रह्म को अशब्द- 
वागगोचर कहकर इस मत का विरोध करते हँ । “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह", 


अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्‌' ओर- 


"यद्‌वाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते" इत्यादि श्रुतिवाक्य उनके पक्ष के समर्थक हे। 
माध्यमिक भी स्वाभिमत 'तत्त्व' को वागगोचर मानते हे । इनका तकं है कि जो असीम है वह 
वाग्गोचर कथमपि नहीं हो सकता है। तथापि इनके मतानुसार इतना तो स्पष्ट है कि 
अदैतवेदान्त के मत में ब्रह्मव्यतिरिक्तं ओर माध्यमिक के अनुसार तत्त्वव्यतिरिक्तं सभी पदार्थ 
शब्दगोचर हो सकते हैँ । इससे शब्द का विषय कितना विशाल है- यह तो सुस्पष्ट है ही । एेसी 
दशा में- 


इक्षक्षीरगुडादीनां माधुर्यस्यान्तरे महत्‌। 
तथापि न तदाख्यातुं सरस्वत्याऽपि शक्यते ।। 
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यह कथन अर्थवाद है । यदि इसे अर्थवाद न भी मानँ तब भी शब्दः केक्षेत्रमेंनजो 
विशालता है उसमें कोई बहुत अन्तर नहीं पड़ता हे । इससे यह स्पष्ट है कि यदि .शब्द से सभी 
इतिकर््तव्यताओं-सभी पदार्थो-का बोध न भीदहो सके तो भी यह पदार्थ प्रतिपादन का 
अधिकतम विस्तृत ओर सरलतम साधन तो है दही। 


इस विषय पर विचार किया जायेगा कि शास्त्रकारा को इस वाक्‌ का-शब्द का-मौलिक 
रूप वाक्यात्मक मान्य है अथवा पदात्मक। 


इस प्रसंग में सर्वप्रथम निरूक्तकार यास्क के वक्तव्य पर विचार किया जायेगा | उन्होने 
कहा है- 


"पदप्रकृतिः संहिता ।' 


यही वक्तव्य ऋवप्रातिशाख्य' में भी अविकल रूप मे उपलब्ध है । "पदप्रकृतिः पद में 
दो प्रकार के समास सम्भव है (क) “पदानां प्रकृतिः ओर (ख) पदानि प्रकृतिर्यस्याः। 
षष्ठीतत्पुरूष समास मान्य होने पर वाक्यात्मक संहिता को शब्द का मूलरूप होना चाहिये जबकि 
बहुव्रीहि समास के अभीष्ट होने पर पद की मौलिकता सिद्ध होती है । निरूक्तभाष्यकार दुर्गाचार्य 
ने प्रथम समास को सैद्धान्तिक रूप मेँ स्वीकार कर संहिता को ही शब्द का मूल रूप माना है- 


कि पुनरत्र ज्यायः पदानां प्रकृतित्वं संहिताया विकारत्वम्‌, उत वा विकारत्वं पदानां 
प्रकृतित्वं संहिताया इति ?. उच्यते-संहितायाः प्रकृतित्वं ज्यायः। किं कारणम्‌ ? मन्त्रो 
ह्यभिव्यज्यमानः पूर्वमूषेर्मन्त्रदृशः संहितयै वभिव्यज्यते, न पदैः। अतश्च संहितामेव 


पूर्वमध्यापयन्त्यनूचाना ब्राह्मणाः, अधीयते चाध्येतारः।- - - - - तस्मात्‌ संहितैव प्रकूतिरित्येतदेव 
साधीय इति। 


इस ` प्रकार संहिता-वाक्य की मौलिकता. सिद्ध की गयी है। ऋक्प्रातिशाख्य के 
भाष्यकार उव्वट ने भी संहिता की ही मौलिकता का समर्थन किया है ° यह विषय तैत्तिरीयसंहिता 
के निम्नोदुधृत कथन से भी प्रमाणित होता है- 


~, +> वाग वै पराच्यव्याकूताऽवदत्‌। ते देवा इन्द्रमह्रुवन्‌-इमां नो वाचं व्याकर्विति 1... 
तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्‌ 


इस संहिता-वचन से भी यही सिद्ध होता है कि मूलस्वरूप वाक्यात्मक था, परन्तु 
वाक्तत्त्व. की प्रेरणा से जब देवताओं ने अव्याकृता अर्थात्‌ अखण्ड वाक्‌ को सौविध्यं के लिए 
व्याकूत--कल्पित पदात्मक खण्डो में विभाजित करने की प्रार्थना की तो इन्द्र ने इदम्प्रथमतया 
, इस अखण्ड वाक्‌ का विभाजन किया | वैदिक-सम्प्रदाय भी वेद को मूलतः संहितात्मक ही मानते 


` 7: निरुक्त, -1.17.4 

8. ऋक्प्रातिशाख्य, 2.1 

9. दुर्गाचार्यभाष्य-निरूक्त, 1.17.4 
10. ऋ. प्रा. उ. भा.. 2.4 

11. तैत्तिरीयसंहिता, 6.4.7 
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ह । इसकं पदपाठ तो वाद मेँ शाकल्य, गार्ग्य ओर आत्रेय द्वारा क्रमशः ऋक्‌, सामन्‌ ओर यजुष्‌ 
के किये गये हैँ 

परवर्ती शास्त्रकारों मेँ वैयाकरणो ने भी वाक्‌ कौ मूलतः वाक्यात्मक कहा है । इसीलिए 
तो उन्होने वाक्यस्फोट को ही मूलतः वाक्‌ कहा है । यह विषय वाक्यपदीय कं दवितीय काण्ड मेँ 
विशेषतः विवेचित है । वैयाकरणो ने शब्दब्रह्मवाद को स्थापित किया है, अतः ब्रह्मकाण्ड मेँ भी 
शब्दब्रह्म का जो वर्णन है उसमें भी वाक्य को वाक्‌ का मौलिक रूप ही कहा गया है- 


1. पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च। 
वाक्यात्‌ पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन 11 


3. शब्दस्य न विभागोऽस्ति कूतोऽर्थस्य भविष्यति। 
विभागैः प्रक्रियाभेदमविद्वान्‌ प्रतिपद्यते! 1 


2. यथा पदे विभज्यन्ते प्रकृतिप्रत्ययादयः। 
अपोद्धारस्तथा वाक्ये पदानामुपवर्ण्यते । ˆ इत्यादि 


वाक्यपदीय के व्याख्याकार पुण्यराज ने भी कहा है- 
अबुघबोधनाय पदविभागो द्रष्टव्यः1 


यास्क आदि में जो “पदप्रकृतिः संहिता यह वचन उपलब्ध है भर्तृहरि ने भी उसे 
रपष्टतः निर्दिष्ट किया हे । साथ ही इस वचन की मतभेदानुसारिणी दो व्याख्याय भी की गयी 
है 
पदप्रकृतिभावखच वृत्तिभेदेन वर्ण्यते। 
पदानां संहिता योनिः संहिता वा पदाश्रया । 1“ 


इसकी पुण्यराजकृूत व्याख्या भी द्रष्टव्य हे । यहो हरिवृत्ति में कई मतमतान्तर निर्दिष्ट 
हैं । अतः वह भी द्रष्टव्य है- 

तत्पुरूषवृत््या शब्दसंस्कारमाचक्षाणा विवक्षितमर्थं प्रतिपादयन्ति 1.......बहुत्रीहिरीत्या 
शब्दसंस्कारमाचक्षाणाः तथैव विवक्षितमर्थं प्रतिपादयन्ति । तत्र केषाञ्चित्‌ पौरूषेयाण्याम्नायपदानि- 
- -- - केषाञ्चित्तु पदरूप एवाम्नायः, संहिता पौरूषेयी। केषाज्चित्तु नित्यावुभावप्येतौ समाम्नायौ। 
केषाज्चिन्नित्यस्यैकस्याम्नायस्य दे एते विभागाविभागशक्ती प्रतिपादक-प्रतिपत्तव्यरूपेण वर्तेते / 


इस प्रकार वाक्यपदीयकार के अनुसार शब्द के मूलतः वाक्यात्मक होने की मान्यता 


12. वाक्यपदीय, 1.73 

13. तत्रैव, 2.10-13 

14. तत्रैव, 2.10 (वृत्तौ पुण्यराजकृतायाम्‌) 
15. तत्रैव 

16. तत्रैव, 2.58 
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सुस्पष्ट हे । प्रसिद्धि यही है कि वाक्यपदीय महाभाष्याश्रित है । अत एव यह भी द्रष्टव्य है कि 
महाभाष्य मे यह विषय कहौं ओर कैसे सङ्केतित है | 

"एतिस्तुशास्वदृजुषः क्यप्‌ ` सूत्र के *आज्यम्‌" पद की व्युत्पत्ति के सन्दर्भ में पतञ्जलि 
ने महाभाष्य मे लिखा है- 


आ्पूर्वस्यैष प्रयोगो भविष्यति । यद्यवमवग्रहः प्राप्नोति ? न लक्षणेन पदकारा अनुवर्त्याः 
पदकारैर्नमि लक्षणमनुवर्तितव्यम्‌ । यथालक्षणं पदं कर्तव्यम्‌ ॥' 


इसी विषय को वाक्यपदीय की निम्नलिखित कारिका में भी प्रतिपादित किया गया है- 


यदाम्नायश्च यद्यन्यः संहिताया निदर्शकः 
नित्यस्तत्र कथं कार्यं पदं लक्षणदर्शनात्‌ । 1“ 


तात्पर्य यह है कि यदि पद नित्य ओर वाक्‌ का मौलिक रूप होता तो लक्ष्यैकचक्षष्क 
वैयाकरण पाणिनि उसी को ध्यान में रखकर सूत्ररचना करते | वैसी स्थिति में महाभाष्यकार यह 
कसे कहते कि पदकार लक्षण-व्याकरण का सूत्र देखकर पद का स्वरूप निर्धारण कर, प्रत्युत 
वैयाकरण को ही पद के अनुसार लक्षण-सूत्र का प्रणयन करने का उपदेश देते। इससे स्पष्ट 
है कि महाभाष्यकार ने भी अखण्ड वाक्य को ही वाक्‌ का मूलरूप माना है, पद को नही | अत 
एव केयट ने उक्त भाष्यसन्दर्भ की व्याख्या करते समय लिखा है कि- 


संहिताया एव नित्यत्वम्‌, पदविच्छेदस्य तु पौरूषेयत्वम्‌। तथा च यत्र अर्थनिश्चया- 
भावस्तत्रावग्रहो न क्रियते। तदुक्तम्‌- हरिद्‌भूरनवगृह्यते इति । हरिद्‌भूरित्यत्र किं हरिशब्द 
इकारान्तः अथ हरिच्छब्दस्तकारान्त इति सन्देहात्‌ ।* 


“न लक्षणेन पदकारा अनुवर्त्याः इत्यादि वक्तव्य को महाभाष्यकार ने (आशितः 
कर्त्ता` ओर “अनो नुट्‌“ सूत्र की व्याख्या में भी पुनः-पुनः लिखा है, जिससे यदी स्पष्ट है कि 
महाभाष्यकार का इस मान्यता पर आग्रह है । अत एव कैयट ने भी पुनः कहा है- 


'संहितैव अपौरूषेयी, पदानि तु पौरूषेयाणि 
इस प्रकार यह सिद्ध है कि वैयाकरणो के अनुसार वाक्‌ का मूलस्वरूप संहितात्मक 


है-वाक्यत्मक है, पदात्मकता तो अन्वय-व्यतिरेक के आघार पर कल्पित है । इतना अवश्य है किं 
ये वैयाकरण वाक्य को स्फोटात्मक मानते है, वैखर्यात्मक नहीं । 


वैखरी तो उस स्फोट का व्यञ्जक मात्र है ओर अनित्य भी। वाक्‌ के मूलतः 
संहितात्मक होने पर व्यवहार मेँ यदि कदाचित्‌ एक पद मात्र प्रयुक्त है तो वँ भी किसी क्रिया 





17. पा. सू, 3.1.109 

18. वाक्यपदीय, 2.59 

19. महाभाष्यप्रदीप, 3.1.109 
20. पा. सू. 6.1.207 

21. तदेव, 8.2.6 

22. महाभाष्यप्रदीप, 6.1.107 
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पद की आवश्यकतानुसार अनुवृत्ति, अपकर्ष अथवा अध्याहार कर उसे वाक्यात्मक बनाना ही 
चाहिए । यदि कोई क्रियाविशेष उपयुक्त न हौ तो कम से कम “अस्ति' क्रिया को उपस्थित मान 
लेना चाहिए । अत एव महाभाष्य मेँ “अनभिहितं सूत्र की व्याख्या के अन्तर्गत कहा गया है- 


अस्तिर्भवन्तीपरः प्रथमपुरूषोऽप्रयुज्यमानोऽप्यस्तीति गम्यते । वृक्षः, प्लक्षः-अस्तीति 
गम्यते ॥' 

हरिवृत्ति में इसी को स्पष्टता के साथ कहा गया है- 

"यावच्चापवादभूताः क्रियाविशेषाः शब्दप्रवृत्तिकारणमस्तित्वं न निर्वर्तयन्ति 


तावदस्तिर्भवन्तीपरः प्रथमपुरूषोऽप्रयुज्यमानोऽपि वृक्षादिभिः पदैराक्षिप्तः प्रतीयते। तानि 
चैकपदसरूपाण्याक्षिप्तक्रियापदानि वाक्यानीति व्याख्यायन्ते ।“ˆ 


प्रतिपदिकार्थ" सूत्र पर विचार करते हुये लघुशब्देन्दुशेखर में नागेश भट ने भी 
कहा है- 
इदमपि सूत्रं क्रियायोग एव प्रवर्तते, अन्ततोऽस्तिक्रियायाः सर्वत्र सत्त्वात्‌ ।“~ 


आपाततः कछ विस्मय अवश्य होता है जब पातञ्जलयोगसूत्र के भाष्यकार एसा ही 
कहते हुये दिखाई पडते हैँ । उनका यह वक्तव्य है- 

'सर्वपदेषु चास्ति वाक्यशक्तिः, वक्ष इत्युक्तं ऽस्तीति गम्यते। न च सत्तां पदार्थो 
व्यभिचरति, न ह्यसाघधना क्रियास्तीति। तथा च पचतीत्युक्ते सर्वकारकाणामाक्षेपः।“ 


यह क्रियाकारक विभाग व्यावहारिक है ओर इस रूप में यह वैखर्यात्मकं शब्द का ओर 
पूर्वोक्तं मध्यमात्मक शब्द का ही सम्भव है- यह कहने की आवश्यकता नहीं हे । 


पूर्वमीमांसक भी क्रियापद को वाक्य का अनिवार्य अङ्ग मानते है । उनका (आम्नायस्य 
क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌” सिद्धान्त सुप्रसिद्ध है। इसीलिए अर्थवादवाक्यों की विधि 
वाक्यों के साथ पदैकवाक्यता स्थापित की गयी है- 


“विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्त्युत्यर्थत्वेन विधीनां स्युः 1" 


'वाक्यशास्त्र' के रूप में पूर्वमीमांसादर्शन की प्रसिद्धि से भी यही स्पष्ट होता है कि 
नित्य शब्द के रूप में वर्णं को मानकर भी आनुपूर्वीविशेषविशिष्ट पदसमूहात्मक वाक्य को ये 
मीमांसक महत्त्व देते ही हैँ । अत एव उन्हें पदार्थो का पर्यवसान वाक्यार्थ में ही मान्य है। 


शावरभाष्य में स्पष्ट कहा गया रहै- 


23. पा. सू. 2.3. 
24. हरिवृत्ति, 1.24 

25. लघुशब्देन्दुशेखर, पा. सू. 2.3.46 
26. योगसूत्रव्यासभाष्य, 3.17 

27. पूर्वमीमांसासूत्र 

28. तत्रैव 


((-0. ^\4<11॥ 81181818 ७8015111 81580, | (6।५10\/. [14111260 0\ 911 ॥\/॥(4111418/551111| २€568।6|1 ^\6806111#/ 


116 ऋतम्‌ 


"पदानि हि स्वं स्वमर्थमभिघाय निवृत्तव्यापाराणि। अथेदानीं पदार्था अपगताः सन्तो 
वाक्यार्थमवगमयन्ति |,“ 


इस विषय में अभिहितान्वयवाद उचित है अथवा अन्विताविघधानवाद यह अतिरिक्त 
विषय हे | 


नैयायिक वैयाकरणो ओर पूर्वमीमांसकों के विपरीत क्रिया की अनिवार्यता सभी वाक्यो 
मे नहीं मानते हें । इनके मत में वाक्य तीन प्रकार के होते है 


(क) सुबन्तसमूहात्मक, यथा “त्रयः कालाः आदि 
(ख) तिङ्न्तसमूहात्मक, यथा- “पचति भवति" आदि ओर 
(ग) सुप्तिङन्तसमूहात्मक, यथा- चैत्रः पचति" इत्यादि ।“ 


इसीलिए वात्स्यायन ने “पदसमूहो वाक्यमर्थपरिसमाप्तौ"-' यह वाक्य लक्षण किया है। 


यह पदसमूह क्रियारहित भी हो ही सकता है। इसीलिए शब्दशक्तिप्रकाशिका मेँ जगदीश 
तकलिङ्कार ने कहा है- 


क्रियारहितं वाक्यं नास्तीति प्रवादो निर्युक्तिकत्वादश्रद्धेयः । 


किन्तु निराकाक्ष अर्थप्रतिपत्ति- शाब्दबोध वाक्य से ही नैयायिकं को भी मान्य है | अत 
एव शब्दशक्तिप्रकाशिकाकार का स्पष्ट कथन है- 


वाक्यभावमवाप्तस्य सार्थकस्यावबोघतः। 
सम्पद्यते शाब्दबोधो न तन्मात्रस्य वोधतः।। 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चाहे शब्द नित्य हो अथवा अनित्य, स्फोटवाद मान्य हो 
या नहीं, शब्द का जो स्वरूप व्यवहारोपयोगी है वह वाक्यात्म है, पदात्मक नहीं । अत एव यह 
भी सिद्ध है कि नित्यत्वानित्यत्व का विवाद होने पर भी मूल स्वरूप वाक्यात्मक ही होना चाहिए 
क्योकि शब्द का जो प्रयोजन है उसकी पूर्ति वाक्य से ही सम्भव है, पद से नहीं । एक विषय 
पर ध्यान देना आवश्यक है । शब्द से होने वाले बोध को शाब्दबोध कहा जाता है । शाब्दबोध का 
एकमात्र प्रामाणिक अर्थं है वाक्यार्थबोघ। पदार्थबोध को शास्त्रकार ओर प्रबुद्धजन कभी 
शाब्दबोध नहीं कहते है । एेसी स्थिति मेँ यह सुस्पष्ट है कि शाब्दबोध के अन्तर्गत जो शाब्दः 
है वह वाक्यात्मक रहै, पदात्मक नहीं । अतः वाक्‌ का मौलिक रूप वाक्यात्मक है, पदात्मक नरही। 


वाक्य का स्वरूप क्या है- इस विषय में विभिन्न मतों का विवेचन वाक्यपदीय के 
द्वितीय काण्ड में विशद रूप में किया गया है | दितीय काण्ड के प्रारम्भ के दो पद्यं मेँ आठ मतं 
का सङ्कलन किया गया है- 





29. शावरभाष्य, 1.1.25 

30. न्यायकोश, पर. ~ 131 (वाक्य' शब्द के अन्तर्गत) 
31. न्यायभाष्य, 1.2.56 

32. शब्दशक्तिप्रकाशिका, कारिका सं. ~ 12 
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आख्यातशब्दः संघातो जातिः संघातवर््तिनी । 
एकोऽनवयवः शब्दः क्रमो बुदृध्यनुसंहृतिः।। 
पदमाद्यं पृथक्‌ सर्वं पदं साकाङक्षमित्यपि। 
वाक्यं प्रति मतिर्भिन्ना बहुधा न्यायवादिनाम्‌। 1 


प्रकरणपञ्चिका के अन्तर्गत “वाक्यार्थमातुकाः की वृत्ति में पोच मतों का उल्लेख 
मिलता है- 


वाक्यमेकं न निभगिं वाक्यान्त्यो वर्णं एव वा। 
पदवृन्दं स्मृतिरूपं वा प्रथमं पदमेव वा।। 
आख्यातपदमात्रं वा... | 1“ 


इन मतो में “वाक्यान्त्यो वर्ण एव वा दारा निर्दिष्ट मत अतिरिक्त है। 


अव इस महत्त्वपूर्ण विषय पर विचार करेगे कि वैखरी में आनुपूर्वीविशेषविशिष्ट 
वर्णसमुदायस्वरूप पदत्व ओर पदसमुदायस्वरूप वाक्यत्व की उत्पत्ति कैसे सम्भव हे । वैखरीस्वरूप 
वर्ण तथा वर्णसमुदायात्मक पद की अनित्यता ओदुम्बरायण, वैयाकरण ओर नैयायिक को भी 
मान्य है। यद्यपि पूर्वमीमांसक वर्ण को नित्य मानते हँ तथापि वणनपूर्वी को नित्य कहना 
तर्कसंगत नहीं हे । यास्क का- “पुरूषविद्याऽनित्यत्वात्‌ कर्मसम्पत्तिर्मन्त्रो वेदे“ यह कथन 
स्पष्टतः आनुपूर्वी की अनित्यता प्रतिपादित करता है । यद्यपि वेद को ये पूर्वमीमांसक अपौरूषेय 
प्रतिपादित करते हें तथापि लौकिक पदो-वाक्यों में आनुपूर्वी को नित्य नहीं कहा जा सकता है| 
एेसी स्थिति में वर्णसमुदाय तथा पदसमुदाय की उपपत्ति केसे हो सकती है ? 


निक्तं में नाम, आख्यात, उपसर्ग ओर निपात के भेद से पदों के चार प्रकार बतलाये 
गये हैँ । इस पर ओदुम्बरायण के शब्दानित्यत्ववाद के आधार पर अनेक आपत्तिर्यो प्रस्तुत की 
गयी हैँ ओर अन्त में सवका निराकरण दिया गया है। इसी मत का समर्थन न्याय वैशेषिक दर्शनों 


में किया गया है- 
निक्त ग्रन्थ में उपलब्ध प्रसङ्ग निम्नलिखित है- 
इन्द्रियनित्यं वचनमौदुम्बरायणः। तत्र पदचतुष्ट्वं नोपपद्यते 
है । इसका उपपादन इस प्रकार किया जा सकता है- 


वर्णों का उच्चारण युगपत्‌ नहीं किया जा सकता है । एसी दशा में अनित्यत्व पक्ष में 
प्रत्येक वर्ण की प्रथम क्षण में उत्पत्ति, द्वितीय क्षण में स्थिति ओर तृतीय क्षण ने उसका विनाश 
अवश्यम्भावी है। उदाहरणार्थ “गौः शब्द को ले सकते हँ । इसमें तीन वर्णं हँ ग्‌. ओ, ओर 


| यह पहली आपत्ति 





33. वाक्यपदीय, 2.1-2 
34. वाक्यार्थमातृका, 1.22 
35. निक्त, 1.2.7 

36. तत्रैव, 1.2.1 


((-0. ^\॥<[11॥ 81181801/8 5815141 > 8151180, | (61५10५५. [14111260 0\ 911 ॥/॥4117118/551111| २७5ऽ68।6॥ ^\6806171\/ 


118 ऋतम्‌ 


विसर्ग । इनमें से प्रथम क्षण में ग्‌ की उत्पत्ति, द्वितीय क्षण मेँ ग्‌ की स्थिति तथा ओ की उत्पत्ति, 
तृतीय क्षणमेंग्‌ का विनाश, ओ की रिथति ओर विसर्ग की उत्पत्ति सम्भव है। चतुर्थाक्षण में 
ओ का विनाश, विसर्ग की स्थिति होगी ओर पञ्चमक्षणमें विसर्ग काभी विनाश हो जायेगा। 
पूर्वं दो वर्णों का विनाश उत्तरोत्तर वर्णों से होता है । शब्द का वीचीतरङ्गन्यायेन सन्तान मानने 
पर भी पूर्वपूर्वं शब्द के कार्यभूत उत्तरोत्तर शब्द से ही उपान्त्य शब्द पर्यन्त का विनाश मान्य 
है, किन्तु अन्तिम शब्द का विनाश किससे होगा- यह एक समस्या हे । इसका समाधान 


न्यायभाष्यकार ने यह किया है कि किसी चैत्यादि के साथ प्रतीघात से अन्तिम शब्द-वर्णं का 
विनाश होता है- 


-तत्र कार्यः शब्दः कारणशब्दमभिरूणद्धि, प्रतिघातिद्रव्यसंयोगस्तु अन्त्यस्य शब्दस्य 


निरोधकः। दृष्टं हि तिरः प्रतिकड्ममल्लिकस्थेनाप्यश्रवणं शब्दस्य, श्रवणं दूरस्थेनाप्यसति 
व्यवधाने "` 


अन्त्य वर्ण के नाश की दूसरी व्याख्यायें भी है ~ एक यह है कि सुन्दोपसुन्दन्याय से 
अन्त्य से उपान्त्य का ओर उपान्त्य से अन्त्य शब्द का विनाश होता हे। दूसरी व्याख्या यह है 


कि उपान्त्य के विनाश से अन्त्य का विनाश होता है। इन सबमें भाष्यकार वात्स्यायन का 
समाधान हमें उत्तम प्रतीत होता है। 


इस प्रकार जब वर्णरामुदाय ओर पदसमुदाय उपपन्न ही नहीं है, तव पदों का चार 
विभाग केसे किया जा सकता है ? 


स्फोटवादी वैयाकरणो के लिए स्फोटव्यञ्जक वैखरी अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है, किन्तु 
विवर्तभूत वैखरी नित्य नहीं कही जा सकती हे । इसी प्रकार वैखरीरवरूप वर्णों की आनुपूर्वी भी 
अनित्य होगी । ^तेन प्रोक्तम्‌" सूत्र के महाभाष्य में कहा भी गया है- "या त्वसौ वर्णानपूर्वी सा 
त्वनित्या ॥“ “परः सन्निकर्षः संहिता“ सूत्र के भाष्य मेँ विस्तृत रूप मे यह प्रश्न चर्चित है- 

“न हि वर्णानां पौवपर्यमस्ति। किं कारणम्‌ ? एकं कवर्णवृत्तित्वाद्‌ वाचः। उच्चरित- 
प्रध्वंसित्वाच्च वणनिाम्‌। एकं कवर्णवर्तिनी वाक्‌, न द्वौ युगपदुच्चारयति । गौरिति यावद्‌ गकारे 
वाग्‌ वर्तते, नौकारे न विसर्जनीये । यावदौकारे न गकारे न विसर्जनीये । यावद्‌ विसर्जनीये न 


गकारे नौकारे। उच्चरितप्रध्वंसिनः स्वल्वपि वर्णाः। उच्चरितः प्रध्वस्तः, अथापरः प्रयुज्यते। न 
वर्णो वर्णस्य सहायः। 


उपरिनिर्दिष्ट महाभाष्य सन्दर्भ मेँ वाक्‌ शब्द का अर्थं वागिन्द्रिय है। अवशिष्ट अंश 
स्वयं स्पष्ट हे | 


निरतक्त में ओदुम्बरायण के शब्दानित्यत्व-पक्ष के विरूद्ध द्वितीय तथा तृतीय आपत्ति 
क्रमशः निम्नलिखित है 


37. न्यायभाष्य, 2.2.35 
38. तर्कभाषा 

39. पा, सू, 4.3.101 
40. तत्रैव, 1.4.109 
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अयुगपदुत्पन्नानां वा शब्दानामितरेतरोपदेशः" तथा “शास्त्रकृतो योगश्च ।““` 


इन दोनों वाक्यों में पूर्ववाक्यरथ नोपपद्यते“ अंश अनुवृत्त है । अतः द्वितीय आपत्ति का 
तात्पर्य यह है- 

शब्द को इन्द्रियनित्य, अर्थात्‌ अनित्य मानने पर वर्णों ओर पदों की उत्पत्ति क्रमशः 
होगी । एेसी दशा में उनका इतरेतरोपदेश उपपन्न नहीं होगा । इतरेतरोपदेश का अभिप्राय यह 
है कि वाक्यार्थवोघ में वैयाकरणो के अनुसार धात्वर्थ व्यापार प्रधान ओर सव पदार्थ गौण होते 
हें । नव्य वैयाकरण कर्तृवाच्य में धात्वर्थ व्यापार ओर कर्मवाच्य में धात्वर्थं फल को शाब्दबोध में 
मुख्यविशेष्य मानते हैँ । पूर्वमीमांसक तिडर्थ भावना को ओर नैयायिक प्रथमान्त पदार्थ को मुख्य 
विशेष्य कहते हैँ । अर्थ की मुख्यता के आधार पर अर्थप्रतिपादक पदात्मक शब्दों में भी गुण- 
प्रधानभाव मान्य है। एेसी दशा में यदि वर्णों को उच्चरित-प्रध्वंसी कहा जाय तो न पद वर्नगे 
ओर न पदसमूहस्वरूप वाक्य । एवञ्च पदां में प्रसिद्ध पदार्थद्वारक गुण-प्रधानभाव का शास्त्रीय 
उपदेश सर्वथा अनुपपन्न हो जायेगा । अत एव दुर्गाचार्य ने कहा है- 


“न हि विनष्टं नाम गुणभावमियादाख्याते ! नापि नष्टमाख्यातं प्रघानभावमियान्नाम्नि। 
न हि विनष्टाविनष्टयोरितरेतरगुणप्रधानभावोऽस्ति ।"“ 


“शास्त्रकृतो योगश्च इस निरूक्त-वाक्य में शास्त्र का अर्थ व्याकरणशास्त्र हँ । योग 
का अर्थ एकसूत्रात्मक व्याकरणशास्त्र का प्रत्येक सार्थक अंश है। यथा- वृद्धिरादैच्‌" यह एक 
योग है. *अदेङ्‌ गुणः" यह दूसरा योग । इको यणचि" यह पाणिनिकृत योग अजव्यवहितपूर्वत्वविशिष्ट 
इक्‌ के स्थान में “यण्‌ का विधायक है। शब्दानित्यत्ववादानुसार तो दो वर्णो का कार्योपयोगी 
पौर्वापर्य असम्भव है | अत एव पाणिनि आदि वैयाकरणो द्वारा रचित योग पूर्णतः अनुपपन्न हो 
जा्येगे । इस प्रकार शब्द को इन्द्रियनित्य, अर्थात्‌ अनित्य मानने पर पदचतुष्ट्व, गुण-प्रधानभाव 
ओर वैयाकरणो द्वारा रचित योगों की अनुपपत्ति होने से “इन्द्रियनित्यश्च^-पक्ष असंगत है- यह 
है पूर्वपक्ष | 

निरूक्तकार यास्क ने इस पूर्वपक्ष का अतिसंक्षिप्त समाधान किया है- “व्याप्तिमत्त्वात्तु 
शब्दस्य “` 

इस पर दुर्गाचार्य ने विस्तृत व्याख्या लिखी है, किन्तु उनके वक्तव्य का संक्षिप्त रूप 
मेँ उल्लेख किया जा रहा है- 

न शब्दः कण्ठादिस्थानेषु निष्पद्यमानः................भ्रोत्रद्वारेणानुप्रविश्य प्रत्याय्यस्य 
बुद्धिं सर्वार्थरूपां सर्वाभिधानरूपां व्याप्नोति इति व्याप्तिमान्‌ शब्दः 1......... पुरूषप्रयत्नोपजनिताद्‌ 


वक्त्रोद्घातात्‌ परस्मार्थप्रत्ययम्‌ आधाय शब्दव्यक्तय एव ध्वंसन्ते, न तु शब्दाकृतयः। तास्तु 
तयाभिघानशक्त्या बुद्धिद्वारेणावस्थिताः स्वानर्थान्‌ प्रकाशयन्त्यः स्थिता एव भवन्ति। तासु 





41. निक्त, 1.2.3 
42. दुगचिार्य-निसक्त, 1.2.2 
43. निरूक्त, 1.2.4 
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साक्षात्‌ परिसंख्यानं वर्तमानमितरासु विनाशिनीषु व्यक्तिषु लक्षणयोपचर्यते । तस्माद्‌ 
व्याप्तिमत्त्वाच्छब्दस्य पदचतुष्ट्वापि सर्वमुपपद्यत एव ॥' 


निरूक्तकार द्वारा उपस्थापित पूर्वपक्ष ओर महाभाष्य द्वारा उल्लिखित पूर्वपक्ष मेँ कोई 
तात्त्विकं अन्तर नहीं है । अब दोनों के समाधानं में भी अत्यन्त साम्य को सुस्पष्ट करने के लिए 
महाभाष्योक्त समाधान की शब्दावली पर भी ध्यान देना होगा- 


"एवं तर्हि- 


बुद्धौ कत्वा सवर्श्चिष्टाः कर्ता धीरस्तन्वन्नीतिः। 
शब्देनार्थान्‌ बाच्यान्‌ दृष्ट्वा बुद्धौ कूर्यात्‌ पौर्वापर्यम्‌ ।। 


बुद्धिविषयमेव शब्दानां पौर्वापर्यम्‌। इह य एष मनुष्यः प्रक्षापूर्वकारी भवति स 
पश्यत्यस्मिन्नर्थे अयं शब्दः प्रयोक्तव्यः, अस्मिंस्तावच्छब्देऽयं तावद्‌ वर्णः ततो ऽयं ततोऽयमिति। 


दोनों आचार्यो का अभिमत समाधान यही है कि अनित्य वर्णो का पौर्वापर्य बुद्धिगत है, 
बाह्य स्तर पर नहीं । 


एक महत्त्वपूर्णं विषय यह हे कि महाभाष्यकार ने इस प्रसङ्ग में वर्णाकृति की कोई 
चर्चा नहीं की है, जबकि “नित्याः शब्दार्थसम्बन्धाः.“ आदि कारिका की हरिवृत्ति मे दुर्गाचार्य 
के समान आकृति का स्पष्ट उल्लेख है । सम्भव है कि पस्पशादिनक आदि मेँ की गयी आकृति 
की चर्चा का सम्बन्ध यहो भी हो, किन्तु स्पष्ट उल्लेख का अभाव विचारणीय अवश्य है | 


अन्त में यह भी विवेचनीय है कि क्रमशः उत्पन्न तथा अपनी-अपनी उत्पत्ति के तृतीय 
क्षण में नष्ट होने वाले वैखरीस्वरूप वर्णो का क्रमशः उत्पन्न अनुभवो द्वारा क्रमिक संस्काराधान 
से होने वाले ये वर्णसमुदाय तथा पदसमुदाय किंस प्रकार की बुद्धि के विषय होते हैँ । क्या वह 
बुद्धि अनुभवस्वरूप हे अथवा स्मृतिस्वरूप अथवा स्मृत्यनुभवोभयात्मक | 


इस प्रसङ्ग में सर्वप्रथम वैयाकरणो के मत पर विचार किया जा सकता है, क्योकि 
वैयाकरण यद्यपि स्फोटात्मक शब्द में ही अर्थप्रतिपादकता मानते हैँ तथापि स्फोट के व्यञ्जन 
के लिए वैखरी की आवश्यकता तो उन्हें भी होती ही हे। यह अभिव्यञ्जन क्रमरहित निरंश 
स्फोट का एक-एक वैखरी वर्णं से क्रमशः तो मानना सम्भव नहीं है । यदि व्यावहारिक दृष्टि सं 
पदस्फोट भी मान्य हो तो भी सम्पूर्णं पद से ही स्फोट का पूर्णं अभिव्यञ्जन हो सकता है । यही 
स्थिति पदसमूहात्मक वाक्य की भी है। अतः उन्हें भी वैखर्य्यात्मक पदवाक्य की आवश्यकता है 
जैसा कि पूर्वोद्धृत “परः सन्निकर्षः संहिता' सूत्रस्थ महाभाष्यवचन से सुस्पष्ट है । अतः यह 
जानना आवश्यक है कि वैयाकरण किस रीति से वैखर्य्यात्मक पद ओर वाक्य का ज्ञान प्राप्त 
करते हैँ । इस प्रसङ्ग में महाभाष्यकार द्वारा पस्पशाटिनक में प्रस्तुत शब्द-लक्षण से प्रकाश 
पड जाता है। इस विवादग्रस्त विषय पर- 


“श्रोतोपलब्धिः बुद्धिनिर्ग्राह्मः प्रयोगेणाभिज्वलितः आकाशदेशः शब्दः ॥' 


सा 


44. महाभाष्य, 1.4.101 
45. वाक्यपदीय, 1.23 
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केयट ने इसकी व्याख्या की है- 
'ूर्वपूर्वध्वन्युत्पादिताभिव्यक्तिजनितसंस्कारपरम्पराप्राप्तपरिपाकान्त्यबुद्धिनिर्ग्राहय 

इत्यर्थः ॥ 
इस व्याख्यान पर भर्चहरि कं निम्नलिखित वचन का स्पष्ट प्रभाव है- 


नादेराहितवीजायामन्त्येन ध्वनिना सह । 
आवृत्तपरिपाकायां बुद्धौ शब्दोऽवधघार्यते । 1“ 


वृषभदेव ने यहौँ प्रयुक्त परिपाक शब्द का यह अर्थ किया है- 
परिपाकः कार्योत्पादनं प्रति विशिष्ट आत्मलाभः॥' 
इसी प्रकार यदि वृषभदेव के ही इस पूर्वोद्घत वक्तव्य पर ध्यान दिया जाये- 


-सर्ववर्णग्राहकज्ञानादनन्तरं तु जातिग्राहकं ज्ञानं चरमविज्ञानम्‌।' तो यही स्पष्ट होगा 
कि सकलवर्णविषयक संस्कारों से सकलवर्णविषयक स्मरण ही चरमविज्ञान अथवा अन्त्यवुद्धि है । 
अतः वैयाकरणो का मत भी सकलवर्णविषया स्मृति को ही मानने वाला प्रतीत होता दै। 
उद्धरिष्यमाण हरिवृत्ति का संकेत भी इसी ओर है । 


वाक्यपदीय कौ हरिवृत्ति की पद्धतिनामक टीका के रचयिता वृषभदेव ने कहा है- 


अत्रानेकं दर्शनम्‌। केचिन्मन्यन्ते- अन्त्यवणलिम्बनं यजज्ञानं तत्‌ पूर्ववर्णज्ञानाहित- 
संस्कारसहायं जातेर्ग्राहकम्‌। यद्यपि च तद्वर्णालम्बनत्वाद्‌ वर्णाकारं तथाप्यभिव्यङ्गाभि- 
व्यञ्जकयोरवि जातिवर्णयोर्ग्रहकम्‌। यथा रूपग्राहकं ज्ञानं रूपालोकनयोः। अपरे मन्यन्ते- 
अन्त्यवर्णज्ञानसहितैः सर्वैरेव पूर्वपूर्ववर्णज्ञानैः संस्कारारम्भः। अन्त्यवर्णविज्ञानानन्तरं तु जातिग्राहकं 
ज्ञानमुत्पद्यते ।““ 


हरिवृत्ति में एेसा कहा गया है कि- 


"तत्रासत्यपि शब्दव्यक्तिसमवाये शब्दाकतेर्वर्णावयवावग्रहप्राप्तसंस्काराभिः 
क्रमोत्पन्नाभिर्बुद्धिभिः पूर्वमगृहीता अव्यक्तं गृहीता वा संस्कूतेऽन्तःकरणे चरमविज्ञानेनाकृतिः 
परिच्छिद्यते। तस्यास्तु शब्दाकृतेरस्तित्वं शुकमारिकामनुष्यादिप्रयुक्तेषु वृक्षादिशब्दव्यक्तिविशेषेषु 
स एवायमिति प्रत्ययाभेदादनुमीयते ।““ 


इस हरिवृत्ति में प्रयुक्तं "चरमविज्ञानेन' पद का अर्थ करते हुये वृषभदेव ने स्पष्ट किया 
है कि- 


46. वाक्यपदीय, 1.85 

47. हरिवृत्ति, (उदहरण सं. 47) 
48. वृषभदेव, 1.23 

49. हरिवृत्ति, 1.23 
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122 त्तम्‌ 
"सर्ववर्णग्राहकनज्ञानादनन्तरं तु जातिग्राहकं ज्ञानं चरमविज्ञानम्‌। अत्रापि दरश्तदयम्‌। 
केचिन्मन्यन्ते-श्रौत्रविज्ञानमेतदिति। अन्ये तु मानसं ज्ञानमेतदिति ॥ 


मानसनज्ञान ज्ञान का स्मृतिस्वरूप ज्ञान अर्थ हें । इस पक्ष के अनुसार क्रमोत्पन्न वर्गो 
का क्रमशः श्रावणप्रत्यक्ष होता है ओर तत्तद्र्णविषयक संस्कार उत्पन्न होते है । जव अन्तिम वर्ण 
के प्रत्यक्ष से संस्कारोत्पत्ति हो जाती है तब समरत वर्णविषयक संस्कारों से समस्त वर्णविषयक 
एक ही स्मृति उत्पन्न होती है ओर वही स्मर्यमाण पद शब्दानित्यत्ववादी दार्शनिकों के अनुसार 
अर्थबोघधक है, कोई श्रूयमाण पद नहीं है । पदत्व के उपपादन के समान ही वाक्य का भी 
उपपादन कर वाक्यार्थ प्रतिपादन ओर तदनुसार वाक्यार्थवोध की संगति करनी चाहिए । सार 
यही है कि स्मर्यमाण पद ओर स्मर्यमाण वाक्य में ही इस पक्ष के अनुसार अर्थवोघकता है । इसे 
श्रौत्रविज्ञान कहने वालों का अभिप्राय यह है- आद्य वर्ण से लेकर उपान्त्य वर्ण तक का क्रमशः 
श्रावणप्रत्यक्ष होने के पश्चात्‌ जव अन्त्य वर्ण का प्रत्यक्ष श्रोत्रेन्दिय से होने वाला होता है तब वह 
प्रत्यक्ष पूर्वपूर्वं वर्णविषय सकल संस्कारों से सहकृत श्रोत्रेन्दिय से होने के कारण सकल 
वर्णविषयक होता है, केवल अन्त्यवर्णविषयक नहीं । इस प्रकार का अतीत ओर वर्तमान को 
युगपत्‌ अपना विषय बनाने वाला प्रत्यक्ष “सोऽयं देवदत्तः आदि रूप मेँ प्रसिद्ध है. जिसे 
प्रत्यभिज्ञा कहा जाता हे । इन्द्रिय की प्रमुखता के कारण इसे प्रत्यक्ष कहा जाता है | इसे समृति 
ओर अनुभव का मिश्रण नहीं । परन्तु मीमांसाश्लोकवार्तिककार ने इस पक्ष को भी मतान्तर के 
रूप मेँ प्ररतुत किया है कि आद्यवर्णं से लेकर उपान्त्य वर्णपर्यन्त वर्णो का स्मृत्यात्मक ओर अन्त्य 
वर्ण का श्रावणप्रत्यक्ष होने से पददिषयकं ज्ञान स्मृति ओर अनुभव का सङ्कीर्णं स्वरूप वाला हे । 
परन्तु अन्त मे उन्होने सकलवर्णानुभवजन्य संस्कारों से युगपत्‌ स्मृत्यात्मक पदज्ञान कोरी 
श्रेयस्कर माना है- 


चित्ररूपां च तां बुद्धिं सदसद्वर्णगोचराम्‌। 
केचिदाहुः यथा वर्णो गृहयतेऽन्तः पदे पदे ।। 
तथान्त्यवर्णे संज्ञाते सर्वसंस्कारकारितम्‌। 
स्मरणं यौगपद्येन सर्वेष्वन्ये प्रचक्षते । 1 


प्रसिद्ध टीकाकार पार्थसारथि मिश्र ने दितीय पक्ष को दही भट का अभिप्रेत कहा दहै। 
अत एव शास्त्रदीपिका में उन्होने स्पष्ट रूप में कहा है- 


प्रत्येकवणनुभवभावितैः संस्कारैर्संहत्य सर्ववर्णगोचरा एका स्मृति्जयते ।“ 


न्यायभाष्यकार वात्स्यायन का भी यही अभिप्रेत है । न्यायसूत्र के तृतीयाध्यायान्तर्गत 
प्रथम आदिनक के तृतीय सूत्र के भाष्य में उन्होने कहा है- 


0 क्रमभाविनो वर्णान्‌ श्रुत्वा पदवाक्यभावेन प्रतिसन्धाय शब्दार्थव्यवस्थां च 





50. मीमांसाश्लोकवार्तिक-स्फोटवाद, 111-112 
51. शास्त्रदीपिका-तर्कपाद, पृ. 96 
52. न्यायभाष्य, 3.1.3 
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तथा ज्ञान के अयौगपद्य का समर्थन करतं हये “अलातचक्रदर्शनवत्‌ 
तदुपलब्धिराशुसञ्चारात्‌* सूत्र की व्याख्या करते हये उनका कथन है कि- 

'वाक्यस्थेषु खलु वर्णेषृच्वरत्सु प्रतिवर्णं तावच्छ्रवणं भवति । श्रुतं वण्मिकमनेक वा 
पदभावेन स प्रतिसन्धत्ते । प्रतिसन्धाय पदं व्यवस्यति । पदव्यवसायेन स्मृत्या पदार्थं प्रतिपद्यते । 
पदसमूहप्रतिसन्धानाच्च वाक्यं व्यवस्यति । सम्बद्धांश्च पदार्थान्‌ गृहीत्वा वाक्यार्थ प्रतिपद्यते । 


किन्तु तर्कभाषाकार केशवमिश्र ने पदादिविषयक बुद्धि को प्रत्यमिज्ञाप्रत्यक्ष के समान 
स्मृति-अनुभव-का मिश्रण मानते हुये मुख्यतः श्रावणप्रत्यक्षात्मक कहा है- 

"तत्र वर्णानां क्रमवतामाशुतरविनाशित्वेनैकदा ऽनेकवणनुभवासम्भवात्‌ पूर्वपूर्ववर्णान्‌ 
अनुभूय अन्त्यवर्णश्रवणकाले पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनितसंस्कारसहक्‌ तेनान्त्यवर्णसिम्बद्धे न 
पदव्युत्पादनसमयग्रहणानुगृहीतेन श्रोत्रेणैकदैव सदसदनेकवर्णावगाहिनी पदग्रतीतिर्जन्यते, 
सहकारिसामर्थ्यात्‌ प्रत्यभिज्ञावत्‌। प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षे हि अतीताऽपि पूर्वावस्था स्फुरत्येव “` 


परन्तु मुक्तावलीकार विश्वनाथ पञ्चानन ने न्यायभाव्यकार दारा प्रतिपादित नत का 
ही अनुसरण किया है । यह उनके निम्नलिखित कथन से स्पष्ट है- 
प्रत्येकपदानुभवजन्यसंस्कारैश्चरमतावदिवषयकस्मरणस्याऽव्यवबधघानेनोपपत्तेः।“ ` 


इस प्रकार स्पष्ट है कि नैयायिको में अधिकतर आचार्य समस्तवर्णविषयक स्मरण के 
ही समर्थक हैँ, न कि श्रावणप्रत्यक्षात्मक अनुभव के या स्मरणानुभवद्वयस्वरूप चित्राकाश बुद्धि 
के । वाचस्पति मिश्र ने भी अपने 'तत्त्वविन्दु" ग्रन्थ मं- 

प्रत्येकव्णनुभवभावितभावनानिचयलब्धस्मृतिदर्पणारूढा वर्णमालेत्यन्ये कहकर इसी 
पक्ष का समर्थन किया है। मण्डनमिश्रकृत स्फोटसिद्धि की टीका में ऋषिपुत्र परमेश्वर ने 
लिखा है- 

“अवधारणं समस्तवर्णविषयं स्मरणमित्याचक्षते। परमार्थतस्तु प्रत्यक्षज्ञानमेवैतत्‌, 
ध्वनिसंस्कृतश्रोत्रेन्द्रियजन्यत्वात्‌। न अन्यथा स्फुटप्रकाश उपपद्यते ।““ 


इससे स्पष्ट है कि तर्कभाषाकार के समान ऋषिपुत्र परमेश्वर भी पदादिविषयक ज्ञान 
श्रावणप्रत्यक्षस्वरूप मानते है, यद्यपि सकलवर्णविषयक स्मरण का उल्लेख भी इन्होने किया ही 
है । प्रकरणपञ्चिका के रचयिता प्राभाकारमीमांसक शालिकनाथ मिश्र भी सर्ववर्णविषयकं स्मरण 
के ही पक्षघर हैँ । यह विषय सुब्रह्मण्य शास्त्री द्वारा सम्पादित प्रकरणपञ्चिका की टिप्पणी में 


निर्दिष्ट है 15 
। शि 





53. न्यायभाष्य, 3.2.58 
54. तर्कभाषा, पृ. 18.19 


55. तत्त्वबिन्दु, पृ. 7 
56. चारूदेवशास्त्री द्वारा वाक्यपदीय, 1.85 की टिप्पणी में उद्धृत (पू. 133) 
57. प्रकरणपञ्चिका-परिशिष्ट, पृ-416 (का. हि. वि. वि, वाराणसी- 1961 ई.) 
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महाकवि कालिदास के ग्रन्थों मेँ वर्णित शकन 


सी. एम. अग्रवाल, अल्मोड़ा 


भारतीय समाज में प्रचलित शकुनो की प्रवृत्ति उतनी ही प्राचीन है, जित्तनी कि नानव 
जाति। वैदिक काल से आघुनिक युग तक यह प्रवृत्ति निरन्तर पायी जाती है । वैदिक संहिता, 
ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक तथा सूत्रग्रन्थ उपर्युक्त तथ्य की ओर स्पष्ट संकेत करते हँ । तत्पश्चात्‌ 
रामायण, महाभारत आदि संस्कृत काव्य तथा आयुर्वेद विज्ञान से सम्बद्ध चरक संहिता आदि 
उच्चकोटि के ग्रन्थ भी शकनों मेँ मानव के जन्मजात विश्वास के द्योतक हँ । यही नही, इंग्लैण्ड, 
अमेरिका, जापान, सदृश आधुनिक विचार वाले समाजो के शिक्षित लोग भी शकुनो पर पूर्ण 
विश्वास करते हैं| 


शकुन प्रायः अन्धविश्वासों पर आश्रित होते हँ ओर उनके मूल मं भावी भय अथवा 
मङ्गल की भावना निहित रहती है । प्राचीन समाज में यह धारणा थी कि प्रकृति में होने वाली 
अदभुत घटनायें, विशिष्ट पशु-पक्षियों के व्यवहार, शारीरिक क्रियायें तथा ग्रहोपग्रहों की स्थिति 
शुभाशुभ की सूचक होती है। 


शकुन एेसी आकस्मिक घटना को कहते हैँ जो भविष्य की द्योतक हे । दूसरे शब्दों में 

हम कह सकते हैँ कि भविष्य के सम्बन्ध में आकस्मिक सन्देश का नाम शकुन है । शब्दकल्पद्रुम 

के अनुसार जिसके द्वारा शुभ ओर अशुभ का ज्ञान हो सके, उसे शकन कहते हैँ ।' 

ए. ए. मैकडोनल ने अत्यन्त ही स्पष्ट शब्दों मेँ लिखा है, “दैवी शक्ति दारा प्रेषित एसे संकेत को, 

जिसके सम्बन्ध में यह विश्वास पाया जाता है कि वह किसी भावी घटना का सूचक है, शकन 
कहते है." उस सङ्केत तथा भावी घटना के बीच कारण-कार्य सम्बन्ध नहीं होता (2 


कालिदास ने भी अपने ग्रन्थों मेँ शकुनो को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है | उनके ग्रन्थों मे 
वर्णित शकुनो को हम पच भागों में विभाजित कर सकते हँ । 1) ग्रहोपग्रहों से प्राप्त शकुन, 
@) प्राकृतिक तत्त्वो से प्राप्त शकुन, (3) पशुपक्षियों आदि की गतिविधियों से प्राप्त शकन, 
4) शारीरिक क्रियाओं से प्राप्त शकुन, ओर (6) विविध प्रान्तों से प्राप्त शकन । 


1. ग्रहोपग्रहों से प्राप्त शकुन - इस वर्ग में सूर्य, धूमकेतु तथा अन्य नक्षत्रों से प्राप्त शकुनं 
का समावेश किया गया है । ग्रहों से शुभ ओर अशुभ दोनों प्रकार के शकुनो की प्राप्ति 
होती है। दिलीप के पुत्र रघु के जन्म के अवसर पर उच्च स्थानगत तथा सूर्य के 





1. शब्दकल्पद्रुम, 1961 पञ्चम काण्ड, पृष्ठ 2 
2. द. इन्साइक्लोपीडिया अमेरिकाना, जिल्द 20, पृष्ठ 682 
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सान्निध्य से अस्त नीं होते हुए र्पौँच ग्रह बालक के भावी भाग्य सम्पत्ति के सूचक माने 
गये हेः | प्रस्थान के समय शुक्र का सम्मुख रि्थित होना यात्रा के लिए अशुभ सूचक 
समज्ञा गया ह+ | दशरथ के जनकपुरी से लौटते समय मार्ग में सूर्य के चारों ओर परिधि 
मण्डल का उदय भावी उत्पात का सूचक ओर अशुभ माना गया हैः । देवताओं के द्वारा 
ब्रह्मा के समक्न प्रार्थना करते समय धूमकेतु का उदय तीनों लोकों में होने वाले भावी 
उपप्लव का सूचक माना गया हेऽ । 


2 प्राकृतिक तत्त्वों से प्राप्त शकन ~ प्राकृतिक तत्त्वों से प्राप्त शकनों के रूपमे वायु की 
अनुकूलता-प्रतिकूलता, ओंधी, सपुष्प जल वर्षा ओर दिशाओं की निर्मलता-मलिनता 
आदि आते हँ । वायु की अनुकूलता सदैव शुभ तथा वायु की प्रतिकूलता सदैव अशुभ 
मानी गयी है । अंधी अशुभ शकुन का द्योतक है। सपुष्प जल वर्षा तथा दिशाओं की 
निर्मलता को प्रत्येक दशा में शुभ ओर रजोवर्षा को सदैव अशुभ माना गया है । सन्तान 
की कामना से वशिष्ठ के आश्रम की ओर जाते समय मार्ग में अनुकूल वायु का चलना 
राजा दिलीप तथा रानी सुदक्षिणा के मनोरथ की सिद्धि का सूचक माना गया हैः | यज्ञ 
का सन्देश लेकर मेघ के अलका के लिए प्रस्थान के समय मन्द अनुकूल वायु का चलना 
कार्यसिद्धि का सूचक माना गया है । इसके विपरीत राम के विवाह के पश्चात्‌ महाराजा 
दशरथ के अयोध्यापुरी को लौटते समय मार्ग में प्रतिकूलगामिनी ओँधी परशुराम द्वारा 
होने वाले भावी उत्पात की सूचक मानी गयी है| दशरथ द्वारा राम तथा लक्ष्मण की 
विश्वामित्र के साथ यज्ञ-विध्वंसक राक्षसो के विनाश के लिए गमन की अनुमति के समय 
सपुष्प जल वर्षा शुभ सूचक शकुन के रूप में उल्लिखित है'०। रघु के जन्म के अवसर 
पर दिशाओं की निर्मलता शुभ-सूचक शकुन के रूप मेँ उल्लिखित है" । अग्नि का 
दक्षिणार्चिं जलकर हवि ग्रहण करना महापुरुष के जन्म का सूचक हे" | 


3. पशु-पक्षियों आदि की गतिविधियों से प्राप्त शकन -- पशु-पक्षियों से प्राप्त होने वाले 
शकूर्नो मेँ कालिदास के ग्रन्थों मेँ शृगाल, चातक, बगुला से प्राप्त होने वाले शकुनों का 
उल्लेख है । शृगाल को प्रायः अशुभ-सूचक तथा चातक ओर बगुले को शुभ-सूचक माना 
गया है । जनकपुरी अयोध्या को लौटते समय दशरथ के मार्ग से शुगालों के शब्द भावी 





3. ग्रहैस्ततः पंचमिरूच्यंसश्रयैरसूर्यगैः सूचितभाग्यसम्पदम्‌। रघु, 3.13 
4. दृष्टिप्रपातं परिहृत्य तस्य कामः पुरः शुक्रमिव प्रयाणं । कमार., 3. 43 
5. रविर्बदभीमपरिवेषमण्डलः। रघु. 11.59 

6. उपप्लवाय लोकानां धूमकेतुरिवोदितः। रघु. 2.32 

7. पवनस्यानुकूलत्वात्‌ प्रार्थनासिद्धिशंसिनः। रघु. 1.42 

8. मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वाम्‌। पूर्वमेघ, 10 

9. मरुतः प्रतीपगा चिकिलिशुः। रघु, 11.58 

10. तावदाशु विधेठ मरूत्सखैः सा सपुष्पजलवर्षिभिः। वही, 11.3 

11. दिशः प्रसेवुः। वही, 3.14 

12. प्रदक्षिणार्चर्हिविरग्निराददे । वही 
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उत्पात का सूचक माना गया हे | यज्ञ का सन्देश लेकर मेघ के अलका का लिए प्रस्थान 
करते समय भौर ओर चातक द्वारा मघुर शब्द करना तथा आकाश में बगुर्लो का बादल 
कं साथ जाना कार्यसिद्धि का सूचक माना गया है५। 


शारीरिक लक्षणों से प्राप्त शकुन - शारीरिक लक्षणों से प्राप्त शकुनो मेँ ओंख तथा 
भुजा आदि का फड़कना मुख्य हँ । पुरुष जाति का दार्यौँ अंग तथा स्त्री जाति का वायो 
अग शुभ तथा पुरुष जाति का वार्यो अंग ओर स्त्री जाति का दा्यौँ अंग अशुभ माना गया 
ह। कण्व के आश्रम में प्रवेश करते समय दुष्यन्त की तथा इन्दुमती के स्वयंवर में 
महाराज अज की" दक्षिण भुजा का फड़कना सुन्दर स्त्री की प्राप्ति का सूचक माना गया 
हे । मालविका के वारये नेत्र का फड़कना एक स्थान पर प्रियदर्शन का सूबक" तथा दूसरे 
स्थल पर प्रिय कं साथ विवाह का सूचक" माना गया है । राजा पुरूरवा की दक्षिण भुजा 
कं फड़कने को उर्वशी के मिलन का सूचक होने के कारण शुभ माना गया है 1५ अभिज्ञान 
शाकुन्तल में कण्व के दो शिष्यो तथा गौतमी के साथ महाराज दुष्यन्त कं दरवार मँ परह 
जाने पर शकुन्तला के दक्षिण नेत्र का फड़कना पति द्वारा उसके परित्याग का सूचक 
हे | राम की आज्ञा से निर्वासित सीता अपने दायें नेत्र के फड़कने को अपने पति कँ 
दर्शन के अभाव से उत्पन्न होने वाली अपनी भावी विपत्ति का सूचक मानती है । 


विविघ शकुन - मणि का टूटना या अश्रु का गिरना आदि अशुभसूचक शकन के रूप 
मँ आते हैँ । रावण के मुकुट से मणियों का गिरना उसकी भावी मृत्यु का सूचक माना गया 
हे । गुरु वशिष्ठ के आश्रम मेँ कल्याणी धेनु का स्मरण करते ही उसका उपस्थित हो 


जाना राजा दिलीप के लिए पुत्र-प्राप्ति का सूचक माना गया है| 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि कालिदास के ग्रन्थों मं शकुन को महत्वपूर्णं स्थान दिया 


गया है| 





13. शिवाः प्रतिभयं ववासिरे। वही, 11.61 
14. वामश्चार्य नदति मधुरं चातकः। पूर्वमेध, 10 


15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 


22. 
23. 


सैविष्यन्ते नयनसुभगं रवे भवन्तं बलाकाः। वही 

सम्पत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहायाः। वही, 11 

शान्तमिदमाश्रमपदं स्पफ्रति च बाहुः कुतः फलमिहास्य । शाकुन्तल. 1.16 
वामेतरः संशयमस्य वाहुःकयूरबन्धोच्छवसितैः नुनोद । रघु, 6.68 

अहो अपांगों में परिस्फुरति किमपि वामः। मालविका. 2.4 

अपि च दक्षिणेतरमपि में नयनं बहुशः स्फरति। वही, 5.6.4 

अयं मां स्पन्दितेर्बाहुराश्वासयति दक्षिणम्‌। विक्रमो, 3.9 

अहो किं मे वामेतरं नयनं विस्फरति। शाकुन्तल, 5.11.1 


जुगूह तस्याः पथि लक्ष्मणो यत्‌ सव्येतरेण स्फरता तदक्ष्णा... 
आख्यातमस्यै गुरूभाविदुःखमत्यन्तलुप्तप्रियदशनेन । रधु, 14.49 
रावाणस्य किरीटमणिप्रेंशलक्षणं दुर्निभित्तमभूत । मल्लिनाथ, रघु, 10.75 
अदूरवर्तिनीं सिद्धिं राजन्‌ विगणयात्मनः। 

उपरिथतेयं कल्याणी नाम्नि कीर्तित एव यत्‌। रघु. 1.87 
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बुद्ध-प्रतिमा का प्रारम्भ ओर विकासं 


प्रो. अगनेलाल 


गौतम बुद्ध अनुत्तर व्यक्तित्व (लोकविद्‌ अनुत्तरो) के पुरुष थे । वे ॐ2 महापुरूष लक्षणों 
से परिपूर्णं थ- (दृवात्तिंस महापुरिस लक्खणानि)! । भारत तथा पड़ोसी देशों मं पुरातात्विक उत्खननों 
मे जितनी मूर्तयो विभिन्न रूपों (मुद्राओं) में गौतम बुद्ध की प्राप्त हुड हँ, उतनी अन्य किसी भी 
देवी-देवता की नहीं । इसीलिए भारतीय प्रतिमा- विज्ञान के इतिहास मे बौद्ध मूर्तिकला का अपना 
महत्त्वपूर्ण स्थान हे । प्रतिमा- विज्ञान (आइकोनिोग्राफी) का अभिप्राय उन प्रतीको ओर मूर्तियां से हं 
जो धार्मिक महत्त्व की ओर पूजित रही हैँ । य्हौँ यह उल्लेखनीय है कि बुद्ध ने स्वयं ही अपनी (बुद्ध) 
मूर्तिं बनाने का निषेध किया था। यही कारण था कि काफी समय तक भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमां 
नहीं बनायी गयी शीं । उस समय बुद्ध के अनुयायी उनकी पूजा-आराधना उनके प्रतीर्को- यथा चैत्य 
(चेतिय), शरीर धातु (सारीरिक धातु), बोधिवृक्ष (महाबोधी) के माध्यम से करते थ| ये प्रतीक बुद्ध के 
ही प्रतिरूप (बुद्ध रूपं) माने जाते थे। 
वन्दामि चेतियं सब्बं ठानेसु पतिडितं। 
सारीरिक धातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा । ^° 
प्रारम्भ मेँ बुद्ध की प्रतीक पूजा ही प्रचलित थी ओर स्तूप बुद्ध का प्रतीक था। ये प्रतीक 
स्तूप 4 प्रकार के थे- ` 


(1) शारीरिक स्तूप 
2) पारिभौगिक स्तूप 
(3) घटनापरक ओर उदेशिक स्तूप 
4) पूजापरक स्तूप 
शारिरिक प्रतीक के अन्तर्गत, शरीर-धातु (अस्थि, नख, केश) सम्बन्धी स्मारक, चैत्य ओर 


स्तूप बनवाये गये थे। पारिभौगिक प्रतीक वे थे जो उन वस्तुओं पर बनाये गये थे जिनका बुद्ध ने 
उपभोग किया था। यथा पिण्ड पात्र, छत्र, चीवर, बोधिमण्ड आदि। घटनापरक स्तूप वे स्तूप थे 
जिनका सम्बन्ध बुद्ध जीवन की किसी न किसी महत्त्वपूर्ण घटना से था। तिब्बती 





1. लक्खन सुत्त, दीघनिकाय, पालि, ना० जि० 3.110-12 
2. भदन्त बोधानन्द महास्थविर, बुद्धचर्यापद्धति, पृ. 36 (जुद्ध विहार, रिसालदार पाकं, लखनऊ, 1979, पँचवां 
संस्करण) 
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बौद्ध साहित्य से पता चलता हे कि प्रारम्भ में निर्मित घटना-परक स्त्ूप 8 थे, जो इस प्रकार थे-(1) 
जन्म-स्तूप (लुम्बिनी) (2) बोधिसत्व स्तूप (कपिलवस्तु) (3) मार-विजय स्तूप 
(बोघगया) &) धर्म-चक्र-प्रवर्तन-स्तूप (सारनाथ) (5) यमक-प्रतिहार्य-स्तूप (आ्रावस्ती), 
(6) अवतरण-स्तूप (संकिसा) @) इन्द स्तूप (राजगृह- जर्हौँ देवदत्त के द्वारा बुद्ध को मारने का 
प्रयास किया गया था |) (8) महापरिनिर्वाण स्तूप (कुशीनगर) | 


उद्देशिक प्रतीक वे थे जो बुदघ-जीवन की किसी विशेष घटना के प्रतीक थे । यथा जन्म 
का प्रतीक हाथी, महाभिनिष््रमण का प्रतीक अश्व, ज्ञान-प्राप्ति का प्रतीक बोधिवृक्ष, प्रथम धर्मोपदेश 
का प्रतीक धर्मचक्र आदि । वस्तुतः घटनापरक ओर उद्‌देशिक स्तूप एक ही प्रकार के दो रूप थे। 
सारनाथ का धर्मराजिका स्तूप शरीर धातु युक्त हे । चौखण्डी स्थान पर सबसे पहले बुद्ध ओर 
उनके पूर्वं पोच साथियों (पंचवर्गीय भिक्षुओं) की भेट हुई थी । अस्तु. उस स्थान पर निर्मित 
चौखण्डी स्तूप उद्देशिक घटना-परक स्तूप है । पूजापरक स्तूप वे थे जो बुद्ध की अनुपस्थिति 
मे पूजे जाते थे। सारनाथ का धमेक स्तृप इसी प्रकार का स्तूप दहै जो 
बुद्ध की अनुपस्थिति मेँ उनकी पूजा-वन्दना के लिए निर्मित करवाया गया था । इस प्रकार सारनाथ 
में 3 प्रकार के शारीरिक, घटनापरक या उद्‌देशिक ओर पूजापरक रत्तूप प्राप्त होते हे । 


बुद्ध मूर्ति-निर्माण के साहित्यिक स्रोत 


सुत्तपिटक के खुदक निकाय के कुस जातक में यह उल्लेख मिलता है कि 
बुद्ध की सुनहरी मूर्तिर्या पूजी जाती थी, जिन्हें राजप्रमुख स्वर्णकार वनाते थे । बुद्धघोष ने विनय 
अटदठ्कथा (पचवीं शताब्दी ई.) मेँ बताया हे कि लोग बुद्ध-मूर्ति को भोजन समर्पित करते थे ॥4 
इसी प्रकार बुद्धघोष कृत “पपंच-सूदनी' ओर "मनोरथ पूर्णनी मे बुद्ध मूर्तियां का उल्लेख प्राप्त 
होता हे 


सिंहली ग्रन्थ महावंस. (पौचवी-छठवीं शताब्दी ई) के अध्ययन से यह पता चलता है कि 
मौर्य सब्राट्‌ अशोक (269, 232 ई. पू) ने किसी नाग मूर्तिकार के द्वारा बुद्ध-मूर्तिं का निर्माण 
करवाया था। उस मूर्तिं में अलकते व्यक्तित्व को देखकर मौर्य सम्राट्‌ अशोक नतमस्तक हो बुद्ध 
का अनुयायी बन गया था / कुणालावदान से भी यही प्रतीत होता है । यहो अशोक द्वारा बुद्ध प्रतिमा 
दर्शन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। (दृष्टो मयाद्या प्रतिमः स्वयंभूः)। यहाँ 
बुद्ध को ही स्वयंभू कहा गया है, क्योकि वे विना किसी की सहायता के विमल ज्ञान 
(सम्बोध) प्राप्त कर बुद्ध बने थे। इसी ग्रन्थ से यह भी ज्ञात होता है कि दूसरी बुद्ध-मूर्ति को सिंहल 
के शासक दुट्ठगामिनी के शासनकाल (ई. पू. 101-77) में महास्तूप की धातुशाला मे स्थापित 
किया गया था ॥ दिव्यावदान (प्रथम से तृतीय शताब्दी ई) से ज्ञात होता है कि वुद्ध-चित्रण, शाक्य 
3. बी. एन. चौधरी, “ डेट आफ बुद्ध वर्शिप” दि महावोधि, वा. 75 नं. 7 (जुलाई 1967) पृ. 244 
विनय अट्ठकथा, 3.264.5-9 
डा. एस, के. वर्मा, आर्ट एण्ड आइकनोग्राफी आफ बुद्ध इमेज, पृ.6 
महावंस, 5.87-93 (बौद्ध आकर ग्रन्थमाला, वाराणसी, 1996) 
दिव्यावदान, 246.27 मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, 1959 
महावंस, 3.22-74; के. के. दासगुप्ता, ओरिजिन आफ द बुद्ध इमेज, पृ. 41 
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मुनि के जीवन कालमेही प्रारम्भ हो गया था। यर्हौँ कहा गया है कि गान्धार के राजा 
रत्नाधिप ने मगधराज बिम्विसार के पास रत्न-उपहार भेजे। मगधराज 
वस्त्राधिप बहुत असमञ्जस में था कि रत्नोपहार के बदले क्या भेजा जाये 2 उसने अपने मन की 
इस भावना को महामानव बुद्ध से बताया । तथागत ने कहा वस्त्राधिप ! कपड़ पर मेरा (बुद्ध का) 
चित्र बनवाकर भेज दो |“ बुद्ध का चित्र बनाया गया ओर उसे रंगों से भरकर रोरुक के राजा कं 
पास भेजा गया । 

भारत की सद्धर्म यात्रा पर आये हुए चीनी यात्री फाहयान (चौथी शताब्दी ई.) ओर 
हवेनसोँ ग (सातवीं शताब्दी ई) ने बुद्ध के जीवन काल में ही बुद्ध-मूर्तिं के निर्माण का वर्णन 
किया है । फाहयान के अनुसार बुद्ध की दीर्घ अनुपस्थिति में उनके दर्शनों के लिए राजा प्रसेनजित 
ने चन्दन की एक बुद्ध-प्रतिमा बनवाकर, जहौ वे प्रायः बैठा करते थे उसी स्थान पर आसन कं 
ऊपर स्थापित की थी | 


हवेनरसोग के अनुसार कौसाम्बी के राजा उदयन ने बुद्ध दर्शनों कं लिए चन्दन की . 
एक बुद्घ-मूर्ति बनवाकर स्थापित की थी ओर उसके ऊपर छत्र का निर्माण भी करवाया था |" 
हवेनरसोग ने फाह्यान के उपर्युक्त विवरण को पढ़ा या सुना होगा तभी उसने भी उस कथानक को 
इस प्रकार अंकित किया है कि प्रसेनजित ने जब यह सुना कि उदयन ने चन्दन की मूर्तिं बनवायी 
है" तो उसने भी बुद्ध की चन्दन की मूर्तिं बनवायी । फाहयान ने श्रावस्ती के जिस विहार को गुप्त 
युग मेँ देखा था, हर्ष युग में हवेनसौँग ने भी उसे देखा था। यद्यपि वह विहार उजाड़ अवस्था में 
था. तथापि उसमें बुद्ध-प्रतिमा स्थापित थी। जनरल कनिंघम को श्रावस्ती-उत्खनन में विहार 


संख्या 3 में वुद्ध की खड़ी हुई मूर्तिं प्राप्त हुई थी 1" 


महासांधिक निकाय के एक ग्रन्थ “एकोत्तरागमः मेँ भी उदयन दवारा चन्दन की पोच 
फुट ऊँची वुद्ध- प्रतिमा का उल्लेख है जिसे सुनकर प्रसेनजित ने सोने की बुद्ध-मूर्ति 
वनवायी थी ५ 

तिव्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने लिखा है कि अशोक ने बुद्ध की दो मूर्तियां देखी 
थीं । एक तो कलिंग युद्ध के समय ओर दूसरी बौद्ध दीक्षा ग्रहण करने के समय ।* फा्यान के 
अनुसार अशोक ने संकाश्य (संकिसा, जिला, फरछखाबाद, उप्र) में स्तम्भ के पीष्ठ 
बुद्ध मन्दिर का निर्माण करवाया था ओर उसमें बुद्ध-मूर्ति स्थापित करवायी थी ।५ 








9 दिव्यावदान, पृ. 465-66 

10. एच. ए. गाइल्स, द ट्रैवल्स आफ फाटियान, पृ. 30-31 (लन्दन, 1966) 

11. सैमुवल बील, बुदिधस्ट एकाउण्ट्स आफ द वैस्टर्न वल्ड, खण्ड 1. पृ. 235-35 (दिल्ली 1969) 
12. सैमुवल्‌ बील, हवेनरसौग, पृ. 4 पा. टि. (दिल्ली, 1969) 

13.. आ. स. इ. एनुवल रिपोर्ट, खण्ड 11, पृ. 86-88, (कलकत्ता 1880) 

14. नलिनाक्षदत्त, द स्प्रेड आफ बुदिधज्म एण्ड बुदिधस्ट स्कूल्स, पृ. 130 (दिल्ली, 1980) 

15. तारानाथ , हि. बु. इन. इण्डिया, पृ. 39. (शिमला, 1970) 

16. एच. ए. गाइल्स, द द्रैवेल्स आफ फाहियान, प. 25 
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तिब्वती लामा तारानाथ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ ही समय पश्चात्‌ बुद्ध-मूर्ति का 
बनना मानते है । उनके अनुसार जय, सुजय ओर कल्याण-इन तीनों भाइयोँ में से कनिष्ठ भाई 
कल्याण ने भगवान्‌ बुद्ध की एकं मूर्तिं बनायी थी जिसे उसकी माता ने जीवित बुद्ध के स्वरूपानुरूप 
बताया था, क्योकि उस महिला ने भगवान्‌ बुद्ध को जीवनकोल में देखा था |" 


इस प्रकार भारतीय, सिंहली.चीनी ओर तिव्बती साहित्य महामानव बुद्ध की मूर्तिं के 
निर्माण का वर्णन करते हँ । इनमें से कुछ बुद्ध के जीवनकाल मेँ ही ओर कुछ उनके महापरिनिर्वाण 
के बाद उनकी मूर्तयो का निर्माण मानते है । इन साहित्यिक साक्ष्यो की पुष्टि अब तक पुरातत्त्वतपरक 
खोजों से नहीं हो सकी है । इसलिए इन पर पूर्णरूपेण विश्वास तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन 
उन्हें पूर्णरूपेण नकारा भी नहीं जा सकता हैँ | 


बौद्ध निकायो से बुद्ध-मूर्ति कला पर प्रकाश 


यह विचित्रता ही कही जायगी कि पालि बौद्ध साहित्य मे बुद्ध रूप का विस्तृत विवरण 
उनके 32 महापुरूष लक्षणों तथा 80 गौण लक्षणों के साथ दही मिलने लगता हँ । उस समय भी 
भारतीय कलाकार (मूर्तिका मूर्तिकला से सुपरिचित थे, ओर वे मूर्तियां का निर्माण भी करते थ। 
फिर बुद्ध की मूर्त्य क्यों नहीं बनायी गयीं, यदपि उनकी प्रतीकात्मक पूजा प्रचलित थी जिसे कुमार 
स्वामी “प्रतिमा विहीन प्रतिमा विज्ञान" कहते हे | 
बोद्ध धर्म के विभिन्न निकायो ने बुद्ध मूर्ति निर्माण ओर निषेध के भिन्न-भिनन मत 
प्रतिपादित किये हे । मूल बौद्ध धर्म मे, जिसे थेरवाद, स्थविरवाद या हीनयान कहा गया है 
बुद्ध ओर उनके धर्म की एकरूपता स्थापित की गयी है । वक्कलि ब्राहमण को वक्कलि सुत्त मे 
उपदेश देते हुए बुद्ध ने स्वयं कहा है कि जो उनके धर्म को देखता अर्थात्‌ समञ्जता है, वास्तव 
में वही उन्हें देखता या समञ्जता है ओर जो उन्हें देखता-समञ्ता है, वही उनके धर्म को समङ्जता 
हे। 
यो खो धम्मं पस्सति सो मं पस्सति। 
यो मं पस्सति सो धम्मं पस्सति“ 1 1” 
~ बुद्ध ने परिश्रम करके ज्ञान प्राप्त किया था । वे बुद्ध देवता नहीं थे। महापरिनिर्वाण के 
शताब्दियों बाद भी थेरवाद मे बुद्ध प्रतिमा नहीं बनायी गयी थी। भरहुत, सची, बोधगया ओर 
अमरावती के भी प्रथम चरण में बुद्ध की मूर्त्य नहीं बनी शीं । वरह उनका प्रतीकात्मक चित्रण ही 
मिलता हे । यहीं पर दूसरा प्रश्न उठता है कि आखिर बुद्ध प्रतिमा की क्या ओर क्यों आवश्यकता 
हुड ? 
वैशाली में सम्पन्न द्वितीय बौद्ध संगीति के बाद महासांधिकनिकाय का आविर्भाव हआ। 


17. जार्ज रोरिक एण्ड ए. एस. अल्टेकर, बायोग्राफी ओंफ धर्मस्वामिन्‌. पृ. 67-69 (पटना, 1959) 
18. ए. के. कमारस्वामी, द ओरिजिन आफ बुद्ध इमेज, पृ. 4-11 


19. संयुक्त निकाय पालि, जि. 2.340-344 (नालन्दा संस्करण) 


वही, हिन्दी अनु. भाग 1 पृ. 373-74 (अनु. भिक्षु जगदीश काश्यप) -भिक्षु धर्मरक्षित, महाबोधि सभा, सारनाथ 
1954, प्रथम संस्करण 


20. संयुक्तं निकाय पालि, जि. 2.341 
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महासौधिकों ने बुद्ध के मानवी स्वरूप को दैवी ओर लोकोत्तर बना दिया था। 
महासांधिकों का मुख्य आधार ग्रन्थ "महावस्तु अवदान हे 121 

पाटिलिपुत्र के अशोकाराम मेँ सम्पन्न तृतीय बौद्ध संगीति के बाद सर्वास्तिवादियों का 
जन्म हुआ। मथुरा, गन्धार ओर काश्मीर इसके केन्द्र बनें । इस सम्प्रदाय मं भक्त्ति पर जोर दिया 
गया था । दिव्यावदान, ललितविस्तर ओर अवदानशतक इस सम्प्रदाय के प्रमुखं ग्रन्थ है । इसकी 
विशिष्टता बुद्ध की “दो काय कल्पना थी । इसमें बुद्ध के शरीरिक काय को रूपकाय अथवा 
निर्माणकाय ओर सम्पूर्ण धर्म देशना को धर्मकाय" कहा गया हे । रूपकाय आश्रव रहित नहीं था। 
अस्तु "साश्रव था जिसे "पुतिकाय 2 भी कहा गया है जिसका अर्थ है पुद्गलो-रूप, वेदना, संज्ञा, 
संस्कार ओर विज्ञान से बना हुआ। 

महायान सम्प्रदाय में बुद्ध को त्रिकाय माना गया है। ये त्रिकाय इस प्रकार थ- 


1) रूपकाय या निरमणिकाय। यह बोधिसतत्वकाय है जिससे वे प्रज्ञापारिमिता का अर्जन 
करते हैँ | 


(2) सम्भोगकाय, यह सम्बोधि प्राप्ति के बाद की अवस्था है, जिसमें रूपकाय या निर्माणकाय 
में अर्जित, प्रज्ञापारमिता को लोगो तकं देशना के माध्यम से पर्हुचाने मं वे आनन्द का अनुभव 


करते थे। 
(3) धर्मकाय, यह बुद्ध का धर्म ही है। 


मूर्तिनिर्माण ओर भक्ति 

बुद्ध-मूर्ति के निर्माण में “भक्ति ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है । पालि बौद्ध साहित्य 
मेँ भक्ति का पारम्परिक अर्थ में कोई महत्त्व नहीं था ओर इस “भक्ति शब्द का प्रयोग भी नहीं 
मिलता हे। महायान के प्रारम्भिक ग्रन्थ “अष्टसाहस्निकाप्रज्ञापारमितासूत्र' में बुद्ध मूर्तिं 
की पूजा-अर्चना को पुष्पार्जन (बुद्ध दर्शन पुण्य) माना गया है । इसी प्रकार दूसरे ग्रन्थ “सदधर्म- 
पुण्डरीक सूत्र" मे कहा गया है कि भगवान्‌ बुद्ध की मूर्तिं का निर्माण ओर अलंकरण पुण्यदायी 
हे 2 इस प्रकार हीनयान में आचार्य के प्रति श्रद्धा का स्थान महायान में मूर्ति-पूजा ने ले लिया 
था। धीरे-धीरे बुद्ध को मानव स्वरूप के स्थान पर देवत्व प्रदान कर दिया गया। 


प्रथम बुद्ध-मूर्ति कों बनी ? 

भवित्ति पर जोर देने वाले महायान ग्रन्थ प्रथम शताब्दी ई.पू. के बाद के हे । सिक्कों पर 
सबसे पहले बुद्ध-प्रतिमा का अंकन कुषाण सम्राट्‌ कनिष्क के सिक्कों पर पाया जाता हे, जिन पर 
बोडो, सकमनों बोडो, मेत्रगो बोडो, अंकित हँ जिनका क्रमशः अर्थ है बुद्ध .शाक्यमुनि 





21. महावस्तु अवदान, खण्ड 1.2.8-9 (सं. एस. बागची, मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, 1970) 

22. चुल्लवग्ग, पृ. 293 : द्रष्टव्य एस. के° वर्मा, आर्ट एण्ड आइकनोग्राफी आफ द बुद्ध इमेज, पृ. 20 

23. ए. के. नारायण “ फर्टं इमेज आफ द बुद्ध एण्ड बोधिसत्व आडियोर्लोजी एण्ड क्रोनोर्लोजी ““ स्टडीज इन 
बुद्धिस्ट आर्ट ओफ साउथ एशिया, पर. 1-16 
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बुद्ध ओर मेत्रेय बुद्ध । कुषाण युग में ही मथुरा ओर गान्धार कला केन्द्रों में बुद्ध की अलग-अलग 
शैली की मूर्तयो बनीं । बुद्ध मूर्ति के प्राथमिक उद्भव केयेदो ही केन्द्र माने जातेथे। डा.ए.के. 
नारायण ने एक तीसरा मत यह प्रतिपादित किया था कि बुद्ध-प्रतिमा का पहली बार निर्माण 
काश्मीर-उद्‌यान में हआ | 


काश्मीर-उद्यान प्रथम बुद्ध मूर्ति का उद्‌भव-स्थल 


डा. ए. के. नारायण के इस सिद्धान्त का आधार शक शासक मावेज का वह सिक्का हं 
जिसमें पाल्थी मारे एक व्यक्ति वैठा हुआ हे । डा. नारायण इसे बुद्ध मानते है । ज्ञातव्य है कि मावेज 
का शासनकाल ई. पू. 95 से 75 तक रहा। उसका राज्य उत्तरी तथा पूर्वी 
गान्धार तक फला हुआ था। कराकोरम में मावेज के शिलालेख मिले हैँ । यहीं चिलास दवितीय के 
उत्कीर्णन सं. 18 में भी एक व्यक्ति पाल्थी मारे अंकित हैँ । उसमें “बुद्धओतस लिखा है जिसे ड. 
नारायण बोधिसत्व मानते हें |ॐ 


हवाइटहेड, वी. ए. स्मिथ, ए. के. कुमारस्वामी आदि विद्वान्‌ इसे बुद्ध का अंकन नही 
मानते हँ । यदि डा. नारायण के मत को मान भी लिया जाय तो स्वात का भूभाग (उद्यान) ओर 
काश्मीर गान्धार के ही भाग थे। अस्तु, इसे गान्धार कला के रूप में ही मानना चाहिए्‌। 


इस प्रकार बुद्ध-मूर्तिं के प्रथम उद्‌ृभव के लिए मथुरा ओर गान्धार केन्द्रं पर ही विचार 
करना समीचीन है । इन दोनों केन्द्रं मे बुद्ध मूर्तियां का निर्माण समसामयिक माना जाता है ओर 
यह युग प्रथम शताब्दी ई. पू. से प्रथम शताब्दी तक निर्धारित किया जाता है। 


यह युग शक-कुषाण युग था। दोनों कला केन्द्रं की मूर्ति-निर्माण शैली मेँ बहुत अन्तर 
था। जरह गान्धार की बुद्ध मूर्तियां पर यूनानी प्रभाव स्पष्टतया अलकता है, वहौँ मथुरा कला केन्द्र 
की बुद्ध मूर्तियां विदेशी प्रभाव से मुक्त है ओर भारतीय कला तथा हाव-भाव दर्शाती है । गान्धार की 
बुद्ध मूर्ति का समय निर्धारित करना कठिन हैँ, जबकि मथुरा मेँ कनिष्क के राज्यारोहण के दूसरे 
वर्ष (79 ई.) में बुद्ध मूर्ति के निर्माण का प्रमाण मिल जाता हैँ । दोनों कला केन्द्रौ की बुद्ध मूर्तियों 
की प्रमुख विशेषताओं में तुलना इस प्रकार दिखाई पड़ती है । 


गान्धार मूर्तिकला की विशेषतायें 
1. बुद्ध के मुख-मण्डल की बनावट यूनानी देवता अपोलो की भांति अण्डाकार है। 
2 बुद्ध के सिरके बाल जूड़े के रूपमं्वेधे हैँ जैसे कि रोम मे अपोलो ओर एप्रोडोइट की 
यूनानी मूर्तयो में बधे हुए मिलाते है| 
3 बुद्ध के शरीर पर एक लम्बी चादर पड़ी हुई है, जो रोमन मूर्तियां के “टोगा' की 
भोति है। 


4 बुद्ध के चीवर की सिलवटे गहरी कोर कर बनायी गयी है जैसी कि आगस्टस युगीन रोमन 


य यं 


24. ए. के. नारायण, ऊपर उद्धृत, पृ. 5 
25. एस, के. वर्मा : आर्ट एण्ड आइकनोग्राफी आफ दि बुद्ध पृ. 41-44 (दिल्ली, 1996) 
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 मूर्तियों में देखने को मिलती हे । 


भगवान्‌ बुद्ध की मूर्तियों में मू वनायी गयी हं | 

मूर्तियों को जूते पहने हुए वनाया गया हे | 

तपस्वी बुद्ध की मूर्ति मेँ, कृशगात्र बुद्ध को केवल अस्थिपंजरमय बनाया गया हं । 
मूर्तयो स्थूलकाय हे | 


मथुरा की बुद्ध मूर्तियों की विशेषतायें 


> 0 ^~ ॐ © + ¢ # ~ 


मुण्डित मस्तक, ऊपर उष्णीष है | 

दोनों भौहों के मध्य महापुरूष-लक्षण “ऊर्णा अंकित हे । 

चौडा वक्षस्थल हँ । बहुधा र्वोया कन्धा चीवर से ठका हे। 

दाहिना हाथ अभयमुद्रा मेँ ऊपर उठा हुआ है । 

आसन मुद्रा में हाथ जोध पर हैं। 

खड मूर्तियां मेँ चीवर का छोर वाये हाथ से मुट्ठी मेँ पकड़ हुए हँ । 
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कमर में गौठ लगी हुई पट्ठी ˆकायबन्ध' है जो बौद्धं के वस्त्रों का एक अंग रहा हे । 


मूर्तियों का मुख स्मितियुक्त तथा नेत्र पूरे खुले हुए हं । 


दोनों पैर सीधे तने हुए है, कभी-कभी पैरों के मध्य कमल, पुष्मगुच्छ, सिंह अथवा मेत्रेय बोधि 


सत्त्व की उपस्थिति हे | 
प्रभामण्डल सादा किन्तु किनारे हस्तिनिख चित्रां से अलंकृत हं । 


कुषाणकालीन इन बुद्ध मूर्तियां मे आध्यात्मिक भाव से अधिक शारीरिक भाव-भंगिमा पर जोर 


दिया गया है [२ 
हथेली तथा तलवों पर धर्मचक्र या त्रिरत्न अंकित हे। 
बुद्ध आसन पर आसीन हे | 


हाथ की पोँचों उंगलि्यौँ जाल जैसी दिखाई पड़ती है, जिसे “जार्लोगुलिका' कहा 


गया है| 


गुप्त युगीन बुद्ध मूर्ति-निर्माण केन्द्र ओर विशेषतायें 
कला में उत्तरोत्तर विकास होता ही रहता है। गुप्तकाल तक आते-आते मथुरा एक 
धार्मिक केन्द्र तो रहा लेकिन मूर्तिकला का केन्द्र-मथुरा से खिसक कर सारनाथ मे स्थापित हो 
गया. यद्यपि मूर्तियों का निर्माण मथुरा कला केन्द्र मेँ भी होता रहा । सारनाथ केन्द्र म चुनार पत्थर 
की बौद्ध मूर्तियौं निर्मित हुई । 


26. नीलकण्ठ पुरूषोत्तम जोशी, मथुरा की मूर्तिकला, पृ. 21 (पुरातत्त्व संग्रहालय, मथुरा,1965) 
27. नीलकण्ठ पुरूषोत्तम जोशी, ऊपर उद्धृत, पर. 30 
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गुप्त युगीन सारनाथ की बुद्ध मूर्तियों की विशेषतायें 

1 मुख पर आध्यात्मिकता, चिन्तन, शान्ति तथा स्मिति दिखाई पडती है । 

2 शरीर-रचना मेँ लावण्य हेँ। | 

3 बारीक वस्त्र पारदर्शी है, जो मूर्तिकला के साथ ही वस्त्र-निर्माण कला की उत्कृष्टता भी 
दशति हें । 

4 चीवर की सिकुडन की रचना विशिष्ट है । कुषाण कला में सिकुडन की धारिय खोदकर 
बनायी जाती थी, लेकिन गुप्त युग में ये धारियां उभरी हुई बनायी गयी हे । 


5 प्रभामण्डल अलंकृत है, जबकि कुषाणकाल मेँ यह सादा होता था, केवल किनारा ही 
हस्तिनिखकला युक्त था | 


6 मस्तक घुघराले बालों से अलंकृत है । कुषाणकालीन मुण्डित मस्तक का लगभग अभाव सा 
दिखाई पडता है । 


7 दोनों भौहों के मध्य ऊर्णा का प्रायः अभाव है। 


8 अभय मुद्रा के अंकन मेँ भी अन्तर हुआ है । कुषाण काल मेँ मुद्रा में दाहिना हाथ समकोण 
बनाते हुए कमर तक ही उठता हे। 

9 दोनों पैरों के बीच दिखने वाली वस्तु हट जाती है| 

10 गुप्त काल की बुद्धमूर्तियों के हाथों की उंगलिर्यौँ अलग-अलग दिखाई पडती है । 

11 कान लम्बे बनाये गये है ओर हाथ र्गोँठों तक (आजानुबाहु) हे । 


12 हथेली ओर तलवों पर धर्मचक्र ओर त्रिरत्न चिहनों का अभाव है । केवल सामुद्रिक रेखायें 
ही दिखाई पड़ती हँ | 


बुद्ध प्रतिमाओं की मुद्रां 


यद्यपि बुद्ध मुद्राओं का अंकन कुषाणकालीन बुद्ध मूर्तियों में भी मिलता हे (विशेषकर अभय 


ध का) तथापि बुद्ध (विभिन्न आसन मुद्राओं) वाली मूर्तियां गुप्त काल मेँ ही प्राप्त 
तीरहै। 


प्रमुख मुद्राये इस प्रकार हैँ 
1. ध्यान मुद्रा- 


इसमें बुद्ध पद्मासन में वैठे हुये है । दोना हथेलिर्यौँ एक के ऊपर एक अंक में रखी हुई 
प्रदर्शित हैँ । प्रस्तर फलक के ऊपरी भाग मेँ बोधिसत्व की मूर्ति बनी रहती है| यह मुद्रा 
बुद्ध की साधनावस्था की प्रतीक है । ध्यान मुद्रा को “वजासनमुद्रा' भी कहते हैँ । यह वस्तुतः उस 
समय की ध्यान मुद्रा को दर्शाती है जब बुद्ध यह निश्चय कर ध्यान में वैठे थे कि चाहे उनका शरीर, 
मोस, रूधिर आदि सूख जाये लेकिन जब तक वह ज्ञान (संबोधि) प्राप्त न कर लेगेँ तब तक उस 
आसन से नहीं उठेगे। 


28. नीलकण्ठ पुरूषोत्तम जोशी, ऊपर उद्धृत, पृ. 30-31 
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2. भूमि स्पर्श मुद्रा 

इस मुद्रा में वैठे हुए बुद्ध का दाहिना हाथ आसन के नीचे भूमि को स्पर्शं करता हुआ 
दिखाया गया है ओर वायां हाथ अंक मेँ हें । हथेली ऊपर की ओर है । इस मुद्रा मेँ यह दिखाया 
गया हे कि बुद्ध ने "मार' पर विजय प्राप्त कर सम्बोधि या बुद्धत्व प्राप्त कर लिया हं । पृथ्वी इसकी 
साक्षी है । इस प्रकार की मुद्राओं मेँ कभी-कभी वोधिवृक्ष का ओर कभी-कभी पृथ्वी का भी अंकन 
मिलता हैँ । इस मुद्रा में बोधगया के महावोधि मन्दिर की बुद्धमूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय हं । 


3 धर्म-चक्र-प्रवर्तन मुद्रा 

पद्मासन में वैठे हुए बुद्ध व्याख्यान देते हुए प्रदर्शित हैँ । इसमें दाहिने हाथ का अगूढठा 
ओर कनिष्ठिका वाये हाथ की मध्यमा (बीच की उंगली) का स्पर्थ करती हं । यह मुद्रा अज्ञान के 
मण्डल को विच्छिन्न करती है ओर सारनाथ में प्रथम धर्मोपदेश की सूचक हें, 
धर्म-चक्र-प्रवर्तन मुद्रा की बुद्ध मूर्तिर्यो सारनाथ, श्रावस्ती, बोधगया, मथुरा आदि केन्द्रो से प्राप्त 


हुई हे | 


4 अभय मुद्रा | 
इस मुद्रा मेँ बुद्ध अपने वये हाथ से संघाटी का निचला छोर पकड़ हुए हं । दाहिना हाथ 
कुषाण काल मेँ कन्धे तक उठा हुआ है ओर करतल सामने बाहर की ओर हँ । इसमें 
बुद्ध दुखी प्राणियों को दुःखमुक्त ओर भयभीत प्राणियों को निर्भय रहने तथा शोकाकुल लोगो को 
शोकमुक्तं रहने का सन्देश दे रहे हैँ : 
दुक्खप्पत्ता च निद्‌दुक्खा भयप्पत्ता च निब्भया। 
सोकप्पत्ता च निस्सोका होन्तु सब्बेपि पाणिनां । | 


अभय मुद्रा में बुद्ध की वैठी ओर खडी हुई दोनों प्रकार की मूर्तयो मिलती हे । 


5 वरद मुद्रा 
इस मुद्रा की मूर्तयो खड़ी हुई दशा मे हैँ । इनमें दाहिना हाथ नीचे की ओर सामने करतल 


किये हुए हैँ । बायें हाथ से संघाटो को पकड़ हुए ह । 


महापरिनिर्वाण मूर्तिं 

बुद्ध मूर्तियों मे महापरिनिर्वाण प्रकार की मूर्तिं भी उल्लेखनीय है, जिसमें अन्तिम समय 
म बुद्ध दाहिनी करवट लेटे हुए हैँ, दाहिने हाथ को सिर के नीचे मोड़कर रखे हए ओर दाहिने पैर 
पर बाया पैर सीधा रखा हुआ हैँ । यह मूर्तिं कुशीनगर मेँ उनके महापरिनिर्वाण को 
दर्शाती है| 


इस प्रकार बौद्ध धर्म के विविध निकाय भिनन-भिन्न प्रकार से बुद्ध प्रतिमा के निर्माण का 
उल्लेख करते हैँ । यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि प्रथम शताब्दी के आस-पास शाक्य मुनि 
बुद्ध की मूर्तिर्यो अवश्य बनने लगी थीं । गुप्तकाल के आते-आते बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं का निर्माण 


((-0. ^\4<11॥ 81181818 ७8015111 8151180, | (6।५10\/. [1411260 0 911 ॥/॥(11/14181551111| २8568161 ^\6806111#/ 





154 ऋतम्‌ 


होने लगा था। कला-सौष्ठव, लावण्य ओर अन्तर्भाव तथा आध्यात्मिक भाव की दृष्टिसेगुष्तयुग . 
बौद्ध मूर्ति-कला का स्वर्ण युग था। निःस्सन्देह बुद्ध की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां ने भारत कं 


प्रतिमा-विज्ञान के इतिहास के कलेवर को आपूरित ही नहीं किया, अपितु उसे सुसमृद्ध भी 
किया है। 


((-0. ^\॥<11॥ 8118181/8 5815141 8151180, | (61५10\/. [14111260 0\ 911 ॥\/॥(117118/551111| २७56816 ^\68061119/ 


तस्मादध्येयं वेदान्तम्‌ 
डो० एं० पी० उण्णिकृष्णन्‌ 


ब्रह्मविघा एव चतुर्दशसु विद्यास्वपि सर्वोत्तमतया विराजते, क्षणमात्रेणैवानेक- 
जन्मसहस्रसज्चितपुण्यापुण्यात्मककर्मपुञ्जसमूलसमुन्मूलनभयत्वात्‌ । मनुना उक्तमिदम्‌, “द्विविधं हि 
प्रयोजनमैहिकमामुषिकञ्चेति। तत्रार्वाचीना विद्या एेहिकानि, आमुषमिकानि च नश्वराणि स्वर्गादीन्येव 
फलानि साघयन्ति । इयं तु अनन्तस्थिरफलमोक्षम्‌ इति भारतीयदर्शनेषु मोक्षस्यैव प्रमुखं स्थानम्‌। 
नास्ति तादृशं अनन्यादृशं परमं प्राधान्यं यत्र कुत्रापि इतरदेशीयानां दर्शनविशेषेषु। तस्मात्‌ 
भारतीयानामाचारविचारेषु वेदान्तदर्शनस्य नितरां प्रभाव आसीत्‌ सर्वदा इति वक्तुं शक्यते। मुल्लरप्रभृतयः 
वेदान्तशाखामभ्यसितुं छात्रान्‌ उपदिशन्ति च । आधघुनिकजनतान्तरिकवीक्षणेन च वेदान्तपठनस्य आवश्यकता 
सुतरामस्ति। तथा वेदान्तशास्त्राभ्यासः बुद्धेः परमविकासं, ज्ञानस्य सम्पूर्णप्रकाशनं च साधयति। 


न केवलं विजने वने उपविश्य कृतमननफलरूपत्वं वेदान्तस्य किन्तु मनुजस्य 
प्रतिदिनजीवितचर्याया सम्बन्धेन समृत्पन्नानां नवीनाशयानामाकरोयमित्यभिप्रायः स्वामिनः विवेकानन्दस्य ' 


आगमापायिसुखदुःखसम्मिलितोऽयं लोकः। लौकिकसुखदुःखातीतं केवलं परमं सुखं मोक्षे। 
तस्मात्‌ सुखवादिनः वेदान्तिनः। तदुक्तं प्रपञ्चहूदये तथा बादरायणो भगवान्‌ व्यास- 
स्तनुभुवनात्मप्रपंचप्रतिभासमज्ञानविजृम्भितमित्यभ्युपगम्य ब्रह्मपरिज्ञानादात्मनः सकलसंसारदुःखनि- 
वृत्तिलक्षणब्रह्मभावो मोक्षो भवतीत्युपदिशति ॥ 

ब्रह्मजिज्ञासूनामेव जन्मसाफल्यम्‌, यथा, 


कुलं पवित्रं जननी कृतार्था 
विश्वम्भरा पुण्यवती च तेन। 
अपारसंवित्सुखसागरेऽस्मिन्‌ 
लीने परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। 


अध्यात्मविषये तु वेदान्त एव प्रमाणम्‌। तस्मादध्येयं वेदान्तदर्शनम्‌। तथा 
नित्यं कर्म परित्यज्य वेदान्तश्रवणं विना। 








1. 01701616 2/5, \/01. ॥, ?. 292 
2. प्रपञ्चहूदयम्‌, प. 67 
3. सिद्वान्तमुक्तावली, पृ. 185, सूतसंहिता, 2.10.45 
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वर्तमानस्तु सन्यासी पतत्येव न संशयः । 4 
इति च उच्यते| 


दर्शनशब्दस्य यथार्थभावः जिज्ञासा ज्ञातुं इच्छा, इति मेक्समुल्लरमहोदयैः उक्तम्‌ । तत्त्वतः 
ज्ञानं तु ब्रह्मज्ञानमेव । तस्मात्‌ ब्रह्मजिज्ञासा इत्येव दर्शनशब्दस्यार्थः। तदेव परमानन्दपदं नयति। 
परमार्थतया अन्येषां दर्शनानां अभ्यासेन ब्रह्मप्राप्तिर्नास्ति। तथा च वेदान्तशब्दस्य व्युत्पत्तिविचिन्तने 
च ब्रह्मज्ञानमित्येव तस्य अर्थः इति स्पष्टं भवति । विद्‌ धातोरेव वेदशब्दस्याविर्भावः। तस्मात्‌ ज्ञानमिति 
तस्यार्थः । सर्वेषां ज्ञानानाम्‌ अन्ते यद्‌ ज्ञानं विद्यते तदेव वेदान्तः । एवं वेदानाम्‌ अन्तः वेदान्त इति। 
“यजृज्ञात्वा नापरं ज्ञानम्‌“ । तथा भगवदृगीताभाष्ये “सांख्ये कृतान्ते इति समुच्चयपदस्य व्याख्याने 


जीवितवीक्षणस्य आचरणस्य च एकत्र सम्मेलमित्यपूर्णः कोऽपि अयं वेदान्तः। एवम्‌ 
सर्वमपि, दर्शनेषु वेदान्तात्‌ परं विशिष्टतरं नास्ति किञ्चिदिति प्रमाणयति । 


क 9 यायं 


4. साम्बोपपुराणम्‌ 
5. भगवद्‌गीता, शांकरभाष्यम्‌, 18.13 
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अमनस्क योग 


परमहंस स्वामी अनन्त भारती 


योगशास्त्र का व्यवस्थित रूप यद्यपि हमें आचार्य पतंजलि के योगसूत्र मं प्राप्त होता है. 
तथापि इसका प्रारम्भ कब ओर किसके द्वारा हुआ है, यह कहना अत्यन्त दुष्कर कार्य हे । सामान्यतः 
इस शास्त्र के आदिगुरू शिव हैँ एसा स्वीकार किया जाता हँ। ओर अधिकांश योग 
ग्रन्थों मे शिव को उपदेष्टा के रूप में ओर महादेवी जगदम्बा पार्वती को ओर कहीं कहीं भैरव 
को श्रोता के रूप में निद्र किया गया है । शिव संहिता, घेरण्ड संहिता आदि ग्रन्थ इसमे प्रमाण 
हें । अमनस्क योग नामकं ग्रन्थ मेँ भी वामदेव ने ईश्वर (शिव) से ही जीवन्मुक्तिप्रद उपाय को 
जानने की जिज्ञासा की है, जिसके उत्तर में ईश्वर ने उन्हें इस योग का उपदेश किया है, 
जबकि योगशिखोपनिषद्‌ ओर योग बीज मेँ स्वयं पार्वती प्रश्नकर्त्री हँ ओर शिव य्ह भी उपदेष्टा 
के रूप में निबद् हेँ। 


इसके विपरीत योगतत्त्वोपनिषद्‌ मेँ विष्णु वक्ता के रूप मे निबद्ध किये गये हें । यहां श्रोता 
के रूप में ब्रहमा उपस्थित हँ- 


विष्णुनमि महायोगी महाभूतो महातपाः 

तत्त्वमार्गे यथा दीपो दृश्यते परमेश्वरः । 
तमाराध्य जगन्नाथः प्रणिपत्य पितामहः 

पप्रच्छ योगतत्त्वं मे ब्रूहि चाष्टाङ्गसंयुतम्‌ 11 1.2-3 


इसी प्रकार योगशास्त्र नामक दुर्लभ पाण्डुलिपि में दत्तात्रेय को वक्ता के रूप मँ निबद् 
किया गया है ओर वहां इन्हें भी विष्णु रूप ही माना गया है ।(इस ग्रन्थ का आगे उल्लेख योगशास्त्र 
के नाम से किया जाएगा) । महाभारत मे भगवद्‌गीता के उपदेष्टा भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी विष्णु के 
अवतार हैँ ओर इस ग्रन्थ मेँ स्वयं कृष्ण को योगीश्वर स्वीकार किया गया है 


“यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धघरः- इत्यादि तथ्यों कं आधार पर यह मानना 
अधिक प्रशस्त हो सकता है कि योग की परम्परा का आदि प्रवर्तक कौन हैँ इस प्रशन का आज उत्तर 
दे पाना असम्भव सा है। भगवान्‌ शिव ओर भगवान्‌ विष्णु के भक्तों ने अपने-अपने 
आराध्य देवों को इस शास्त्र का आदि उपदेष्टा मान लिया हे । 


दत्तात्रेय योगशास्त्र", जिसे वैष्णव परम्परा का योग ग्रन्थ मानाजा सकता है, 


1. दत्तात्रेय योगशास्त्र. प्रकाशक स्वामी केशवानन्द योगसंस्थान, 8-2/139-140 से. 6 रोहिणी, दिल्ली, 110 085 
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मे योग की चार शाखाये-लययोग.मन्त्रयोग, हठयोग ओर राजयोग वर्णित हैँ । इससे लययोग का 


प्रवर्तक आदिनाथ को माना गया है ओर वर्हीं कहा गया है कि ये आदिनाथ स्वयं भगवान्‌ 
शिव है| 


लययोगश्चित्तलयः संकेतेस्तु प्रजायते 
आदिनाथेन संकेताः अष्टकोटिप्रकीर्त्तिताः। 29-30 
महादेवस्य नामानि आदिनाथादिकान्यपि 
शिवेश्वरश्च देवोऽसौ लीलया व्यचरत्प्रभुः । । 32-33 


इसी ग्रन्थ मँ राजयोग अष्टाड्‌गयोग का उपदेश करने के अनन्तर उसे कवि मार्ग अर्थात्‌ 
शुक्राचार्य का योग मार्गं कहा गया है| 


कविमार्गोऽयमुक्तस्ते सांकृतेऽष्टाड्‌.गयोगतः२ 


दत्तात्रेय योगशास्त्र मे ही महामुनि कपिल को हठयोग का प्रवर्तक अथवा प्रसिद्ध, दूसरे 
शब्दों मे हठयोग की परम्परा का प्रधान आचार्य माना गया है- 


कपिलाद्यास्तु शिष्याश्च हठं कूर्युस्ततो यथा, 
तद्यथा च महामुद्रा महावन्द्यस्ततोऽपि च 
ततः स्यात्खेचरीमुद्रा बन्धो जालन्धरस्तथा 
उड्डियाणं मूलबन्धो विपरीतकरणी तथा 
वजोलिरमरोलिश्च॒ सहजोस्त्रिधा मता ।।° इत्यादि । 


पतञ्जलि योगसूत्र में ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरूषवि ईश्वरः 
तस्य वाचकः प्रणवः, तज्जपस्तदर्थभावनम्‌' सूत्रों मे मन्त्र योग अर्थात्‌ प्रणवमन्त्र के जप का निर्देश 
हे । इस आधार पर यह कहना अनुचित न होगा कि पतञ्जलि से पूर्व मन्त्रयोग भी पर्याप्त प्रचलित 


था अथवा उसकी एक स्वतन्त्र शाखा सम्यक्‌ प्रतिष्ठित थी, यद्यपि दत्तात्रेय के अनुसार मन्त्रयोगी 
को अधम साघक मानना चाहिये- 


अङ्गेषु मातृकान्यासपूर्वमन्त्रं जपन्‌ सुधी, 
यं कञ्चनाभिसिद्यै स्यान्मन्त्रयोगः स कथ्यते || 
मृदुस्तस्याधिकारी. स्यात्‌ द्वादशाब्दैस्तु साधनात्‌। 
प्रायेण लभते सिद्धिं सिद्विश्चैवाणिमादिकाः।। 
अल्पबुद्धिरिमं योगं सेवते साधकाघमः। 
मन्त्रयोगो हययं प्रोक्तो योगानामघमस्तुसः। ।* 


योग सम्बन्धी इतिहासपरक इन निर्देशों के आधार पर यह स्वीकार करने मेँ किसी प्रकार 
की आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि योग-साधना की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है ओर इसकी विविध 





2 द. यो. 259 
3. वही, 50-61 
4. वही, 23-26 , 
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शाखा मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग आदि भी इतने प्राचीन काल मेँ व्यापक रूप मेँ प्रचलित र्थी कि 
उनका इतिहास खोज पाना असम्भव हैँ । सम्भवतः इसी लिए शिव ओर विष्णु के भक्तो न (समाज 
मँ इनके ही आराघक प्राचीनकाल से मिल रहे है) अपने अपने आराध्यं को इस योग विद्या का आदि 
उपदेष्टा मान लिया हैं| 


योग के इतिहास की इस प्रासदि.गक चर्चा के बाद अब वर्तमान विषय अमनस्क योग पर 
विचार किया जा रहा हैँ । अमनस्क योग, जिसे आज की भाषा में भावातीत ध्यान कहा जाता है, भी 
योग की एक अत्यन्त प्राचीन शाखा हैँ । दत्तात्रेय के अनुसार इसे लय योग के अन्दर वर्गीकृत करना 
चाहिए, जिसका प्रथम उपदेश आदिनाथ भगवान्‌ शिव ने किया था- 


गिरिकूटे चित्रकूटे सुपादपयुते गिरौ। 
कूपयैकेकसंकेतं शड.करः प्राह तत्र॒ तान्‌।। 
तानि सर्वाणि वक्तुं हि न शक्नोति तु विस्तरात्‌। 
कानिचित्कथयिष्यामि सहजाभ्यासवत्‌ सुखम्‌ । ।3 





प्रथम सड.केत- 


तिष्ठन्‌ गच्छन्स्वपन्भुञ्जन्‌ ध्यायन्‌ शून्यमहर्निशम्‌, 

अयमेको. हि सड.केतः आदिनाथ भाषितः। ॥" 
अर्थात चलते-फिरते, खाते-पीते अथवा बैठे हए अर्थात्‌ किसी भी स्थिति मेँ रहने पर शन्य 
का ध्यान करना, आदिनाथप्रोक्त प्रथम सङ्केत हैँ । यहां शून्य का अर्थ बिन्दु सङ्ख्या का एक 
चिहनविशेष नहीं है, अपितु विषय का अभाव है । तात्पर्य है कि विना विषय को ध्येय बनाये चित्त 
का स्थिर करना। इसे ही ध्यानं निर्विषयं मनः द्वारा ध्यान के नाम से परिभाषित किया 


गया है| 

लय योग की परम्परा मेँ इसे बहुत महत्वपूर्णं अथवा सर्वोत्कृष्ट साधना माना 
गया है । वहीं यह भी कहा गया है कि जिसे यह सिद्धि मिल गयी है वही केवल गुरू हो 
सकता है- 


दृष्टिः स्थिरा यस्य विनैव दृश्यात्‌ 
वायुः स्थिरौ यस्य बिना प्रयत्नात्‌। 


चित्तं स्थिरं यस्य विनावलम्बात्‌ 
स एव योगी स गुरूः स सेव्यः 1 


इस साघन में मन को ही निष्क्रिय करने का प्रयत्न किये जाने के कारण इसे अमनस्क 
योग की संज्ञा दीगयीहै। 


अमनस्क योग का सर्वं प्रथम उल्लेख हमें महाभारत में प्राप्त होता है- 


5. वही, 36-39 
6. वही, 40-41 
7. अमनस्कयोग 2.46 
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नैव धर्मी न चाधर्मी न चैव हि शुभाशुभौ । 
यः स्यादेकासने लीनः नैव किञ्चिदचिन्तयन्‌ ।॥* 


आचार्य शड.कर ने अपने गीताभाष्य की प्रस्तावना मे भी इस अमनस्क योग की चर्चा की 
हे । इससे यह अनुमान करना अस्वाभाविक न होगा कि प्राचीन काल के मूर्धन्य दार्शनिकों मेँ भी इस 
साधना के प्रति महान्‌ आदर था। 


महाकवि रत्नाकार के "हरविजय महाकाव्य मेँ भी दो वार इस योग की चर्चा हुई है । एक 
स्थल पर नाम लिये बिना साधना विधि का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि तब तक अभाव 
की भावना करे जब तक तन्मयता को प्राप्त न हो जाये- 


अभावं भावयेत्तावद्‌ यावत्तन्मयतां व्रजेत्‌ । 


एक अन्य स्थल पर अमनस्क योग का नाम लेते हुए कवि ने इस योग के प्रति अत्यन्त 
आदरपूर्वकं कहा है कि अमनस्क योग साधना का व्रत करने वाले साधकं को जिस निरञ्जन पद 
की प्राप्ति होती है, वह आपके अनुग्रह से हमे प्राप्त हो। 


अमनस्कयोगगतिसंशितव्रतैर्यदवाप्यते किल निरञ्जनं पदम्‌। 
निरूपल्लवां च दधघदात्मनि स्थितिं भव नान्तरीयकमनुग्रहस्य ते । ।* इत्यादि। 


अमनस्क (भावातीत) योग के सम्बन्ध मँ इतने प्राचीन तथा आदरपूर्वक महत्त्वपूर्ण उल्लेख 
भारतीय वाड्‌.मय में अनेकधा मिलने पर इसकी प्राचीनता ओर अत्यन्त प्राचीनकाल में इसकं प्रति 
अतिशय आदर भाव में कोई सन्देह नहीं रह जाता है, किन्तु यह अत्यन्त दुभग्यि की बात है कि 
इस साधना-पद्ति के सम्बन्ध में कोई प्राचीन ग्रन्थ हमें मिलता नहीं है| 


महर्षिं पतञ्जलि के योगसूत्र मे वर्णित असम्प्रज्ञात समाधि, जिसमे वितर्क, विचार, आनन्द 
ओर अस्मिता का भाव भी विलीन हो जाता है, अमनस्क योग की चरम उपलब्धि ही है, ओर इस 
आधार पर पतञ्जलि के योग को भी अमनस्क योग कहने का हठात्‌ प्रयत्न किया जा सकता 
है.पतञ्जलि के योगसूत्र मे दर्शन ओर साधना दोनों पक्ष समान भाव से प्रतिष्ठित भी है, किन्तु इसे 
अमनस्क योग का ग्रन्थ कहना हठवाद की कहा जायेगा, क्योकि इस साधना पद्वति मँ असम्प्रज्ञातता 
चरम स्थिति भले ही है तथापि साधना-कम में विषय ओर मन का व्यापार साथ-साथ चलता हे। 
इसका प्रमाण, “देशबन्धश्चित्तस्य धारणा, तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानम्‌ तदेवार्थमात्रनिर्मासिं, 
स्वरूपशून्यमिव समाधिः. सूत्रों दारा धारणा, ध्यान, समाधि की परिभाषां है| 


` अमनस्क योग साधना. के कम मँ हमं केवल एक ग्रन्थ प्राप्त होता है, जिसे ग्रन्थकार ने 
स्वयंबोध या अमनस्क योग नाम दिया है, जो बहुत प्राचीन नहीं है । एेसा कहने का मुख्य कारण 
उसमे विविध शास्त्र तथा अनेक साधना पद्धतियों के प्रति ग्रन्थकार के आक्रोश की अभिव्यक्ति को 
मुख्य कारण माना जा सकता है । एसे कुछ उल्लेख द्रष्टव्य है. 


णि 


9. महाभारत गीताभाष्य पृ. 2 शांकरभाष्य से उद्धृत 
10. वही, 6.143 निर्णयसागर संस्करण 
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जित्वा वायुं विविघधकरणैः क्लेशमूलैः कथञ्चित्‌ 
कृत्वा यत्नं निजतनुगताशेषनाडीप्रवाहान्‌। 
अश्रद्ेयाः परपुरगति" साघधयित्वाऽपि नूनम्‌ 
विज्ञानैकव्यसनसुखिनो नास्ति मोक्षस्य सिद्धिः 1५ 


केचिन्मूत्रं पिवन्ति स्वमलमथ तनोः केचिदश्नन्ति लालाम्‌ 
केचित्काष्ठां प्रविष्टाः युवतिभगपतद्विन्दुमूर्घ्व नयन्ति। 
केचित्खादन्ति धातूनखिलतनुशिरावायुसंचारदक्षाः 
नैतेषां देहसिद्िर्विगतनिजमनोराजयोगाद्‌ ऋते स्यात्‌ 11" 


केचित्तर्कवितर्ककर्कशधियोऽहंकारदर्पोद्धताः 
केचिज्जातिगताभिमानभीताः ध्यानादिकर्माकुलाः। 
प्रायः प्राणिगणा विमूढमनसो नानाविकारान्विताः 
दृश्यन्ते नहि निर्विकारसहजानन्दैकभोगाकुलाः । 1 





एकदण्डत्रिदण्डादिजटाभस्मादिकं तथा। 
केशमुंचनग्नत्वे रक्तचीवरघारणम्‌।। 
उन्मत्ततामभोज्यान्नपानं पाखण्डवृत्तिता। 
इत्यादिलिङ्गग्रहणं नानादर्शनदर्शनम्‌।। 
उत्पन्नस्वावबोधस्य हयुदासीनस्य तिष्ठतः। 
सदाभ्यासरतस्यैतन्नैकमप्युपयुज्यते । ।५ 


योगनाथ स्वामी के अनुसार यह ग्रन्थ गुरू गोरखनाथ-विरचित हे | ग्रन्थ मेँ मंगलाचरण 
अथवा पुषिका में गोरखनाथ नाम का संकेत न मिलने पर भी योगनाथ स्वामी के कथन को 
अस्वीकार करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है । इसके अतिरिक्त गोरख सम्प्रदाय के क्षेत्र म अनुसन्छ 
7ता विद्वानों ने भी गोरखनाथ के नाम पर जिन ग्रन्थों की सूची दी हैँ उनमें भी इसका उल्लेख 
होने पर उक्त तथ्य को अस्वीकार करना कठिन लगता है । इन विद्वानों द्वारा दी गयी सूचियाों में 
जिन अन्य ग्रन्थों का उल्लेख है जिसमें योगबीज का नाम भी है, जिसमे अनेक प्रकार के प्राणायामो 
का उल्लेख करके उसे सिद्धि का मार्ग कहा गया है." जबकि इस ग्रन्थ में प्राणायाम को भी सिद्धिप्रद 
नहीं माना गया है |" हठयोग के अनेक ग्रन्थ उनके नाम से परिगणित है जबकि इसमें बजोली आदि 
हठयोग के अनेक क्रियाओं का उपहास किया गया है । यह परस्पर विरोध इन दोनों रचनाओं को 





11. अमनस्क योग 2.33 

12. वही, 2.34 

13. वही, 2.35 

14. वही, 2.36-38 

15. सिद्धसिद्धान्तपद्धति 

16. योगवीज, 150-151, 154-155, 170-171 
17. देखे, 2.32 पूर्वं पद्धति 
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एक ही लेखक की कृति की मान्यता के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न करता है । रचनाओं के इतिहास 
की अनिश्चितता का विवाद अप्रासंगिक हे। साधना के विविध सम्प्रदाय अत्यन्त प्राचीन काल से 
गुरुपरम्परा मं प्रचलित रहे हैँ । उन्हे समय समय पर गुरूजनों ने शिष्यो की सुविधा के लिए अथवा 
शिष्यो ने ही सिद्धान्तस्मरण में सुविधा के लिए श्लोक-बद् भी कर लिया हो यह सम्भव है ओर वे 
श्लोक भी परम्परा में प्रचलित हो गयं । तदनन्तर लिपिबद्व करने की आवश्यकता होने पर उन्हं विना 
लेखक नाम के ही लिपिवद्व भी कर लिया गया । कालान्तर मे यह स्वीकार कर लिया गया किये 
रचनायें गुरूकृत हैँ । वस्तुतः इस प्रकार की अनेकानेक रचनायें अज्ञातकर्तक होनी चाहिए । इसी 
कारण उनमें अनेकवार परस्पर विरोध दृष्टिगत होता है । यहाँ इतिहास के प्रसड.ग को छोड़कर 
अमनस्कयोग की साधना पद्धति पर विचार करना अभीष्ट हे | 


अमनस्क योग सिद्धान्त के अनुसार पृथिवी, जल, तेजस्‌, वायु, आकाश, मनस्‌ ओर 
परतत्त्व नामक सात तत्त्व हँ । इनमे पूर्व पूर्व स्थूल-स्थूलतर तथा उत्तरोत्तर सूक्ष्म-सूक्ष्मतर है । इनमे 
पृथिवी से आकाशपर्यन्त तत्त्व महत्परिमाण वाले साक्षात्‌ या परतः इन्द्ियग्राहय भाव पदार्थ हँ । मन 
भी भाव पदार्थ है जो इन्द्रिय द्वारा अन्यपदार्थ के ग्रहण का हेतु बनता है । इनका स्वरूप अन्यशात्त्र 
के अनुसार ज्ञेय हँ । पर अथवा परम तत्त्व इन सबसे सर्वथा भिन्न है । 


वह पदार्थं भावरूपता ओर अभावरूपता दोनों से भिन्न उत्पत्ति ओर विनाश से 


रहित इन्द्रियों से अग्राहय अचल, धुव तथा सभी प्रकार की उपाधियों अथवा कामनाओं से 
रहित है- 


भावाभावविनिर्मुक्तं विनाशोत्पत्तिवर्जितम्‌। 
सर्वसंकल्पनातीतं परतत्त्वं तदुच्यते ।। 
अनाकारमवच्छिन्नमग्राहयमचलं धुवम्‌ । 
सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं सर्वकामविवर्जितम्‌ । ।*५ 


क्योकि यह परतत्त्व भावातीत है अतः इसके साक्षात्कार में अमनस्कता स्वतः आ 
जाती हैँ । इस भावातीत ध्यान के लिए दत्तात्रेय के अनुसार चलते-फिरते, खाते-पीते, बैठते 
सभी स्थितियों में शून्य का चिन्तन अर्थात्‌ भावातीत चिन्तन करना चाहिए, किन्तु अमनस्क योग 
ग्रन्थ के लेखक के अनुसार सर्वप्रथम सिद्ध गुरू के मुख से इस साधना को सम्यक्‌ रूप से 
समङ्ना चाहिए उसके बाद कर्हीं एकान्त. मर्नोहर प्रदेश मेँ सुखपूर्वक दुःखवाधा आदि से रहित होकर 
आसन पर बैठकर सभी अंगों को शिथिल करके बाहुप्रमाण दूरी पर दृष्टि को स्थिर करना चाहिए। 


इस अभ्यास के कम में सर्वप्रथम साधक को सभी प्रकार की चिन्ताओं से मन को रहित कर लेना 
चाहिए- 


एवंविधगुरोः शब्दात्सर्वचिन्ताविवर्जितः। 
स्थित्वा मनोहरे देशे योगमेव सदाभ्यसेत्‌ | ।** 





18. अमनस्क-योग 1.21-22 
19. वही, 1.27 
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विविक्तदेशे सुखसन्निविष्टः 
समासने किञ्चिदुपेत्य पञ्चात्‌ । 
बाहुप्रमाणं स्थिरदृक्श्लथाङ्‌.गः 
चिन्ताविहीनोऽभ्यसनं करुष्व । 12१ 


उस समय साघक को सभी स्थूल या सूक्ष् पदार्थो से अपने ध्यान को हटाने का प्रयत्न 

करना चाहिए ओर चिन्तनों से परे होने का प्रयत्न करना चाहिए । जव वह साधक अन्दर बाहर सभी 

चिन्तन से मुक्त हो जाता है तो उसे परतत्त्व का भान होता है ओर तभी उसमे अमनस्कता आ 

जाती हे । उस स्थिति मेँ चित्त ओर प्रमाणो का विलय हो जाता है अर्थात्‌ उनकी गति अवरूद् हो 

4५ ह. वाहय ज्ञान समाप्त हो जाता है । फलतः वह सर्वमय अर्थात्‌ परतत्त्वरूप भावाभावविनिर्मुक्त 
जाता है- 





न किञ्चिन्मनसा ध्यायेत्‌ सर्वचिन्ताविवर्जिंतः। 
सबाह्‌याभ्यन्तरे योगी जायते तत्त्वसम्मुखः।। 
तत्त्वस्य सम्मुखे जाते त्वमनस्कं प्रजायते । 
अमनस्केति संजाते चित्तादिविलयो भवेत्‌। 
मनःपवनयोनशात्‌ इन्द्रियार्थन्विमुञ्चति ।। 
इन्द्रियाथेर्यदा मुक्तो बाहयज्ञानं न जायते। 
बाहयज्ञाने विनष्टे च ततः सर्वमयो भवेत्‌| 1 


साधक के इस स्थिति में पहुंच जाने पर इन्द्रिय कं विषयों मेँ विचरण करते रहने पर 
भी वह सुख अथवा दुःख का तथा शीतलता अथवा उष्णता का अनुभव नहीं करता है- 


सुखदुःखे न जानाति शीतोष्णौ न च विन्दति। 
विचरंश्चेन्द्रियार्थेषु न वेत्ति च लयं गतः। |> 


साधक की यह स्थिति प्रथमतः निमेष मात्र के लिए ही होती है, किन्तु कृमशः अभ्यास 
करते रहने पर उसकी यह स्थिति कुछ घंटे, प्रहर या दिन भर ही नहीं, वर्षो के लिए भी हो जाती 
हे ।‹ निमेषमात्र के लिए भी लय अवस्था, जोकि भावातीत ध्यानावस्था की प्रथम स्थिति है, को प्राप्त 
कर लेने पर योगी को परतत्त्व का अनुभव तो होता ही है, वह समस्त बाह्य भोगों से ऊपर उठ 
जाता हे । इस उत्थान को कुछ लोग भूमि से ऊपर उठ जाना व्याख्या करते है । भूमि से उत्थान 
की स्थिति प्राणायाम साधना के कम में सुषुम्णा में प्राणों का प्रवेश हो जाने पर साथ ही साथ 
कुण्डलिनी के जागरण के बाद हो जाती है, किन्तु वह साधना का भिन्न प्रकार है | यह अमनस्क 
साधना या भावातीत ध्यान से भिन्न साधन का मार्ग हें। 


इस साधना-क्रम में यह प्रश्न उठ सकता है कि साधक जब प्रथमतः बाहुप्रमाण दूरी पर 
किसी भाव पदार्थ पर दृष्टि को स्थिर करता है तो उसे विषयमय होना चाहिए, भावातीत नहीं । इस 
22. वही, 1.31-34 
23. वही, 1.37 
24. वही, 1.44 
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प्रश्न के समाधान के कम में ग्रन्थकार का कहना हे कि जिस प्रकार अंकुश द्वारा नियन्त्रण कं अभाव 
मे भौ हाथी काम्य पदार्थो को प्राप्त कर स्वतः लौट पडता है, उसी प्रकार अवारित मन भी अभ्यासकम 
मे विलीन होने लगता हे- 


यथा निरंकुशो हस्ती कामान्प्राप्य निवर्त्तते । 
अवारितं मनस्तद्वत्‌ स्वयमेव विलयीयते | 1५ 


इसे ही स्पष्ट करते हुए ग्रन्थकार का कहना है कि प्रथम तो साधक की दृष्टि विष्यो पर 
जाती है । फिर वह किसी विषय से आसक्त होती है । इसके वाद वह वरीं स्थिर हो जाती है ओर 
वहीं स्थिर रहने पर धीरे-धीरे वहीं विलीन हो जाती है- 


प्रथमं निःसृता दृष्टिः संलग्ना यत्र कूत्रचित्‌। 
स्थिरीभूता च तत्रैव विनश्यति शनैः शनैः । | 
इस रिथति में आने के लिए साधक को अपनी संकल्प परम्पराओं के उच्छेदन कं लिए 

निरन्तर सावधान रहना पडता है । संकल्पन के अभाव में मन का अवलम्ब कृमशः क्षीण होने लगता 
है, फलतः दृष्टि (इन्द्रियो) भी क्रमशः अपचित होकर शान्त हो जाती है। इसके लिए 
साधक को वैसे ही सावधान रहना चाहिए जैसा तराजू से तौलने का कार्य करने वाला दोनों ओर 
समता लाने का प्रयत्न करते हुए तुला को स्थिर करने का प्रयत्न करता है । इस प्रसंग मं ग्रन्थकार 
ने ओदासीन्य (उदासीनता) को अमृतपूर की भांति उपादेय कहा दै | उसकी मान्यता है.कि किसी 
विषय की प्राप्ति के लिए राग अथवा उसके छोडने के लिए जव तक द्वेष रहेगा ओर एतदर्थ जव 
तक प्रयत्न चलता रहेगा तव तक तो सम्बन्ध के अभाव की कल्पना भी नहीं हो सकती है । रागात्मक 
सम्बन्ध होकर देषात्मक सम्बन्ध रहे तो भी सम्बन्ध का अभाव न होने पर अहंभाव त्वंभाव रहता ह 
हे ओर जब तक यह भाव रहेगा तब तक तत्त्वाववोध का प्रश्न ही नहीं होगा । किन्तु जिस क्षण राग 
देष के स्थान पर विश्व के समसत पदार्थो के प्रति उदासीनता उत्पन्न होकर बढ़ने लगती है, उसी 
समय से जगदृरूपी वृक्ष का उन्मूलन प्रारम्भ हो जाता है ओर एक दिन जगद्दृक्ष समाप्त हो 
जाता है- 

यावत्प्रयत्नलेशोऽस्ति द्यावत्संकल्पसंकल्पना। 

अहं त्वमिति सम्प्राप्तिस्तावत्तत्त्वस्य का कथा।। 

ओदासीन्यामृतौघेन वर्धमानेन योगिनामम्‌। 

उन्मूलितमनोमूलो जगद्वृक्षः पतिष्यति | ।* 

इस प्रकार ओदासीन्यभाव इस साधना का सबसे मूल तत्त्व है, जिसके द्वारा अमनस्क भाव 

अर्थात्‌ भावातीत ध्यान की सिद्धि होती हे । यह साधना पद्ति भी अन्य साधना पद्वतियों के समान 
योग की एकं प्राचीन पद्धति है । इस साधना पद्वति का उल्लेख महाभारत-(गीताशांकर भाष्य) तथा 
हरविजयमहाकाव्य जैसे प्राचीन ग्रन्थों मेँ होने पर भी इस साधना प्रति के ग्रन्थ आज भी 
अनुसंधान के विषय हे । जो ग्रन्थ प्राप्त है, वह भी अधिक प्राचीन नहीं हे । 


र ब व 
ता 
25. वही, 2.74 
26. वही, 2.68 
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((-0. ^4<11॥ 8118141/8 5815141 8151180, | (61५10\/. [14111260 0\ 911 1\/॥(111118/551111| २७56816 ^\68061119/ 


\/। 1111415 \/1£,/४§ © 60079 2057४ 


15. 51618 (102 


1 11€ \(011<51100 ॐ {€ 11801121५/€ 00616 10110, 00 01181865 876 
6001165 01 ॐ {116 1€80€. 16 1112011211५/€ 016 @13115 810 50८7585 ॥. 
17€ [लि 1181665 81181/515 9 8॥ {16 &1@1&11{5 ॐ 00 210 5 {60188 
01 {116 118 9000 00 # †#0 00401,10€ 0 0171151 185 06111€ 10685 
6081010 1116 11816, 50111 210 07) 9 90060 00 2010 121112॥/ 16 67811161265 
115 11001115 210 8611105 10 60797110 ५/1 {1056 1५685. 1 15, 00/68, 101 
11€ 0111181 01511655 ॐ 116 0 {0 82600811 115 1682087 \/11 15 0675078 
\/16\//ऽ 0] 0000 00 


171€ 1€80ंला 60165 10 10५४ 11€ 0075 1068 20001 {€ ॥{€8# 66810 
1111040 116 1211675 00061. 1116 5210€ 15 116 6856 1111 16 16806 9 16 
(२8/72/8/8 ° \/271116}. ४८ञाा1) 185 10\/116178 5182160 115 0\/1 \16५/5 0 9006 
00€# 00111. €, {जा) 15 \/0|< \/€ ©8॥ 02117 2110916 €\/106166 ॐ 015 
068 9 900५ 0४ ॥ ।1181/ 0126685 116 185 91५९1 50116 60171011061105 19 
71681110 50666. 77011 8 5140 ॐ 2॥ 115 58/1105 ॥1 1115 1680661, 80 1068 
2 90०५ @0€ौ# 866010119 10 «(5111141 718 ©01€ {9 ॥901. 


11)& ग &1&11@115 ग 8 48/28 8216 52002 (50110) 8010 2/1/18 
(11681110). ©011\/6\/11 1116811105 ५111101 ५/005 15 81 110055101॥7\/. 1/1680191655 
५/0105 81€ 8150 1111111<2016. 5 8 6504६, 61105 \/16) 2179 161 60016015 
01 {116 60511065 ग 006 112५6 10160 1656 1\/0 11016016 5. ॐ0 


58\/5 81181118118 ` 
58005/1/180 58/८8 /{5 \//82/71.1 


1.6. 0061४ 15 50170 270 11681110 6010160. ४21771९, ५/6) 50684109 
2 106€8| 50666, 185 11611060 0011 5070 2060 1668 51111118060051/ ।16 
58\/5, 


{8/7} 58/77/4518 /112/055217/8/02 58211\/2\/807 /12/19313/712/0/ 
/5/61/8/7} 3/1/18\/20 2\//24/85 {8/0 (८/868 08320818: 
1.  /९3\//212/1/८8/2  818118112, €0160 ०४ ९.५८ ॥१29208118 5250, 1820176, 1927 (€५105 


0216) 1.16. € गीला ©1165, 00 216 € 2016 10061, {3166 1115 60101616 51{8{6171611 
25 116 0671101 ° 006४ 0४ 8713112118. 


2.  (२22/8/23, \/49.1. ९९61611085 {0 1116 (२8/778}/8/8 6010071 {0 {16 @11068। 60001 एणठा§)160 
0) छलि! 10151५16 8327008, ॥ 56४61 ४0101165. (1961-1975) 


((-0. ^\॥<[11॥ 81181418 ७8151८11 81580, | (॥64५00\/. [21411260 0\ 511 ॥\/॥(11114118/55111111 २७56816 ^\680611\/ 


166 ऋतम्‌ 


1166 116 &@0855101 8/1/18\/80 \/8/41/8/7) 1.6. "56116166 0648101 \/11॥1 
7168119' 15 171016५*+011४/ 


1115 11280 1111165 ` 


3\/851/28/7) &\/8 \/81/618\/1/817} 11801८45 817} 1८5/61/28/7) 2/102\/2/ 


\/\/1161& 2081 1116 58116 @ूण€55101 8/1/18\/87{ \/2/61/8/7 06045. ९818 
85 061४6760 11681114 \/005 10 3 5820: 


20/00/0818 {810 /8/710 08/52 8 ऽ 81/87) ।72411111/ 
218 0/8॥॥ \1121/0/2618 142/7) 5/8 \/260 11/02/2144 


[17& §ऽवा1&€ @ण€55107) 2/1{/18\/87 ८208/ 0660415 [&7€ 100. 


\/\/11611161 1116 52608 5110५10 06 @10118512680 11 8 56118106 01 1116 @/1/03, 
0 0001 58608 8110 @/1/18 15 81011&7 15506. ९९०३।५110 11115 0011१, 01616166 
भ 0071015 ऽ 90010 81010 {16 165. \/\/181 005 11111|< 200५1 ॥ 8 -॥ 
71665119 15७५6 10660. 67017) 11€ 175{† \€56€ 2 116 २240८/2/7159 
(\/8 08/10 1/8 58172/2//4{8८ €), 50116 60016 [8५& 078५1) 60101510 179 
(६३810858 €101)8351260 0011 {116 €|ला1&1115 २, 5260028 3110 21/08 €4५8॥#2 ॥1 
116 (२2181818, ४7ला6& ४७ \/€ ©01116 10 {€ (60166 9 061५6110 50660165, 
५/९ 110 \/8॥711९} {0 06 1716} 601560८5 800प्ा 1168110५ 56116166 (2/1/12/80 
/2/41/8). ।{! 2006815 18, ॐ {116 1/0 ५1२, 58008 810 8/1/18, \/2 | [2/5 110€ 
5695 01 {€ शिल \/11161, ॐ 60058, 185 {0 60116 200100118{6 11681195 
(8/1/8\/2). 1116 0051101 108 06 ©011108160 {0 0280115 07101 006 ४12. 


58/18/7) {8 \/20 15 {8/1/12\/1//260/111/28 0805 \/2॥5 810 480811113118.5 
{2/1201}/8/1/12/0/212802/८8/ 526002/) ८३ \//28/117 


\/\/1121 16170 91068 (8/1/2) 15 {0 06 601४6602 1168086 र 15 4५65101 
५/6 6 8 1076 0106 ॥ 116 २51751/2/08. \/81# 0& 1116 00 1835 ५560 1116 


५४/00 61/01 (€850118016) 825 81 80|€611५& 9 8 56116108. 701 11518168, ५/8 
2\/6 {116 010५/19 ४ल€ा565; 


58 \8/128/2/718/8/2/8/ 521/8/18/ 58/2\/145112/1/ 
(0204410 /61/1120\/8/{2॥ˆ /10118/28/77} @/21/2/080/2124/5 





3. 16/0., \‰ 26:29 86 
4. 100, \/॥.35.1. 


5. = ७6€ 71218 82100} 20)12\/8, 14808580 5/\/8 /६5/1/85\/8 5\/8/8॥7). 11011111 0980 0 116 
58051९11 52111/2 78151121, ©21632012. \/01-1, 1405. 1-4, 1/8 - ^५0४51, 1967. 


6. /६8 /1/808/58 9 0817410, 601160५ ०४ र२80930})27/8 २७५०। 51251, 56600 6011107, 
2118008108/॥ 11618 ९९७५९86 11511५6, 20013, 1970, 1.10 60. 


> (२85808/702208/2 9 12081118 1118, ©1104/6181108 \/1५/8 818\/8॥, 86118185, 1955., ।, ?9. 
8. २972/2/08, ४८ 19.1. 


((-0. ^॥<11॥ 8118141/8 5815141 8151180, | (61५10\/. [14111260 0\ 911 1\/॥(111118/551111| २७56816 ^\68061119/ 


\/21110६1'5 \/1&५/5 01 ©0०५ 2011 167 
(2 4/08\/851/8 1⁄8028/ 5////8 (611/1/८4{8/7/5/5 {280८ 
/12/20/71212/7 52/718/45 2177 {8/7 2/7} \/262/18/7} 26/28 \414 
120 (//4{8/7 /(80/8/6/12 /त ८805 /8/2/8/7} 2/2 
/2/:/8/7} /161(/77202{1/82/1/128/7} 6/12\/82080//7 20/ {26 ©/1/८4181724: 


02001 15 ॐ {1€ 0011011 {09 {116 000 ॐ > 48 ८/2 15 21121077 
2 \/00, 11\/014/110 0५65180 11€811105.12 1 21111९15 (6८/1८/4187 2/1/08/24 
/2/61⁄/8/72*) 1116 81111401 8160 1€850712016 “{{&€7868 \/€ 111111९, 82455 {118 58118 
56156. 11878, {16 \/00 /©{८//८/4{8 01 "188501182016' 58815 {0 9687 {€ 5811& 
068 35 15 {5/1/181\/1/8\/260/101/18 “ 1 08110415 ।5{8/7/121/1/2\/800/0101/15 28208 \/2/ 


11 {116 0111 ॐ {1€ 800५6 0156055101 1 118 0€ 580 10821, € "8, 
608 810 8/1/12, \/8॥111 16} 125 71076 5{1€55 01 52608 0८4१ 2011115 1& 17018168 
2 8/1/18, \/1116| 118 0€ †{8॥<€7 285 {€ 11\/2118016 25506131& ग {€ 


1€ 17€850118016 80 11681110 ८11617€1108 5110110 0€ 06/00 07606865, 
16561108 ॐ 08615 81/85 11115 {116 11111516 20068| 9 8 48 \/1/2. 5 3 654॥, 
01165 81€ ५6€1% 68011105 ३00५६ 11181 00551011 0 0016 01611115065 11811179 
116 €556108 2 {€ ॥{&€178४# 211. 11५5 585 81181188 : 


528/1/21/15 0802/7) 201/९/८8/7 /8 1/24/2/7 82/20/2८2६. | 
\/1/2/:5 8/2 8 /1। (8 \//€/18 0/15/16/16\/8 11/00/2640 


08110114 [185 08801256 {€ 5281716 1068 1 {€ 00/49 “6756: 


{24 8/08/7 22 70/06/६5 1/8/72 (ॐ \⁄1/& 0८45 {2/7} /{2102062/02/ 
51/50 \/2/04/ 5८/102/2/7) 8/ 5\/1/6/} 26/12 0८/8/202/72⁄4/2 


11115 ५€६्6 0 0058, ५1161 ऽ 1€ 000051€ ॐ 6८118 (€6€॥606) 185 
0681 911611४ 01560072060 0४ (81716. 1 {€ 40/12/4802 08, 4811081), 
60410060 11 1116 ॥६10५/1660& ग 16811565, [85 1{{676&0 561{€16685 ५1 
9८/00 2-5 810 ५6५010५ ॐ 0052-5. 11&€ \€&@5& 145 {145 ; 

4/2/77021/5/715 {८ 81/12 58/710/8/65 1/2 ऽ 52600018 1/108/45 20 2/0 

1/2 /61/8/77 1//78/021/8/7858 40 2/80 005 2/2/112/724/८ 

11616 1116 ५5€ 2 81 20€५{५€ ॥1 111 1110 6856 51800119 9 014 1 
111€ €>(016581011 ऽ व 5{/260८400/1/2 \⁄168/८58/28/ 8060 0# ४1106 9 05 
।10\/16006€ ° 58518-5 16105 ५5 ओ) 11€ 386 {19 (57776 05॥९65 06665 
61 50101. 10 {1115 “/€156, \/३।771९ 56605 {0 1771681 108 06 110 085 28 








10. 0/0 (11.35.14. 

11. 100, \/1.11.23. 

12. 58/7/28/7) (2\/80 15 (2/1/9\/,/8\/806/011/28 @0208\/2॥, 6160 200५6. 

13. 00. 6 : 1.11 

14. 45 1608105 116 0110171४ 8270 005{€ता1!# 9 80807218 20 0817410, 1166 15 3 
968१ 0।50५18,. >. ।<2116 1285 05605560 1116 155५6 1 06131. (1500८ 2 ७8015471 (06065, 
70401 &01001, ॥/0118॥ 821121251025, 06), 8012, \/2/80351,1971, ??.102.133.). 50 
566 ८.1९. 2106 81616 "71@ 0818 0/ 6/8119/8 („04718 0 0/76/2{8/ (२७568८0, 20189 
\/0।. २०६८, 1958). \/17€1& 81318118. 01101 ०५९7 08010 125 0660 20\,0621660. 


15. /९8//208/58, 1.7 
16. ९२8718/8/8, \/|. 11.36 


((-0. ^\॥<[11॥ 81181811/8 ७8015111 89115180, | (॥6।५10\/. [21411260 0 911 ॥\॥(11/111815511111| २९568।6 ^\6806111#/ 


168 ऋतम्‌ 


5011710 91011619 ॥1 58 5118-5 ©8॥ 8५01५ (०6५१1५९ 4{&€811065 210 ५७6 16 
30ए0एा181& 0165. 


10€ @€5&€11©& ॐ ©>6&1€0& (८02) 15 ©ऽ55€1118| 07 8 /८8\//8.11040॥ 
811817118118 0065. 10 ५156158 1116 6८/28 ॥1 ५618॥, [€ 0181565 ॥ 1101660 
08707), 91079 "16 ४2185858, 9।५९७ऽ ©»©€॥611065 0 0८48-5 1116 0णन 
0051001 106४ 06561४8. 118, € 1{116& ४/8 {/28 5/8, 1185 €111162160 {€ 
0८/12 8-5 11 {116 /2102/0/18 1718/8 2110 60151080 {11056 285 1116 ॥& ग (9 
18 (98. \/871171<1'5 48171088 {185 1{&1760 1€ 5€11€&6€ 1601616 ५/1) 
७५) 8-5 810 ५९५०५ 9 005 8-5. । {५5 3006815 1017) 1116 30078158 0 
481108\811"5 (11&81106 {118 {€ 00 [85 8 @€डलि&10€& 9 ८112121 2/4 
(5611161085 ५५1) ©&94861168}) 50 37 85 016'5 08{0# ०५८ ।§ 00106160. 
\/\।लौौल 8॥ ॥' लि 0५48-5 ४४९76 10४ {0 111€ 006 0 10 15 10 0055106 
णि ५5 10 07118. 81 115 2{11166€ {0 {€ 016\/816166 ॐ 0422-5 1 8 50666 
0715 {0 16 8 {191 ॥1& 00 [80 8 61687 ।10५/6606 ॐ 16 1616४811 8250601 
ण 00नी४. ।५8४ 8 8५४ ॥{&9# 81185 85 1168111101160 0 ५/६ 12५6 {881 
#710गा ञी 01866 10 087) 04/15 लापाला 21101 ग †ल&ा) /810818/08 1775/02-5. 116 
00/79 \€ा58 ।5ऽ \/011| 0८01110 11 {1115 (01: 


21/18 52/15/68/8528/11/08/2110 /128/1८/171811 58601/018172// 
८८\/8068 /2068/18/7) 5/2/65/ 8/7} 8/1/18\/8/} 1720/८4/8/7 1200५17 ॥ 


1166, {116 €@€0655101 58/715/{8/858172/28/1/12/0, १५३19 11811118, 712 
06181९6 85 00165000 {0 {116 €) ला 1 {116 001, \/161685, 116 @€065510 
(28/65 13/17} (0115160) 718 0©& {81९ 85 €५।५३161{ {0 087 015 ॥{€># 
6>(06161108, 5८/{4712/818“ 06160 85 12/15 {/0८//5/65 2/2/0/81/8/77' "° (1© 01616 \#0) 
00151160 5017105"). 1115 ॥2# 3150 06 1{8|<€ा 35 (8611110 †0 21118185" 
08/70/29८8 51658 0611160 35 /7785/118{/8 ('5111001111655 2 50005}. 
11111211 111€ €@6€5७0 1720/८/12/' ("016858१ {0 €815.) 00115 {0 € 
02/0/1820८//18 1780/0८/1/8, \/1116}1 1§ 016 ° {€ 11168 {68787 ©>(6९16065 (2/0 
9८0 8/0) 2° 20711160 0 121 6165 |€ 18107188. 11211111128 6061765 17800012 
285 2/1/202/481{/8/7} ।1150/८/1/8/7} ऽ / 708/€ 0/11/48/2/28/71,21 \/11616 12750///1/8 ।§ 
5182160 {0 06 80) &>(66॥606 60515170 1 ॥1€ ५९101010 6308261 ° 2 60100910 


1850051016 9 1& 1161119 16 [6811 1 {€ 5710818 /858. 08141 
©>0181)5 17180/0८//1/8 85 :- 


/7180/0८//8/7 ।858\/20 \/801 85112} 801 /85851/1/1// 
16/28 17208011 0/1172/110 1720/1८16\/8 11720/८/1818/1422 
17. 00, \/1.11.41 
18. 00. 0, 1.69 


19. /€8//8/8/70/६9250//2\1101 9 ४ जा)3112, €01160 ७४ ^\511105}1 \/10/30115 8118 8110 ॥411/200009 
\/10/2281112, 1110 &0101. ©2।५५1१8, 1922; ॥. 1.11. 


20. /८2//2/0/2/4858 0 1/1211171318, €0166 0४ 2200081) 08110081 [< 12311९8 5661111 01101, 
2178020211६8॥ 01161118। ९९5९626} 15111५16, 20013, 1965, ©1201&7 \/।. 5५02 89; 9. 473. 


21. 160. &20167 \/॥. ऽ८॥>2 90. 0.474. 
22. 02. ५८, ॥.1.21 200 ॥॥.2.11. 


((-0. ^\॥<11॥ 8118181/8 58151८11 8151180, | (61५00\/. [21411260 0\ 911 ॥\/॥(411118/551111| २७७5681५ ^\68061119/ 


\/2171061'5 \/6५/§ 0०01 ७00५ ?२०९॥ 169 


1 01 \/0105, {015 15 81 €>€०1&@16& ५/1 ©055{5 1 5011105 
85 ४/९॥ 85 10685, 80068111 {0 {€ 1€2061"5 11110. 1{ 20068275 10 
/12111111818 ०6५९1००९ [15 601660१ ग 1775 00८1/8" 00 2 {1 5801€ 160 
0\/ 81) 010 \/1&7€85 \/28 11121185 /77व्/८//1/2 00151515 1 5€0278{60655 
५0105 (/{/12/0202{\/2), 80 €>(€81&16& 5041105 \/1116 60110065 0 08 
61871 ॐ {€ 60110050, 210 511<101655 {1721106 ((41-/2/6101/2), 21 
©>€011९&110&23 ॐ 10685. 


111 80011101 {0 {€ 8८/28, {1&7€ 1&12115 27107 अनिश 1 श प्ा&, 
\/12, 2/8/2/८8/28. 5 {0 1{5 111001718116& 1 ॥{लर्36€, 81211218 1185 200100112181/ 
5810. 


/18 ६5 /1{8/7 2 7/6005 2/7 6050 20/57/4087: 


11)€ 86€ 2 2 011, {10५00 068५0, 0065 70 20087 60371110 ५1101 
01181161115. [ ॥६€५/156, 1 1ऽ {€ 0765606€  &1106151171681715 \/716) 2005 60871 
10 \/0105 870 10685 50 85 {0 11281९6 €) {6781४ 08101) 2150 91/65 41655107 
10 {€ 52116 (५11 \/1& [6 585: 


(८8 \⁄1/25060/8 42/80 40/18/7781 2/2/7/८8/5/1 2/202/८5 87624 


11 01117 ४०05, 3805 \#1116) 0700068 ॥{@2ा# नीवा) 86€ 1<€0\/) 85 
8/2/7/८8/28. [10५8५ 11 0280015 ५01 {1€ 01€68 04/61 {© 04/22 2114 
111€ 8/2//८88 15 10{ 50 0168८ 1€ ©1211621101 1 {16 0186166 ५४/25 1751 18068 


0\/ \/2811128118 \/110 520: 
(2 /1/2506/81/8/0 /{8/5/0 40/02/1772 0480445 ` 


&2>(66161166 2€ {11058 1116 ०700८66 ॥{€&>#/ 61137); ०५६, 9८785 ग 
50666} 2€ {11058 \/1116}) &1121166& 16 521€6- 


{802152/2/6{8\/85 {\/ 2/2/1/८8/8/020 


16& 9111817 (1.8. ©9€€011&08) 27€ €5ऽ561118। ५01६6€ {€ 13. 
\/21111\6} 1125 ५5680 8 ©0150672016 11100  2/2/1/68/8-5 ॥) {116 (२8/721/2/. 
10 15 ४1&५४ ©) 116 1016 9 2/2/0/65 /2 1 ॥{612107& 81110 06 28566812160 
70) [15 ५011९, #€& ॥६ 56€ा115 {1121 [€ ५25 82\/218 ॐ {116 ॥11001{8168 ॐ 106 
2/2/7/68/8. 0166, 1 ©0८756 ॐ 06500 ग {16€ #भािलि (16172018) 5685011, 


| 26511811 8 58/95: 


2}/2/7} 58 /{8/2/ 528/710/2/012/ /2/2\/0 1/25 (6 @/7/2/11\/202/ 
82/20/4118 1/8 6080 16/18 5217\/2158/2/ 5८/60/8247 





23. 00. 0{., 1.13 

24. 02. 0/6. 1.1 

25. 00. ©1., 11.1.41. 
26. 00. 6{., 111.1.2. 
27. /र२8/78\/8/8, ।1.15.4. 


((-0. ^\॥<[11॥ 81181818 580151८1 81580, | (6५00\/. [14111260 0\ 511 ॥/॥(117118/5511111| २856816 ^\68061119/ 





ति) > कु 


170 ऋतम्‌ 


116& 1€ €&117€ 5€8501 [185 066॥ 0601666 85 &110€॥15160 0 1116 
४18 (11721118), 85 1 ५/९. 0065 1 101 11016816 (181 {116 @0&1 85 00156105 
2 {16 6€80) अ लौञा) 1110८09) €1106॥1151111161115 810 \/0५।५ 01 1115 
©0150101511655 06 1&1€6€0 1 115 0\/1 ©€811012 ५€6€५1€७5 {0 58 11115 "656 
11581 15 8 166 &811016 ॐ € 79८7€ ॐ 5066 “{2/8/65 8. 


8651065 0८418 2110 2/802/८8/2, {1161& [1181115 50111611110 11076, \/76) 
\1128108/876118118 2110 1115 0110४/@5 ©8॥ 0/\/80/ 51006510 210 \#116| 116 
णिाला [185 ©01108160 10 {06 10४/61116955 ॐ 8 9115 1041€&: 


(/20}/81118/1812)} @4128/ 2/21/20 €\⁄8 
८851८ 850 ८8/15 ८ /722/18 /६81/15 1172 
1/2 {21 (22510005 \/81/8\/8 {111/८18/7) 
16/81 /8 /28/21/8/7} 1/28/148/18 51/28 


5, 8708४81011818 585 08111101 06 9185060 0 1166 0066110) 
7 5855-5 ॥<8 (18, 810 ^\18108/810118118 01211115 4/\/2/11 {0 06 116 
001116586€1086 ग 11€ ॥{लाअ 311.ॐ \/8 |7}6 185 56\/618| 11165 500९6) ण 
51011110 ॐ 10685. 11105 16 58/95: 


12/58/7121) 8518 \/82602/) 5/41/8 (161८1181 08/8/778/1/12\/8॥ 
201/481/2/0 26८41000 1⁄8268/18/7} ©01{8/78/7 50206461 


166, {1€ €@655101 @08/8/78/1/18/87 (0160118) ५1 20101116 10685) 
0060115. 5 (60805 1116 €01655101 "2110887" {€ 8॥४ "016071† ५/1 10685 
0८2॥/19 1/268/8171, 1116 11016800 1§ 58716 35 ॥1 1116 ©856 ॐ {16 52116 
60658101 1 1116 08558065 ©60 0€0€. 


६156४/11618, {© 00 80066218 8 500॥11€ {18178166 60151510 ॥ 
1116 1716181 810 0691 1168119 : 


{¢ @/0/५/1/8 6/5 5/(28/7) {8518 @8/76/11/5/1/18/0802/7} 1712/12{32/ 


1015 08/060/07/8/1/12, 0660 1 ।५€8' 60650005 \⁄1) \/181 
(भि 81108\/210118118 ©8॥5 0/0\/8/0/ 07 500651५6 006. 1 (16 {ल 8296 
8102181 1116 01215119 20 218106्ा161{ ॐ \/005, [125 10180 8211051 {116 58116 
0018/801611500 ॐ 3 50666) ५111 1116 €»07655101 /2/858/1/8208/0716/07/2/0208 
58/851/20-- 167€ 15 €&>(0121160 85 8020५1४ (16€0116€ 111 1063119") 0४ 
0/8121118 ॥ [5 6011168. 1५/28 08/76//8/1/18 0 "0660 ॥ 11680119 





28. @/0\/8/7/8/0/48 ° 1210 2५210118118, €01160 0४ ।<.{त1511737100ा1#0४, ।<3171818}‹ (1४७) 
0127४४81, 1974, /<8/7/8 ।.4 


29. 00/81/2048, 1.7. 

30. 0/0, 1.5. 

3. (र₹512/228, \/1.59.63. 

32. 100., 11.49.18 20 

33. /41221111/8 ° 8188४}, €0।(60 0४ ^\510105| \/10\/2011581 801 ।4|1/2000118 \/0/2011058॥, 
७6/61) €&0101), ©21608, 1912. «8158 >।४/ 


((-0. ^\॥<11॥ 8118181\/8 5815141 > 8151180, | (61५10५५. [21411260 0\ 911 1\/॥4111118/551111| २९568।८॥ ^\6806171\/ 


\/21110<1'5 \/€५//5 01 ©००५ ?0७# 171 
210 (8/82/715 /{/18 © {116 "51011116 1088 07 "0181 1680119 (1101712861 11101# 106 
5.006511/€11655 1 ५0105. ५6601655 {0 58 {021 510 2 500651५6 60110000 
0065 101{ 164५1& 81४ &110611511111@11{ 25 15 ©55611118| 0811. 4/2/2/45/2 15 \/6100118 
\/1161 ।{ ©01169 04 50071{8160८81/ 110५६ 81४ 52160 1 0 {€ 0311 
2 {116 0.4 ^ अ{11€8| 2{{&1710६ 2{ ८5119 @2/2/7/48 (2 9065 2981191 16 
06161716 21101) ग ऽनात711&ा){. 


11 11& २5/77}/8/2, 11211118 17105 {5 01 1886119 50168 02061. 
\/8 171111९} 0५&0<§ (15 {01 1 {11€ 010५119 6156: 


८//0//16/72 6८46८40/1& 57{5/7 (12/7८/7257 8/12/8//415 72८ 
58/715/८8/8/2 8 1/2//18 /77/18/7} 8 68/22 2/7/15/118/2/7 2127224 


3718, \/11&7 11211111181 010 7 1 {116 ^501९8 92061, ४५/25 0 9 
8॥ 0००५।\ €1106॥15111118115 85 511€ \/25 41067 {16 06€60 02105 9 58022097 
701 [ला [05080. ।॥€५/९111161655, 11211181 {80 110 0176410 1 16609181 
168. 11616, 1 20011101 {0 15 ©01{@>61081 068, \/2 11116 0111805 {&॥5 (5 2101089 
51017110680{ {५41 1&121110 {0 ॥{लिर्बाघा€. 1/8 4 07 \/00 1ऽ 11681191). {5 
11016810 2165 1071 0501 {0 07501. 50110 110) 11\,/01\/65 50065186 
10685 0610011111811{1/ 11181६65 01/21/८518. 5401 8 (5\/8 11285 018600111817 
51006510 825 15 504 810 0065 119 1€4८7€ 21 @€{श712। &@1106॥50116165. 


1{ 1105 2006875 181 ४वााीदं 3५005 {113 (110 ग ॥{न2/ 006५6 \/16) 
001\/6/5 {16 €4५160 1681110 210 [ऽ 1€0161€ \/1) 50268 @)06511615 3110 
०९/00 ° 06615 8110 116} 118 60165 50065160 10685 01600171 
1/5 ५/० (ला1110 ५5 ॐ 19171285 06011001 ग |© ४/1606 8*/01081168 
2 00585 2110 16561168 ८185 210 01€&7801४ 2 2/2/0/८क2-5 100, 28 0060. 
/12811111188, [10\//6\/81, 0065 101 106 \/1/2/0/8/18 07 00/21 25 {116 500 ग निर्वा पा€ 
01१ 0/\/82/11/ 1135 08 0121160 0©# [2 85 {16 157 91206 ॥नं८ा&-<, ४/1 


1116 [वलि 0165 9&61678॥# &100756. 


1 178, । 15 \*+गां11\/1116 {0 1668॥ 116 02610700 ॐ {€ 60700900 
2 {16 (२8/72)/8/28. 168 ॥1 8 01८7218 (10ाानो, 106 1100) 00 0620 16 
५/2॥ 9 {16 ©0116५/-711816 ग16{60 ५4101 58082101 10) ऽ 06868 016,81760 
116 0015 16818] (रला ॥3750171160 118 1110 8 0/5/6/0 : 


15 1158 08 /2/2/51/8/7 {2/7 22/778/) ऽव 5/200 58/75 0/ 
121 (/2८/702/71//0८4/180 @/{8/7) 2\/20/11/} (६8 012170/118/7242 











34. & @0/\/8/2\/20/॥8, 11.16. 
35. (₹8712/2/08, (13.37. 
36. /20/2/1/8/ 58000 8 {907} 21087) ८08518/12/11185\/2/0844/ 
\//8/2/418/1 ॥६8\/1/8\/15658/) 85 0/1/80॥ ॥॥ 5५/260॥) 48101180 
00. &., ॥६31६8 1.13. 
37. {80 8005 2५ 586008/1/12५ 580५0 8\/2/18180/1॥1 0८18/) (६\/80/ 00. ५, ©02019 ।. ऽप्य 


1.13. 
38. 10807) ८1187807} 20581 \⁄/2120\/8 \30/200/\/8/01॥ 60५0090 48001(80 106. त&., 1 ऽए४> 2. 


0.19. 
39. र₹8713/808, 1.1.14. 


((-0. ^\॥<[11॥ 81181818 ७5815111 ?8115180, | (॥6।५10\/. [21411260 0 511 ॥/॥(11/11181551111। २8568।0| ^\6806111/ 





न्दद्व द ५ य == 
न क = क भ्व १ 


172 क्तम्‌ 

लो #16 ला6 1) #7), 01205 06110 18111160 ५4111 1115 @2001191 
&05101,851<66 ॥15 ०५ 58, "५1181 ५16 । 528? (41171480 /1/5//13/77 17212)“ ? 
[1706 {जला “भील 6€2165 ॥निाॐता€ 1ऽ ©8॥66 1116 ८5 21/17 2/2160/8 0 0168116 
18|न). 111€ {> ला ॐ {€ ©16 1§ 02166 ©05 “21117 (/8110/5 0 200166181५6 
1261." 80 अ& €55€118। 9 8 00. \#/1& 111€ 00 6683165 ॥{61721५16, 16 
ल116 10 ॥7) 06605 {11040} 115 711110.111& ५/० {8161115 - 1{1€ ©€8\५€ 210 {€ 
20060 21॥४& - €160८1{€ा &€86 01187 8 {€ ध71&6 9 67681101. 16] 
४/7) (ल €त (€ 15† ४@ा58, 111€ 1116 > 0166 8200€&612160 ॥1€ 58116 85 
8 (॥)4८€ @ण€ऽऽ10) ॐ ५€€० &€11105. 1118 ©0165 04{ {11& 5/16@ (८48 0) 
ग (€ ॥ला>४# अ. 11€ \/©56€ 128 0158048 €&{©, 1§ 8 (1111416 0८0 पा§{ अ 16 
06€}9 8001165 र 31717415 [611 6805680 9४ 111& (7 णि1†पा1316 ॥<1॥119 9 16 
(९12८4008 0४ 11& 06 91719 ग {116 9५4 01 11& 6086 18111258, 8010 1116 
ल101€ (२8/78/2802 15 8 {1817150718001 ग 1115 578॥ 1166 ला1{. 116 0650113 
8001165 ॐ 21111415 ०९५९1000 110 {116 ५111\/6€58| 0811105 (8/2), 8 ५2167 


1858, {€ ¶८176556708 ग ॥&€8{76. ‰181108\/810118118 11001 9128505 
16 एग) 210 585 


(६8 \/1/251/8 {1728 58 ©\/३/1/185 {21/18 €8 04//42/6/ (८15८ 
((1840620/2/102/1/00011/08/} 50/६8) 810/{21\/8/7 80218442 


(९8/02 8 ।858 115 [1800685 10 06 1€ 041165861166 9 {© @1116 
२8/712)/2/28 /(2\//2. 069161४ 1258 ४५/25 116 501॥ ॐ {116 ॥{&781# 311 20000719 
0 ता. ॥१ ५065 179 36 +भ¶लौला 1& \/85 861018॥#/ 8\//216 2 81४ 160 
9 ॥{&ा8ा# न116ंज्ञा) {0५\/8105 {115 &10. 716 2/2//{5 /2-5 0/7 801 @4ला18| 
@7)0611511061115 118 \/8 | 1280 0668581011 {0 1106५66 ५/€€ 0€1616॥# 
5.0010121€ 10 116 118| &10  ॥1€ 001. 11160165 ३॥५८2\/5 65100056 116 


86108 5121€ ग ©€1516168 {0 116 1{11€ शि 27€ 1812160. [1681016 2810 
16181 न1160ा1 216 10 @((नगी0ा), 





40. 10/0., 1.1.15 
41. ॐ€6 (६8 \/1/8/7011718/7158 ° ९२8] 35 €1<11278, €0160 ७४ ॥20९61५7> ॥५३१} © 218४811) 
\/15 2018181, 5118101111६2181, 1960, 00. 198-199 
42. 90. त1., {21/48 1.5. €. 

{8/71860/1/20806/80 ।८01/5/7058/ 

(६2/10 ॥{५5 60//718/08/8/ 8/8 \/28// 

1115 @08/10002/202/808/5 87011080 

3/0/{81/8/7) &080/8{8 /85/8 50/48 


(२200/\/2/7158 0 121५853, २६४८ . 70. 


((-0. ^\4<111॥ 81181818 ऽ 8015|<॥11 ¬8115180, | (॥6।५10\/. [14111260 0 911 ॥\4(11/111815511111| २९568।6 ^\6806111#/ 


11 । ^ ७७ [१ 111£ 14/41/1144 


01. 6002172] 2२82172 


९३2121९8 २३81९818, {11€ 8411107 ॐ {€ (12/22/2071, ८580 610 
।<1105 ॐ 80611५65 \/11611 १५2॥ 1116 10५01 "010. 1656 20661185 0810 ८७ 
1 0124110 0८41 {€ 60766000 ° 129५206 \/116| २२24218 120 ॥ 115 1010. 
001 8 0660 51५6 ॐ {1656 20€11५९€७ 011€ ©81 60116 {0 {18 60610510) {01 
९818 (818 0161760 8 1810८806 ° 2817 800 11& “06800187 10& 
12101206 \/1110)1 {16© 0616178 1€ 760 10 \/25 5251611 ५/1 15 0/ 21012065. 
16 585 {1115 10 {16 01/56\€71 6210 ॐ {0€ 1{@6 \/116 9019 061. ४ 
6805 85 010८8. 


पञ्चाशदज्चिततरक्षरचकवाल- 

सम्पूरितोदरगुहा ननु मातृका त्वम्‌। 
तान्येव वाड्‌ मयनिबन्धनतां गतानि । 

शिम्बीव गौरि फलकानि पुरः प्रसूषे ||! 
सद्वृत्तिसंस्थितिरविप्लुतबीजगर्भा 

गृहीतहदया कलधौतगौरी 
ब्रहमासनस्य वरवर्णिनि कर्णिका त्वम- 

भ्युननता सकलावाड्‌मयपड्‌.कजस्य | (2 


66010119 {0 11), 8 1200८206 11211215 15 1061010 010 0 15 0९19 
(1560. [16 58/5 35 00/95; 


वर्णेषु वाचकतया रहितेषु सत्सु 
वाक्ततत्वमक्रममपाकूतभेदरूपम्‌। 

स्फोटाभिधानामिति यं कथयन्ति शाब्दाः 
्रतयक्षताविकलवस्तुसतत्त्वयोगाः। # 


1116 20|661/65 ५1101 4८३॥%#1€ 11040 00. 216 25 010८3. 16 ॥0978100119 
{0 €8©॥ 016 826 101 {116 /12/2/2/20). 106) 216 : 





1. हरविजयम्‌, 47.118 
। 2. 1/0 47.109 
3. 6/0, 47.81 
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174 ऋतम्‌ 


ऊर्जितं (मघुरं वचः) 





13101806  5\/€€{)655, 


स्पुटं परासेकपरा्‌.मुखात्मनः 

स्थिरा विभूतिर्विमलस्य जायते| 
स्थितं जगद्‌ व्याप्य तथाहि तामसं 

नताडि.ग निःशेषितमेतदिन्दुना | 8 


सामृतोद्‌गारां गिरम्‌^----------1210५20© णा 5\/6 2116811 


अभिमतजनसड्‌.गमेऽड्‌.गनाना- 
मनुकृतकोमलसीरिपाणिपद्‌माः। 

इह मनसिजविभ्रमा विभान्ति ` 
स्फटतरलाड्‌.गलताभिरामरूपाः | | 


ओचित्यशालि वचनम्‌ 





1 20206 ५11) 20000126 56158 


वार्धकक्षीणशकितर्गतौ तापस- 

स्तापसीदत्तमालम्बनं याचते। 
अत्र पश्च क्षितिं सन्ततानाग्रत- 

स्तापसीदनतमालं वनं याचते || 


प्रसादगाम्भीर्यविशेषशालिनी सरस्वती" 


85 8 ©#/81{8। ॥) 18110 





^ 12108206 \/1116॥ 15 85 0168 


प्रकटताललयं शुकवारणे 





कलमगोपवधूनवगीतकम्‌। 
मृगगणस्य मनः श्रुतमाक्षिपत्‌ 
प्रचुरसस्यरसस्य जिघत्सतः | |! 
पतति वृष्टिरसौ मयि नाधुना 
दिनकरातपसेवनलालसम्‌। 
इति विकासमगादिव चिन्तये- 
च्विरमुदारमुदा युतमम्बुजम्‌ | ।* 
4. 1610, 13.8 
5. 1८, 21.4 
6. 0, 11.20 
7. 10, 5.19 
8. 1/०, 11.6 
9. 110 5.58 
10. 00, 12.18 
11. 0 3.78 


12. 1610, 3.63 | 
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गाम्भीर्यसिन्धुघटितां गिरम्‌'---------1.81020€ 0९0 5&156. 


चन्द्रोदयेऽपि जलधिः स्तिमितत्वमेति 
विद्युल्लतापि परिमुञ्चति चञ्चलत्वम्‌। 


तिग्मांशुमण्डलमपि ग्रसते न राहुः 
प्रज्ञावता नय इह प्रवितन्यमाने 1 1“ 


मनोहरपदोज्ज्वलवर्णहंसाम्‌ (गिरम्‌) 


तालीलतालीललितावतंस : 
सारावसारावहतिण्डजोऽसौ । 


मत्तालिमत्तालितटं विभर्ति 
सानूपसानूपहितोपशोभः। 1७ 


| 2104206 र 0५ध € 07210185 अ [1 21&. 





अनेकमार्गवृत्ति (गिरम्‌)" 
त्वया नैयायिकेनेव सत्पक्षाश्रयशालिना। 
हेतौ विदघता यत्नं परपक्षो निराकृतः । 1 
उपसर्गा इव गताः क्रियायोगेन शून्यताम्‌ | 
आसंस्तस्य हता बाणैरप्राप्तगतिसज्ञंकाः | | 


स्पष्टेहामृगडिमवीथिक सदड्‌.क- 
व्यायोगं तदनु विहृत्य निःसहाड्‌.ग्यः। 
अत्याक्षुः स्पुटदशरूपकव्यवस्थं 
मन्थाद्रर्मणितटकाननं रमण्यः || 


कल्याणीं गिरम्‌" 1800५206 ° 169110/ 


धामान्यध्यूषुषामित्थं प्रेम्णा निजनिजानि वः 
सन्त्वाविष्कृतविस्नम्भाः परस्परगृहागमाः | |2 
शासति त्वयि पातालं त्रिदिकं च पुरन्दरे। 
ससुरासुरचक्रस्य त्रैलोक्यस्यास्त्वनामयम्‌ | |> 





13. 6/0, 10.11 
14. 6/0, 10.16 
15. 160, 10.11 
16. 1010, 5.14 
17. 6/८, 10.11 
18. 1610, 32.74 
19. 6/0, 43.46 
20. 6/0, 17.107 
21. 6/0, 32.70 
22. 4/0, 32.105 
23. 0/0, 32.106 
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176 ऋतम्‌ 


सरसानि वचोसि“-----1 219५206 ॐ «0165. 


अनेन ते पूर्णकपोलभित्तिना 

क एव वक्त्रेण कृशोदरि स्मयः। 
बिभर्ति लक्ष्मीं प्रतिमासमु्थितं 

निशाकरस्येदृशमेव मण्डलम्‌ । |ॐ 


नवाम्बुदगभीररवं वाक्यम्‌ 8104896 0189110 
वृत्तिः सरोजैर्न विनोदकानां - 
शिलीमुखौघस्य विनोद कानाम्‌ 


अत्रान्नितानल्पकूरङ्गनाभि- 
दिवौकसां भाति कूरड्‌.गनाभिः | | 


वाक्यं निरर्गलं" 





। 8210206 ५111 10५५ 


शब्दान्तराणि खलु सन्ति पृथग्विधानि 

यैर्व्याप्तमेव जगदव्यतिकीर्णरूपैः। 
दानाम्बु शोषयति यः करिणां श्रुतोऽपि 

कोऽप्यन्य एव हंरिणाधिपतेः स नादः | | 


निसर्गाविनिर्मलेषु वाक्येषु 
साध्यं न तज्जगति यन्न कलावतोऽस्ति 
चन्द्रः करैः सकलदिद्‌.मुखकर्णपूरेः। 
विष्यण्णवारिविसराः परितो निनाय ॑ 
यच्चन्द्रकान्तदृषदोऽपि तदारद्रभावम्‌ || 





12904206 ग 917 @4{0€551015. 


वाक्यं अमलं-।1.219५208 ॐ {31 €,(016551015 


दयितागमनेऽपि भाविनीं 
. स्थितिमालोक्य विकल्पसंभृतेः। 
विदधे पुलकादिमिस्तनौ 
सकृदभ्यास इवाज्चितश्रुवः। |ॐ 





24. ७/०, 11.46 
25. 1010, 21.10 
26. 16॥५, 

27. 1610 5.26 
28. 1010, 8.5 
29. 6/0, 13.49 
30. 1010, 16.7 
31. ७/०, 20.72 
32. ७/८ 10.13 
33. 6/0, 29.34 
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तुड्‌. गाभिमानगिरिनिडरञ्आंकूतेन ५ 
वाक्येन------------।। 


मुखरिताखिलदिड्‌.मुखेन वाक्येन 15 
नवाम्बुदगभीररवम्‌ वाक्यम्‌ {> 
दन्तप्रभाघवलभासं गिरम्‌) | 


असकलशोभरतान्ततां वहन्त्या गिरा। 
उज्ज्वलदन्तरत्ननिर्यत्प्रभाघवलितां गिरम्‌ । |ॐ 


वाड्‌ मयकल्पपादपस्फुरत्प्रतानोज्ज्वलरत्नमंजरीभारतीम्‌ |ॐ 


अपमृष्कल्‌.कदोषरम्यां सरस्वतीम्‌ ।« 


९8| 81818 ९२३18९88 010 10 18४ 11061 51655 0 {16 1219206 9 


71018| {62611110 8210 07686110. [16 11611010 ॥{ 1166 2110 10616, 210 06060 
8 6810 10 &1७ €) {001 >† 016 01866. 
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20|€611\/685 : 


नीतिनिष्ठुरं (वचः)! 
सप्रहारनयगोचरं वचः 


गिरम्‌ नयानुगाम्‌ ५ 





35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 


(010, 33.25 
(610, 35.10 
(010, 12.80 . 
(6/0, 10.11 
(610, 12.17 
1610, 12.17 
1010, 15.15 
1010, 14.1 
1610, 14.12 
(010, 12.79 
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178 | | ~ 
स्थिरारातिविराधनिश्चयां वाचम्‌ 
वाक्यम्‌- आक्षिप्तनीतिगहनम्‌ 
वचस्विजनदुर्वचं वाक्यम्‌ | ` 
अन्याभिघानपरूषे वचसि ।* 
वाक्यम्‌- अभिलुप्ततुच्छरूपम्‌^ 


1116 1210५206 ॐ 06511685 5©6©1115 10 8५ € 0661 ॥ ५5€ ॥) {06 
/12/2\/131/8/77. 111& 12104296 11 {16 {1116 9 र 21121<818 16181160 85 श 11006 
2 &40855101 011४ 11100115 2116 86195 ५/6€ 116181४ ©01111011168186 0211019 
0 1280165. 


गणयामास पार्वती माल्येन तां निर्वचनं जघान" €1{6€. 


|) 016 /-12/8\/1/2/8/7) 2150 ५/९ 116 11289 15121166 ४116176 {1000118 2110 
8611105 276 ©011110162160 0४ 1260165 1111040॥ 0651765 11516280 9 €&(1655॥9 
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“विलोकयन्ती गिरिराजकन्यका 

तथा च तं ध्याननिमीलितेक्षणम्‌। 
बभार सच्ध्यातपरागपाटला- | 

मिवोम्मिषत्कोपकषायितां दृशम्‌ | ।* 
समन्युनिःश्वाससमीरणोष्मभिः 

कदर्यमानारुणधघूसराधरा। 
दिरेफमालादि.कतमुग्धपल्लवां 

वसन्तलक्षमीमथ सा व्यडम्बयत्‌ | | 


006 1५७21015 ग 6गा110५1102019 1९ {10८91105 ॥1०८0॥ 9651163 
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क 
45. 0/0, 12.41 

46. 1/0, 11.27 

47. 160, 11.40 

48. 100, 26.50 

49. 6/0, 11.13 

50. /€/72/8/716/8\/8/1, 

51. 1/0, 

52. 18/88/8171, 11.13 । 


¢ 21.30 
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सासूयान्तः काचिदङ्‌.गेऽन्यनारी- 
गात्राल्लग्नं वल्लभस्याड्‌.गरागम्‌। 
क्रीडाव्याजाच्छङ्गकाम्भः प्रहार- 
रन्मार्ष्टिं स्म स्मरवक्त्राम्बुजश्रीः 1 14 
काचित्‌ विधूसरितकान्तिमधत्त दत्त- 
दुःखासिकाधरमणिं चिरयत्यभीष्ठे | 
निःश्वासमारुतपरम्परयानुवन्ि- 
शेषान्धकारकलुषीकृतयेव भिन्नम्‌ । ॐ 


अन्याभिधानपरुषे वचसि प्रियेण 

कापीरिते सपदि मुक्तमदा समन्युः 
स्थूलाश्रुविन्दुपटलेरिव धाव्यमान- 

रागं कपोलतलमिन्दुसितं बभार । {ॐ 


101@&078, {€ 120५20९ 25 \/25 ©011661,/60 0 रिव @1818 28125318 
00/75 8 \/06& 1802 ॐ 25065. 
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मोक्षोपाय शरणागतिः 


अ. का. इ. गोविन्दाचार्य 


पापोष्टि ज्ञानदृष्टिं सततमविकलं चाकशीति प्रकाशैः, 
पेपेष्टयन्धं तमस्तदिशि दिशि विबुधान्‌ रञ्जयन्‌ बोभवीति। 
वर्वष्टर्यनिन्दधारां हुदि-भुवि दिनकृत कोऽपि वर्वर्ति शिष्यैः, 
वेवेष्टयुर्वी यतीन्दोऽदृभतमहिमनिधिः सन्ततं जेजयीति।। 


उपोद्‌घातः 

अत्यन्तासारेऽस्मिन्‌ संसारसागरे निमग्नो जीवः बुद्धिपूर्वकम्‌ अथवा अज्ञात्वा विहित- 
निषिदकर्मणी अनुष्ठाय तज्जन्यपुण्यपापरूपफलपर्यवसायि सुखदुःखादिकम्‌ अनुमवन्‌ अत्यन्तनिर्विण्णो 
भवति। तस्य जन्मजरामरणादिरूपभवसागरात्‌ मुक्तये उपायः वेद-वेदान्त-स्मृति-पुराण- 
पाञ्चरात्रादिभिःशापस््रै रुपदिष्टः। स च भक्तिः प्रपत्तिः इति नाम्ना दविधा विभक्तः। 


भक्तिः 

तत्र भक्तिः वेदन-ध्यान-दर्शन-उपासनादिपर्यायवाचिनी, यम-नियम-आसन-प्राणायाम- 
प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाध्याख्याष्टाङ्गयो गसहिता, कर्मज्ञानयो गाड गका, तेल- 
धारावदविच्छिन्नस्मृतिसन्ततिरूपा, आदेहपतनम्‌ अनुष्ठीयमाना, त्रैवर्णिकमात्राधिकारा, 
परारब्धेतरसञ्चितकर्मजन्यपुण्यपापविनाशिनी, अत्यन्तश्रमसाध्या, विलम्बफलदात्री इति श्रुत्यादिभिः 
अवगम्यते। 


एतादृशभक्तियोगस्य अधिकारी अत्यन्तायाससहिष्णुः, वशीकृतसर्वेन्द्ियः, एतद्देहावसाने 


मोक्षम्‌ अधिगच्छन्‌ विलम्बक्षमश्चयो भवति स एव । अस्य विरूनरस्तु ब्रह्मसूत्र - गीताभाष्यादिभ्योऽ- 
वगन्तव्य इति नेह प्रपञ्च्यते। 


प्रपत्तिः 
अस्या शरणागतिः, प्रपदनम्‌, त्यागः, आत्मनिक्षेपणम्‌, न्यास इत्यादीनि नामान्तरराण्यपि 
श्रूयन्ते। तदुक्तं लक्ष्मीतन्त्रे 
निक्षेपापरपययो न्यासः पञ्चाड्‌.गसंयुतः। 
संन्यासस्त्याग इत्युक्तः शरणागतिरित्यपि।॥' 
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डति । न्यासतिलके निगमान्तदेशिकचरणैश्च 


व्यक्त्यैक्याच्चरणउगतिप्रपदत्यागात्मनिक्षेपण- 
न्यासाद्येषु तथेव तन्त्रनिपुणैःपर्यायता स्मर्यते । ।2 


इति च | 


इयं च शरणागतिः साध्योपायापरपर्याया आनुकूल्यसड कल्पाश्चङ्‌गपंचकोपेता, 
सकृदनुष्ठानयोग्यां, वर्णाश्रमभेदं विना सकलजनसाधारणी, उपायान्तनिरपेक्षा, फलोन्मुख- 
प्रारब्धकर्मजन्यपुण्यपापविध्वंसिनी, अस्मदिच्छानुसारं फलप्रदात्री, देहावसाने भगवत्सङ्कल्पमात्र- 
जन्यभगवत्स्मारिका, सुलभ-साध्या-ब्रहमणोक्ता महस ओमित्यात्मानं युञ्जीत” तस्मात्‌ न्यासयेषां 
तपसाम्‌ अतिरिक्तमाहुः“ इत्यादिश्रुतिनिकरः प्रमापिता- 


अहमस्म्यपराधानामालयोऽकिञ्चनो गतिः 


त्वमेवोपायभूतो मे भवेति प्रार्थनामतिः। 
शरणागतिरित्युक्ता सा देवेऽस्मिन्‌ प्रयुज्यताम्‌ । ।4 


क ऋ क ~~ ७) = 
व 1 क रिं 


उपाये गृहरक्षित्रोशब्दश्शरणमित्ययम्‌। 
वर्तते साम्प्रतं त्वेषां उपायार्भकवाचकः। ।5 


प 7 1 


। | इत्यादिपाञ्चरात्रवचनैः व्यवस्थापिता । 
॥ | 


स पित्रा च परित्यक्तः सुरैश्च सुमहर्षिभिः। 
त्रीन्‌ लोकान्‌ संपरिक्रम्य तमेव शरणे गतः । ॥9 


इत्यादीतिहासवचोभिः, 


अकिञ्चनोऽनन्यगतिश्शरण्य- 
त्वत्पादमूलं शरणं गतोऽस्मि 


अनागतानन्तकालसमीक्ष्याऽप्यदृष्टसान्तरोपायः" 


। “तत्प्राप्तये च तत्पादाम्बुजद्वयप्राप्तेरन्यत्‌ न मे 
| |) कल्पकोटिसहस्त्रेणापि साघनमस्तीति मन्वानः» 





श्लो. 16 
अहि. अ. 30 
तदेव, 37.31 
तदेव, 7.29 
रा. सु. 38.33 
स्तो. र. 25 
श्रीरङ्गगद्यम्‌ 

| 9. श्रीवैकण्ठगद्यम्‌ 
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इत्यादिभगवद्यामुनाचार्यरामानुजाचार्यसूक्तिभिश्च परिपोषिता । 


प्रपत्तेः परिकराः 
अडि.गभूताया अस्याः प्रपत्तेः पञ्च अड्‌.गानि भवन्ति । तानि च (1) आनुकूल्यसङ्कल्पः 
(2) प्रातिकूल्यवर्जनम्‌ (3) कार्पण्यम्‌ (4) गोप्तृत्ववरणम्‌ (5) महाविश्वास इति। 
तदुक्तम्‌ अदहिर्बुध्यसंहितायाम्‌ - | 
आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌। 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा । 1" 
इति। 


तत्र आनुकूल्यसड्‌.कल्पो नाम अनुकूलस्य भावः आनुकूल्यम्‌ । त्रिकरणेनापि 
भगवदभिमतकरणविषयचिन्तनमिति यावत्‌। तस्य संकल्पः निश्चितबुद्धिः इत्यर्थः। तथा च मनोवाक्कायैः 
त्रिकरणैः कालत्रयेऽपि भगवदभिमताचरणाध्यवसायबुद्धिरिति फलितम्‌। 


प्रातिकूल्यवर्जनं नाम प्रतिकूलस्य भावः प्रातिकूल्यम्‌, तस्य वर्जनं त्याग इत्यर्थः। तथा च 
भगवदनभिमतकर्माकरणरूपवुद्धिः इति पर्यवसितम्‌। अनुकूलो भविष्यामि, प्रतिकूलं त्यक्ष्यामि 
इत्येतदृद्वयमपि 


आनुकूल्येतराभ्यां तु विनिवृकत्तिरूपायतः" 
इति श्लोकेनोक्तं भवति। 
कार्पण्यं नाम स्वस्मिन्‌ भक्त्ियोगाद्युपायान्तरराहित्यानुसन्धानम्‌, अथवा परित्यक्तगर्वत्वम्‌। 
अथवा भगवत्कृपोत्पादकंप्रहवीभावः। तदुक्तं लक्ष्मीतन्त्रे 
कार्पण्येनाप्युपायानां विवितृत्तिरिहेरिता" इति। 
महाविश्वासो नाम भगवानवश्यं कृतोपायस्य मे मोक्ष प्रदास्यतीति अप्रकम्प्यविश्वासकरणम्‌। 
तदुक्तं लक्ष्मीतन्त्रे | 
रक्षिष्यतीति विश्वासादभीष्टापायकल्पायकल्पनम्‌" इति।, 


गोप्तृत्ववरणं नाम भक्तियोगाश्चोपायान्तरानुष्ठानासमर्थ मयि कूपया स्वयमेव तत्स्थानापन्नो 
भूता फलदानेन मामनुगृहाणं इति प्रार्थना । तदुक्तं लक्ष्मीतन्त्रे 








10. 37.18 
11. ल. त., 17.28 
12. 17.77 
13. 17.76 
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अप्रार्थितो न गोपायेत्‌ इति तत्प्रार्थनामतिः। 

गोपायिता भवेत्येवं गोप्तृत्ववरणं स्मृतम्‌ । 1“ इति। 
गोप्तृत्ववरणं नाम स्वाभिप्रायनिवेदनम्‌ । 
त्वमेवोपायभूतो मे भवेति प्रार्थनामतेः।।'* इति च । 


तथा च एतादृशाः परिकराः पञ्च शरणागत्यनुष्ठानकाले अवश्यानुष्ठेयाः। उक्तेष्वन्यतमेनापि 
हीना प्रपत्तिः मोक्षसाधिका न भवति। एतेषां पंचानामप्यड्‌ गानाम्‌ अवान्तरभेदाः तत्स्वरूपाणि च 


जिज्ञासुभिः निक्षेपरक्षा निक्षेपचिन्तामणिः न्यासविद्याविजयादिग्रन्थेभ्यः अवसेयानीति नात्र 
प्रपञ्चितानि 


इदमत्रावधेयम्‌- आनुकूल्याङ्घ्रपञ्चकेषु अन्यतमो महाविश्वासः मुख्यतमः। स च सुलभेन 
नागच्छति । वक्ष्यमाणार्थपंचकम्‌ अनुदिनम्‌ अनुसन्धातुः स्वत एव महाविश्वासो भवति| तथा हि- 


(1) सर्वज्ञः सर्वशक्तः भगवान्‌ अपराधालयस्य चेतनस्याभिगन्तुम्‌ अशक्यः यद्यपि, तथापि 


चेतनहितैकपरायाः श्रिय अप्रतिहतवचसा क्षामितचेतनापराघः अत एवोपसन्तुं शक्य 
इत्यध्यवसायः। 


2) समाचरितकर्मानुगुणफलप्रदाता स्त्रियः पतिः आरद्रापिराधचेतनकृतप्रपत्या वशीकृतः स्वस्य 


चेतनस्य च वर्तमानेन अनुच्छिन्नस्वामिदास्यसं बन्धेन चेतनायापरिच्छिन्नफलं 
प्रददातीत्यघ्यवसायः। 


(3) अवाप्तमसमस्तकामः सर्वोपकारनिरपेक्षोऽपि निरुपाधिककरुणया चेतनानुष्ठितक्षद्रकार्यमपि 
परमोपकारं मन्वानः कृतज्ञः सन्‌ फलं प्रयच्छतीध्यवसायः। 


(4) ब्रहुमेन्द्रादिक्षद्रदेवतावत्‌ अशक्षिप्रकारी फलान्तराणि विलम्बेन प्रददानोऽपि अनन्यशरणस्य 


न्यासानुष्ठातुः विषये सहकार्यन्तरनैरपेक्षयेन स्वसकल्पमात्रेण चेतनाभीप्सितकाले मोक्षाख्यफलम्‌ 
अनुगृहणातीत्यध्यवसायः। 


(6) स्वसमधिकदरिद्रः स्वातन्त्याद्यनन्गुणविशिष्टः श्रीमन्नारायणः स्वाश्रितेषु भेदम्‌ अनवलोकमानः 
चेतनस्य फलमेव स्वप्रयोजनं मत्वा फलं प्रददातीध्यवसायः। 
महाविश्वासकारणभूता इमे पञ्च अर्थाः 
सिद्व सत्संप्रदाये स्थिरधियमनघं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं 
सत्त्वस्थं सत्यवाचं समयनियतं साधुवृत्त्या समेतम्‌। 


डम्भासूयादिमुक्तं जितविषयिगणं दीर्घबन्धुः दयालुः 
स्खालित्ये शासितारं स्वपरहितपरे देशिक भूष्णुरीप्सेत्‌ । ।'९ 


इत्युक्तगुणविशिष्टाचार्यकटाक्षेण विना नोपजायन्ते | 


14. 17.12 
15. ल. त., 17.78 
16. न्या, वि. श्लो। 
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न्यासाधिकारिणो लक्षणम्‌- 
आनुकूल्याद्यङ्गोपितन्यासानुष्ठानेध्वोः चेतनस्य अवश्यावगन्तत्यतया पञ्च अर्थाः उक्ताः। 
तदुक्त हारीतसंहितायाम्‌- 
प्राप्यस्य ब्रहमणो रूपं प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः। 
प्राप्त्युपायः फलं चैव तथा प्राप्तिविराधिन्न।। 
वदन्ति सकला वेदाः सेतिहासपुराणकाः।। इति। 
अस्यार्थस्तु मुमुक्षूणां परमप्राप्यभूतस्य ब्रह्मणः श्रीमन्नारायणस्य रूपं प्राप्तुः प्रत्यगात्मनः 
स्वरूपं, परब्रह्मप्राप्तेः उपायः, फलं, फलस्य विरोधि इति पंच विषया अवगन्तव्या तया इतिहासपुराणाभ्यां 
सुपवृहिता वेदा आदिशन्ति इति । क्रमशः परमात्म-जीव-उपाय-फल- तद्विरोधिनां पंचानौ विषयाणां 
विवरणं कियते । 
तत्र परमस्या नाम “विष्णोः श्रीरनपायिनी" श्रिया सार्धं जगत्पतिः.” “एष नारायणः 
श्रीमान्‌" भगवान्नारायणो देवः श्रीमांश्चक्रधरोविभुः तया सहासीनमनन्तभोगिनि”' “कान्तस्ते 
पुरूषोत्तमः“ “स्वरिचरणभोगैः श्रीमति प्रीयमाणे2 “ब्रह्मणि श्रीनिवासे" “श्रियापतिर्निखिलहेय- 
प्रत्यनीककल्याणैकतान "ॐ इत्यादिभिः सर्वप्रकारेण सर्वावस्थासु सहघर्मचारिणीविशिष्ट इति, “तमेवं 
गुणसपन्नं* ““समसतहेयरहितं विष्ण्वाख्यं परमं पदम्‌ “परः पराणां सकला न यत्र क्लेशादयस्सन्ति 
परावरेशे सर्वभूतात्मभूतस्य विष्णोः को वेदितुं गुणान्‌> 
"यथा रत्नानि. जलधेरसंख्यानि पुत्रक । 
तथा गुणाश्च देवस्य त्वसंख्येया हि चक्रिणः । 1 


इत्यादिभिः सर्वगुणसंपन्न इति। 





17. वि. पु. 1.8.17 
18. लै.पु 

19. ह. वं, 113.6.2 
20. रा. यु. 120.13 
21. स्तो. र.. 39 
22. च. श्लो 

23. आ. सि, 

24. श्री. अ. 

25. गी. भा. 

26. रा. अ, 2.40 
27. वि. पु. 1.22.53 
28. वि. पु, 6.5.85 
29. ब्राह्मणे 

30. वा. प. 16.40 
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नित्यसिद्वे तदाकारे तत्परत्वे च पौष्कर। 
यस्यास्ति सत्ता हृदये तस्यासौ सन्निधिं व्रजेत्‌ । ।' 


इच्छागृहीताभिमतोरुदेहःॐ 
न तस्य प्राकृतमूर्तिः मांसमेदोऽस्थिसंभवा 
रूक्माभं स्वप्नधीगम्य ““पश्यामि देवान्‌ तव देव देहेॐ 


तमसः परमो धाता शड्‌खचक्रगदाधरःॐ इत्याद्युक्तदिव्यमङ्गलनिग्रह इति, ज्ञानानन्दैकस्वरूप 
इति, परव्यूहविभवहार्दर्चावताररूप इति, नित्यलीलाविभूतिशरीरक इति, सृष्ट्यादिकर्तोदि, मोक्षप्रदाता 
चेत्यनुसन्धेयः। 


जीवो हि अणुत्वज्ञानानन्दामलत्वादिरूपः, भगवच्छेषतैरसः बद्धमुक्तनित्यादिभेद 
इत्यनुसन्धेयः। 


उपायो नाम-मोक्षसाघधनभूते भक्तिप्रपत्ती। तत्र भक्तावसमर्थस्य प्रपत्तिरेवोपाय 
इत्यनुसन्धेयः। | 


फलम्‌ प्रपत्तिमनुष्ठाय तदबलेन वैकण्ठमधिगत्य तत्राविच्छिन्नतया भगवत्कैड्‌.क्यानुभवः। 


फलविरोधि-अविद्याकर्मवासनादयः। अत्र मुख्याः फलविरोधिनः त्रयो दशसंख्या: 
रहस्यत्रयसारादिग्रन्थेभ्योऽनुसन्धेय इति विस्तरभिया विरम्यते | 


तथा च एतादृशार्थपंचकविषयकनज्ञानः चेतन एव असिमिन्‌ न्यासे अधिकारीति सिद्वम्‌ । 
प्रपत्तेर्भदः 


प्रपत्तिः चतुर्धा स्वनिष्ठा.उक्तिनिष्ठा, आचार्यनिष्ठा, भागवतनिष्ठा इति विभक्ता 
श्रीमनिगमान्तगुरुभिः रहस्यत्रयसारे। 


तत्र स्वनिष्ठा-अदि.गनं आत्मनिक्षेपं तदङ्‌.गानि आनुकूल्यादीनि च विविच्य ज्ञात्वा स्वयमेव 
इतरानपेक्षः भगवति स्वात्मन्यासः। 


उक्तिनिष्ठा- अनधिगतानुकूल्याद्यङ्गविशेषज्ञानेन श्रीमन्नारायणेतरवस्तुन्यननुरक्तेन सता 
प्रार्थिते सति रक्षिष्यतीति प्राप्तविश्वासेन आचार्योपदिष्टवाक्यानुसारं स्वात्मनिक्षेपणम्‌ । 


आचार्यनिष्ठा- अष्टाक्षरदयचरश्मश्लोकादिरहस्यत्रयोपदेष्ट्रा आचार्थण भगवति क्रियमाणायां 


31. पौ. सं. 

32. वि. पु. 6.5.84 
33. व. पु. 34.40 
34. म. स्मृ. 

35. गी. 11.15 
36. रा. यु, 114.15 
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शरणागतावन्तर्गता | 


भागवतनिष्ठा- अधिगताखिलनिगमनिगमान्तवेदिना भगवति क्रियमाणायां शरणागतनन्तर्भवति। 


शरणागतौ श्रियः कार्यम्‌ 


श्रीशब्दस्य षोढा निर्वचनं पांचरात्रादिषु दृश्यते। तथा चोक्तम्‌ अदहिर्बुध्यसंहितायाम्‌- 


शृणाति निखिलान्‌ दोषान्‌ श्रीणाति च गुणैर्जगत्‌। 
श्रीयते चाखिलैर्नित्यं श्रयते च परं पदम्‌ । 1 
श्रीयन्तीं श्रीयमाणां च श्रृण्वतीं श्रृणतीमति 11 


इति । अस्या अयमर्थः- 


(1) शुणाति-नाशयति। उपायानुष्टानयोग्यानां चेतनानां तदुपायप्रतिबन्धककर्मवर्ग- फलप्रतिबन्ध 
ककर्मवर्गं च नाशयति । (2) श्रीणाति पक्वयति। चेतनमनः परिपक्वयति। 3) श्रीयते इति श्रीः। 
उज्जिजीविषूभिः चेतनैः प्राप्यते (4) श्रयत इति श्रीः । चेतनोज्जीवनाय स्वयं सर्वेश्वरम्‌ आश्रयते (5) 
श्रृणोतीति श्रीः। अपराधिभिः चेतनैः स्वकृताकृत्यरक्षणात्‌ आर्तस्वरः क्रियमाणं प्रार्थनां शृणोति (6) 
श्रावयतीति श्रीः। आर्द्रापराधिनां प्रार्थनां भगवते नारायणाय निवेद्य तदभीष्टं पूरयतीति। 

इयं च श्रीः शरणागतौ पुरुषकारं करोति। पुरुषकार इत्यस्य अयम्‌ अभिसचिः यत्‌ 
फलेप्सुना चेतनेन फलप्रदातृसमीपगमनाय उपायरूपेण वृतः चेतनाविशेष इति । अत्र 
भगवत्सन्निघौ शरणागतं जलवं प्रापयति श्रीः। 

ह ति नि 


प ।। रि 
37. 51.62 


38. 21.8 
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रुय्यक की दृष्टि मेँ साधर्म्याश्रित अलङ्कार : 
एक विवेचनं 


ङो. दशरथ द्विवेदी, गोरखपुर 


प्रसिद्ध आलङ्कारिक राजानक रुय्यक द्धादश शतक का मध्य) ने समग्र 
शुद्धालङ्कारों को नौ प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है- पौनरूक्त्याश्रय, साधरम्यश्रिय, 
विरोधमूल, श्रङ्खलाविच्छित्ति, तर्कन्यायमूल, वाक्यन्यायमूल, लोकन्यायमूल, गूढार्थं प्रतीतिपरक, 
तथा चित्तकृतत्याश्रय । प्रथम वर्ग में शब्दालङ्कारों का विवेचन किया गया हे ।' साधरम्याश्निय वर्गं 
मेँ उन्होंने उपमा आदि 28 अर्थालङ्कारों का निरूपण किया है। रुय्यककृत साधेर्म्याश्रय 
अलङ्कार विभाजन के कुछ अंशो पर कतिपय विद्वान्‌ न केवल भ्रान्त है, प्रत्युतु उन्होने उसकी 
अशुद्ध विवेचना भी प्रस्तुत की है. जिसका निराकरण ही इस निबन्ध का उदेश्य हे 


आचार्य वामन को छोड दिया जाये तो संस्कृत काव्यशास्त्र के इतिहास मेँ रुद्रट ही 
एेसे आलङ्कारिक हे, जिन्होने सर्वप्रथम अलङ्कारो के वर्गाकरण का प्रयास किया था ओर 
समग्र अर्थालङ्कारों को वास्तव, ओपम्य, अतिशय तथा श्लेष- इन चार प्रमुख वग मेँ विभाजित 
किया था | वर्गीकरण का प्रथम प्रयास होने के कारण इसमें अनेक भ्रान्तियों का होना स्वाभाविक 
था। बाद मेँ वर्गीकरण में वैज्ञानिक ओर ठोस आधारो को प्रस्तुत कर आचार्य रुय्यक ने न केवल 
उन भ्रान्तियोँ का परिमार्जन किया, प्रत्युत अलङ्कारो का एसा व्यवस्थित ओर क्रमिक विवेचन 
प्रस्तुत किया जिसका अनुसरण प्रायः सभी परवर्ती काव्यालोचकों ने तो किया ही, अधुनातन 


अलङ्कार अध्येता भी उसका ऋणी हे। 
अर्थालङ्कारों के वर्गीकरण का प्रथम आधार साधर्म्यं है. जिसे ओपम्य ओर सामान्यतया, 





1. देखिये, अलङ्कारसर्वस्व (सं. एस. एस. जानकी), पृ. 24-34 तथा विशेष विवरण के लिए सस्कूत काव्यशास््र 


मै अलङ्कारो का विकास - परः 30-35 ॐ. दशरथ द्विवेदी का ग्रन्थ, पृ. 30-35. 

2. ॐ. रामचन्द्र द्विवेदी: अलङ्कारमीमासाः पृ. 185-190 तथा ड. भोलाशंकर व्यासः भारतीय साहित्यशास्त्र ओर 
काव्यालङ्कारः भाग 1, पृ. 68-72. 

3. इस विषय की ओर मैने अपने ग्रन्थ, 'सस्कृत काव्यशास्तर मे अलङ्का का विकास में पृ. 30-35 पर संकेत 
मात्र किया है। यहाँ उसी का विस्तृत विवेचन किया जायगा। 

4. अर्थस्यालङ्काराः वास्तवमौपम्यमतिशयश्लेषः। 


एषामेव विशेषा अन्ये तु भवन्ति निःशेषाः।। 
रुद्रट, काव्यालंकार, 7-9. 
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सादृश्य भी कहा जाता हे । साघर्म्याश्रय अलङ्कार उपमा से लेकर अतिशयोक्ति का विवेचन 
करने के बाद रुय्यक ने गम्यमान ओपम्य अलङ्कारो का निरूपण प्रारम्भ कर दिया है | इससे 
प्रतीत होता है कि साधम्यश्रित अलङ्कारों को वह प्रथमताः दो वर्गं मेँ रखना चाहते थे- 
वाच्यौपम्य ओर गम्यमानौपम्य । गम्यमानौपम्य से उनका तात्पर्य यह नहीं है कि उसके अन्तर्गत 
आने वाले अलङ्कार व्यंग्य होते हे । सम्भवतः रुप्यक का अभिप्राय यह है कि उपमा से लेकर 
अतिशयोक्ति तक तो प्रकृत वस्तु मुख आदि के सौन्दर्य का साक्षात्‌ वर्णन होता रहता है, जरौ 
इवादि की सहायता से ओर कहीं-कहीं उसके बिना भी, उपमान-उपमेय की स्पष्ट प्रतीति होती 
हे । तुल्ययोगिता से लेकर आक्षेप तक प्रकूत-अप्रकूत का यह उपमानोपमेय भाव इतना स्पष्ट 
नहीं होता है. क्योकि वारतविक उपमानोपमेय भाव वहीं सम्भव है, जहौँ एक वस्तु प्रकृत हो, 
दूसरी अप्रकृत । केवल प्रकृत अथवा केवल अप्रकृत के वर्णन में गम्य उपमानोपमेय भाव वैवक्षिक 
होता हे । इस प्रकार इवादि का प्रयोग न होने से इन अलङ्कारों को गम्यमानौपम्याश्रय कहा 
गया हे 6 


पुनः त्रिविध साधर्म्य के आघार पर वह इन अलङ्कारो को तीन उपवर्गो में विभाजित 
करते हँ भेदाभेदप्रधान, अभेदप्रधान ओर भेदप्रधान। दो वस्तुओं मे कछ अंशो मेँ साधर्म्य 
(अभेद) ओर कछ अंशो मे वैधर्म्य (भेद) होने पर उनका समान रूप से कथन भेदाभेदप्रधान कहा 
जाता है। इस वर्ग मे रुय्यक ने चार अलङ्कारों का विवेचन किया है- उपमा, अनन्वय, 
उपमेयोपमा तथा स्मरण। अभेदप्रधान अलङ्कारो मेँ साधर्म्य के आधार पर दो भिन्न वस्तुओं मे 
अभेद प्रतिपादित किया जाता है । अभेदप्रतीति य्ह आरोप, अध्यवसाय, (धर्म के) पदार्थ तथा 
वाक्यार्थगत होने से होती है । आरोपगर्भ अलङ्कारो मे रूपक, परिणाम, सन्देह, भ्रान्तिमान्‌, 
उल्लेख तथा अपहुनुति को रखा गया हे । अध्यवसाय के दो प्रकार है- साध्य ओर सिद्ध । प्रथम 
उत्प्रक्षा का विषय है, दितीय अतिशयोक्ति का । यहौँ तक तो विषय निर्विवाद है । अतिशयोक्ति-निरूपण 
कं वाद रुय्यक ने अभेद अथवा भेदप्रधान का उल्लेख किये विना ही गम्यमानौपम्य अलङ्कारं 
का विवेचन प्रारम्भ कर दिया है* तथा तुल्ययोगिता, दीपक, प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त ओर निदर्शना 
को दो उपवर्गो में प्रतिष्ठापित किया हे । इनमें प्रथम दो पदार्थगत अलङ्कार हैँ, अन्तिम तीन 
वाक्यार्थगत। जैसा कि पहले ही कहा गया है इवादि का प्रयोग न होने के कारण य्ह ओपुम्य 
गम्यमान रहता है परन्तु रुय्यक ने यह निर्देश नहीं किया है कि इन अलङ्कारं में अभेद अथवा 
भेद की प्रधानता होती है अथवा नहीं इसलिए कुछ विद्वानों को सन्देह है कि उपर्युक्त पोच 
अलङ्कारों को अभेदप्रधानवर्ग में रखा जाय अथवा भेदप्रधानवर्ग में। अन्ततः उन्हें इनकी 





5. एवमध्यवसायाश्रयेणालंकारद्‌वयमुक्त्वा गम्यमानौपम्याश्रया अलङ्कारा इदानीमुच्यन्ते। 
तत्रापि पदार्थवाक्यार्थगतत्वेन तेषां द्वैविध्ये पदार्थगतालङ्कारद्वयमुच्यते। 
अलंकारसर्वस्व, पृ. 85. 
6. तत्रेवादयप्रयोगादुपमानोपमेयभावो गम्यमानः। 
वहीं, पृ. 87. 
7. साधर्म्ये त्रयः प्रकाराः। भेदप्राधान्यं व्यतिरेकादिवत्‌। अभेदप्राधान्यं रूपकादिवत्‌। द्वयोस्तु तुल्यं यथास्याम्‌(उपमायाम्‌) 
वही, पृ. 35. 
8. देखिये पर. 2 का प्रथम उद्धरण । 


9. इवाद्यप्रयोगे ओपम्यस्य गम्यत्वम्‌ । वही, पृ. 85. 
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अभेदप्रधानता समड् मेँ नहीं आती है” ओर विद्याधर को आघार मानकर" वह इन पोच अलङ्कारो 
को भेदप्रघान वर्ग में रखना अधिक सङ्गत समद्मते है, जो नितान्त तर्कहीन है । 
ध्यान देने योग्य हे कि साधर्म्य का त्रिविध प्रकार वताते समय रुय्यक ने उस वर्गं के 
प्रथम अलङ्कार का उल्लेख किया हे | 
साधर्म्ये त्रयः प्रकाराः। भेदप्राघान्यं व्यतिरेकादिवत्‌। 
अभेदगप्राघान्यं रूपकादिवत्‌। द्वयोस्तु तुल्यं यथाऽस्याम्‌ ।“ 
भेदप्रधान अलङ्कार-वर्ग का प्रथम अलङ्कार व्यतिरेक है। इसलिए रुय्यक ने 
व्यतिरेक से पूर्वं विवेचित तुल्ययोगिता आदि को भेदग्रधान अलङ्कार माना हं. कथन तकहीन 
प्रतीत होता हे । अभेदप्रधान अलङ्कारो में दो पदार्थो की अभेद-प्रक्रिया मूलतः धर्म की एकता 
(अभेद) पर अवलम्बित है, अभेदप्रधान वर्ग की कल्पना का आधार ही दो वस्तुओं का धर्मक्य है। 
मुखचन्द्र" रूपक के उदाहरण में मुख ओर चन्द्र गत आहलादकत्व आदि गुणों की अभिन्नता के 
आधार पर ही मुख पर चन्द्रगत गुणों का आरोप किया जाता है ओर इसी से उन दोनों में 
अभेदप्रतीति होती है। इसी प्रकार तुल्ययोगिता, दीपक, प्रतिवस्तूपमा आदि अलङ्कारं मं 
प्रसतुत-अप्रस्तुत वस्तु के गुण-क्रिया रूप धर्म की एकता का प्रतिपादन ही कवि का अभीष्ट 
होता है । *अस्यां प्रावृषि मुखं चन्द्रविम्बञ्च विच्छायम्‌" तुल्ययोगिता के इस उदाहरण मेँ जर्हा 
डो. रामचन्द्र द्विवेदी तथा ङ. भोला शंकर व्यास ने अभेदप्रधानता को स्वीकार नहीं किया है, मुख 
ओर चन्द्र दोनों का गुण रूप धर्म विच्छाय (मालिन्य)) एक है. अभिन्न है. पूर्णतः स्पष्ट है, 
उपमा-बोघक का अभाव होने से ओपम्य भी गम्यमान है। दो भिनन वस्तुओं मे प्राप्त धर्पेक्य के 
कारण ही उन्हें अभिन्न कहा जाता है, अन्यथा कोई भी प्रबुद्ध विचारक मुख ओर चन्द्र को 
अभिन्न नहीं मान सकता है । रूपक मेँ जो दोनों की अभेद-प्रतीति होती है, वह धर्म की एकता 
के ही कारण होती है। इसी प्रकार प्रकृत उदाहरण में मुख ओर चन्द्रगत धर्म को अभिन्न बताकर 
कवि अथवा प्रयोक्ता दोनों में अभेद प्रतिपादित करना चाहता है । अतएव सन्देह नहीं कि 
ओपम्य-प्रतीति गम्यमान होने पर भी तुल्ययोगिता आदि पच अलङ्कारों को रुय्यक ने 
अभेदप्रधान अलङ्कार वर्ग में रखा है । इस मत को पुष्ट करने के लिए विद्या चक्रवर्ती का यह 
कथन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है- 
गम्यमानौपम्याश्रयेष्वपि, यन्न्यायात्‌ (अभेद) प्राघधान्यमर्हति तद्‌ द्वयमधिकरोति ।' 
अर्थात्‌ "गम्यमान ओपम्यमूल होने पर भी जिस कारण से इन अलङ्कारो में 
अभेदप्रधानता होती है, उन दो तत्त्व-पदार्थगत ओर वाक्यार्थगत- का निरूपण किया जा रहा 
है । व्यतिरेक-विवेचन से पहले ओर निदर्शना-निरूपण के अन्त में विद्या चक्रवती ने स्पष्ट 
शब्दों मे यह कहा है कि अब तक अभेदप्रधानवर्ग के अलङ्कारो का विवेचन किया गया हे 4 
इस प्रकार स्पष्ट है कि, तुल्ययोगिता आदि पोच अलङ्कारो को भी रुय्यक अभेद-प्रधान 


10. ॐ. रामचन्द्र दिवेदी, वहीं, पृ. 186 तथा ॐ. भोलाशंकर व्यास, वही, पर. 69. 


11. दीपकतुल्ययोगितादृष्टान्तनिदर्शनाप्रतिवस्तूपमासहोकित्िप्रतीपव्यतिरेकाः भेदप्रधानसाधर्म्यनिबन्धनाः। 
प्रतापरूद्रयशोभूषण, पृ. 338 


12. अ. स.. पृ. 35. 
13. सञ्जीवनी, पृ. 85. "अभेद शब्द पाठ पुस्तकों मे नहीं है, परन्तु इसे जोड़ देने से विषय की संगति ओर वैठ 


जाती है। 
14. इत्थमभेदप्राधान्याधिकारनिपातिनोऽलंकाराः, संजीवनी, पृ. 96. 
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अलङ्कार वर्ग मेँ रखते हैँ । गम्यमान ओपम्यमूल अभेद प्रधान पदार्थगत अलङ्कार के अन्तर्गत 
उन्होने दो अलङ्कारों का निरूपण किया है- तुल्ययोगिता ओर दीपक । प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त 
ओर निदर्शना वाक्यार्थगत अलङ्कार है । प्रतिवस्तूपमा धर्म के वस्तुप्रतिवस्तुभाव पर अवलम्बित 
है, अन्य दो बिम्बप्रतिविम्बभाव पर । 
भेदप्रधान अलङ्कारो का विवेचन रुय्यक ने व्यतिरेक से प्रारम्भ किया है । सहोक्ति 
को उन्होने स्पष्ट शब्दों मे भेदप्रधान अलङ्कार कहा है ।* विनोक्ति को उन्होंने सहोक्ति का 
प्रतिपक्षिभूत माना है ।'" इससे यह सहज ही कहा जा सकता है कि इसकी भी भेदग्रधानता उन्हं 
स्वीकार है। कदाचित्‌ ओपम्य की उतनी स्पष्ट प्रतीति न होने के कारण, डो. द्विवेदी ओर 
डो. व्यास ने विनोक्ति को गम्यमानौपम्य पर आश्रित न मानकर लोकन्यायमूल वर्गं में रखना 
अधिक उपयुक्त सम्या है. अनुचित हे । सहोक्ति मे भी ओपम्य की स्पष्टता प्रतीति नहीं होती 
है । इस आधार पर तो उसे भी इस वर्ग से पृथक्‌ कर देना पड़ेगा, जो रुय्यक तथा उनके किसी 
टीकाकार को मान्य नहीं हे ओर कदाचित्‌ इन विद्वानों को भी स्वीकार्य नहीं है । रुय्यक तथा 
विद्या चक्रवर्ती ने स्पष्ट शब्दों में इस बात का प्रतिपादन किया है कि सहोक्त्ि मेँ सहार्थ सामर्थ्य 
से ही साधर्म्य का अवगम होता हे, भेदप्रधानता यहौँ व्यतिरेक की भोति साधर्म्यभित्तिक न होकर 
सहार्थजन्यगुणप्रधानभावनिमित्तक होती हैँ ।' इसी प्रकार विनोक्ति के विषय मँ भी यह कहना 
असङ्गत न होगा कि विनोकिति में भी भेदप्रधानता विनार्थकृत सदसत्वाभावनिमित्तक होती है। 
विनोक्ति के उदाहरण में स्पष्टतः गम्यमानौपम्य की प्रतीति उपलब्ध है ।० अतः विनोक्त्ि भी 
भेदप्रघान साधर्म्य वर्ग का अलङ्कार हे, यही रुय्यक का अभीष्ट हे । 
विनोक्ति के बाद ओर विरोधमूल अलङ्कारो के पहले रुय्यक ने आठ ओर अलङ्कारो 
का निरूपण किया है- समासोक्ति, परिकर, श्लेष, अप्रस्तुतप्रशंसा, अर्थान्तरन्यास, व्याजस्तुति 
तथा आक्षेप। समासोक्ति तथा परिकर को उन्होने विशेषणविच्छित्तिमूल ओर श्लेष को 
विशेषणविशेष्यविच्छित्तिमूल माना है । समासोक्ति मे प्रस्तुत वर्णन से अप्रस्तुत अर्थ की प्रतीति 
होती है, इससे विपरीत स्थिति अप्रस्तुत कारण आदि से प्रस्तुत कार्य आदि की प्रतीति होने के 
कारण- अप्रस्तुतप्रशंसा तथा कार्यकारणभावादि तत्समान प्रकरण होने से अर्थान्तरन्यास का 
विवेचन किया गया है । शेष तीन अलङ्कारो को उन्होने भेदप्रधान माना है अथवा नहीं, स्पष्ट 





15. अधुनाभेदप्रघान्येनालकारकथनम्‌, अ. स.. पृ. 96. 

16. सहोक्त्ि के लिए रुय्यक का कथन है-भेदगप्राधान्य एव, वही, पृ. 97. 

17. सहोकित्िप्रतिभटमभूतां विनोक्त्िं लक्षयति । वहीं, प्रू. 100. 

18. ॐ. रामचन्द्र द्विवेदी, वही, पृ. 190 तथा ॐ. व्यास.वहीं पर. 72. 

19. सहार्थसामर्थ्यात्‌ साधर्म्यमेवात्र। भेदप्राधान्यं तु व्यतिरेकनयेन साधर्म्यनिमित्तिकमिह न भवति। अपि तु 
गुणप्रधानभावनित्तिकमिति यावत्‌। स. पृ. 97. 
गुणप्रधानभावनिमित्तिकमत्र भेदगप्राघान्यम्‌। सहार्थप्रयुक्तश्च गुणप्रधानभावः। अ. स.. पर. 97. 

20. विनोकत्ि के उदाहरण- विनयेन विना का श्रीः का निशा शशिना विना। 


रहिता सत्कवित्वेन कीदृशी वाग्विदग्धता || वहीं पू. 101 
मे विनय के विना लक्ष्मी तथा चन्द्रमा के विना रात्रि की भाति सत्कवित्व के विना बाग्वैदग्ध्य कैसा ?' ओपम्य 
गम्यमान है। 
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उल्लेख नहीं है । इसलिए अधिकांश आधुनिक विचारक विशेषण तथा विशेषणविशेष्य विच्छित्याश्रय 
अलङ्कारों को छोडकर अवशिष्ट रपौच अलङ्कारं को प्रायः प्रकीर्ण वर्ग मं रखने के पक्षपाती 
है। ध्यान देने योग्य है कि रुय्यक की दृष्टि से अर्थालङ्कार विभाजन का द्वितीय आधार 
विरोध है । इससे इतना तो मानना ही पड़गा कि विरोधमूलक अलङ्कारो के पहले जितने भी 
अलङ्कार हें उन्हें वह अर्थालङ्कारविभाजन के प्रथम आधार-साधर्म्य-के अन्तर्गत रखना चाहते 
हें । इन आठ अलङ्कारो में किसी न किसी रूप नें ओपम्यप्रतीति होती है, प्रायः सभी लोग 
स्वीकार करते हे । ओपम्य अथवा साधर्म्यमूलक अलङ्कारं का साधर्म्यत्रयी के आधार पर रुय्यक 
नै क्रमिक विवेचन प्रस्तुत किया हे। स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि यदि रुय्यक इन 
अलङ्कारो को भेदप्रधान नहीं मानते तो साधर्म्य, जिसके अन्तर्गत ये अलङ्कार आते है. का 
त्रिधा विभाग ही क्यों करते हैँ ओर यदि ये साघर्म्यत्रयी से वहिर्भूत ह, तो क्या इन अलङ्कारं 
का कोई वर्ग नहीं है? समग्र अलङ्कारों का वर्गीकरण करने वाले रुय्यक केवल आढ 
अलङ्कारो को वर्गविहीन रखें, असम्भव है । इन अलङ्कारो में ओपम्य-प्रतीति होती है, इसलिए 
यह भी नहीं कहा जा सकता है कि ये ओपम्यमूलक नहीं है । अलङ्कारो के क्रमिक विवेचन के 
आधार पर यह सम्भावना की जा सकती है कि रुय्यक कदाचित्‌ इन्दं भी भेदगप्रधान साधर्म्यमूलक 
अलङ्कारवर्ग में रखने के पक्ष मेँ हे । इस सम्भावना के लिए उनके ग्रन्थ मं एक आधार भी 
उपलब्ध है- भेद की परिभाषा । रुय्यक के अनुसार विलक्षणता ही भेद है- भेदो वैलक्षण्यम्‌ ।2' 
यह वैलक्ष्य व्यतिरेक, सहोकत्ि तथा विनोकति में क्रमशः न्यूनत्वाधिकत्व, सहार्थजन्य गुण 
प्रधानभाव, विनार्थकृत. सदसत्वाभाव रूप मेँ उपलब्ध होता है । विशेषण विच्छित्ति दो प्रकार की 
होती है- साम्य ओर साभिप्राय | प्रथम समासोक्ति का विषय है, दवितीय परिकर का। साम्य 
ओर साभिप्राय विशेषण प्रस्तुत अन्य अर्थ की प्रतीति विलक्षण ही मानी जायगी । इस प्रकार इन 
दो अलङ्कारो में भेद विशेषण रूप होता है । विशेषणविशेष्य साम्य रूप श्लेष में प्राकरणिक अर्थ 
से अन्य प्राकरणिक अथवा अप्राकरणिक से अन्य अप्राकरणिक अर्थं का अवगम विलक्षण ही 
कहा जायेगा । भेद यरः विशेषणविशेष्य विच्छित्तिरूप है । अप्रस्तुत कारण आदि के वर्णन से 
प्रस्तुत कार्य आदि की -तीति होने के कारण अप्रस्तुतप्रशंसा में स्पष्टतः भेद है । अर्थान्तरन्यास 
को भी इसी क्रम में देखा जाना चाहिये । इन दो अलङ्कारो मं भेद कार्यकारणभावादि रूप होता 
हे । गम्यत्वविच्छित्तिमूल अलङ्कार प्ययोक्त, व्याजस्तुति तथा आक्षेप मेँ व्यंग्य, व्याज तथा 
निषेध के कथन से अभिव्यंजित वक्ता के अमिप्रायविशेष की विलक्षणता सहज ही देखी जा 
सकती है । वस्तुतः सह।पत्त, विनेचित्त, समासोक्ति, परिकर, श्लेष, अप्रस्तुतप्रशंसा, अर्थान्तरन्यास, 
पर्यायोक्त, व्याजस्तुति तथा आप अलङ्कारो में प्राप्त भेदप्राधान्य विभिन्न तत्त्वों पर अवलम्बित 
है, जो नीचे की तालिका से स्पष्ट हो जायेगा । इस प्रकार यह कहा जा सकता हे कि व्यतिरेक 
से लेकर आक्षेपपर्यन्त ग्यारह अलङ्कारो को रुय्यक साधर्म्यमूलक भेदप्रधान अलङ्कार मानते 
है । रुय्यकसम्मत साधर्म्यमूलक अलङ्कार वर्ग को निम्नलिखित प्रकार से अभिव्यक्त किया 


जा सकता है :- 





21. अ. स..पृ. 96, तु. एकावली, पृ. :49. 
22. विशेषणविच्छित्तिश्च दिवरूपा। साम्यं सामिप्रायता च। साम्ये समासोव्त्तिमधिकरोति। सं. पृ. 103. 
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साधर्म्याश्रय अलडकार 





(1) वाचयौपम्य 
भेदाभेदप्रधान अभेदयप्रधान 
नः जनना ष्प्कर = अनन्वय ह न स्मरण ग्न 1411 मु ॥ | 
ग्व रते । 
रूपफ़ = परिणाम सन्द भ्रान्तिगरान्‌ उल्तैय वानर क्ल्नलल 
साष्याधूवसाय सिदधाध्यवसाय 
1 
उल्ला अतिशयोक्ति 
(2) गम्यौपम्य 
भ भेदप्रपान 
(ननन न ~ - 
(= न्यूनाधिकत्व गुणप्रथानभाव सदसदभाव विशेषणविच्छित्याश्रय विशेषणविशेष्यविच्छत्याश्रय "न 
| व्यतिरेक सहोक्ति श्लेष कार्याकारणमावादिरूप 


र्न 
तुल्ययोगिता न साम्य साभिप्राय अप्रस्तुतप्रशंसा अर्थान्तरन्यास 


प्रतिवस्तूपमा 8. राभारोक्ति "न 


दृष्टान्त निदर्शना 
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कालिदास ओर भारवि के हिमालय-वर्णन- 
एक तुलनात्मक प्रस्तुति 


डो. कमलाकान्त मिश्र, नई दिल्ली 





आचार्य कन्तक द्वारा प्रतिपादित तीन काव्य-मार्गो' में से सुकमार मार्गं के प्रतिनिधि 
कविशिरोमणि कालिदास हँ तथा विचित्र मार्ग के प्रतिनिधि महाकवि भारवि। कालिदासकृत 
मेघदूत" ओर "कुमारसम्भव" तथा भारविप्रणीत "किरातार्जुनीय में हिमालय-वर्णन उपलब्ध होता 
हं । इन दोनों कवियों के द्वारा उपन्यस्त हिमालय-वर्णन के तुलनात्मक विश्लेषण को प्रस्तुत 
करने का इस शोधपत्र में प्रयास किया गया है| 


कुन्तक ने अपने "वक्रोक्तिजीवितः में सुकुमार, मध्यम ओर विचित्र- इन तीन काव्यमानों 
का विशद विवेचन किया हे । प्रत्येक काव्य रचना कुन्तकनिर्दिष्ट इन तीन मागो मं से किसी एक 
का मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व अवश्यमेव करती है । वाल्मीकि ओर कालिदास सुकुमार मार्ग के 
कवि हें । वाल्मीकि के रसमय पद्धति वाले सुकुमार मार्गं का स्पष्ट अनुकरण कालिदास की 
रचनाओं में परिलक्षित होता है । सुकुमार मार्ग के सभी गुण कालिदास की रचनाओं मं पाये जाते 
हं । उनकी रचनाओं में माधुर्य का मघुर निवेश, प्रसाद की स्निग्धता, पदों का सुन्दर विन्यास, 
अर्थ-सौष्ठव, अलङ्कारं का मञ्जुल प्रयोग तथा रसों का सम्यग्‌ निबन्धन देखा जा सकता हे। 
कालिदास की कविता का प्रमुख वैशिष्ट्य वर्ण्य-विषय तथा वर्णन-प्रकार का सुन्दर सामञ्जस्य 
हे । वे चुने हुए थोड़े शब्दों मेँ जिन अभिलषित भावों को अभिव्यक्त कर देते है, वह उनके कशल 
कवि-कर्म का परिचायक है । ओचित्य का वे सतत ध्यान रखते हँ । किसी भी भाव को व्यक्तं 
करने के लिए वे उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैँ जिससे भावाभिव्यक्ति कलात्मक ओर रुचिर हो| 
कालिदास का युग अलङ्कारों की ञ्ञङ्कार का युग नहीं था। उस समय तो रसवती उक्तियों 
में ही सहदय-समाज भावविभोर हो जाया करता था। कालिदास की कविता में अलङ्कारो का 
सुन्दर प्रयोग हुआ है. किन्तु वह एेसा चमत्कारजनक नहीं है कि पाठकों का हृदय वर्ण्य-वस्तु 
को छोडकर अलङ्कारं की छटा की ओर आकृष्ट हो जाये। 


भारवि को विचित्र-मार्ग की परम्परा का सर्वप्रथम कवि माना जाता हे। आचार्य कन्तक 
द्वारा बताये गये विचित्र मार्गं के सभी गुण इनके काव्य में देखे जा सकते हँ । इनके काव्य के 
अनुकरण पर ही माघ ने अपने वैदुष्य के प्रदर्शनार्थ शिशुपालवधः की रचना की । श्रीहर्षप्रणीत 
नैषधीयचरित' भी इसी मार्ग की प्रतिनिधि रचना है । इस प्रकार वृहत्त्रयी के तीनों काव्य विचित्र 
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मार्ग के अन्तर्गत आते हें । विचित्र मार्ग का सर्वप्रथम लक्षण है शब्द ओर अर्थं के अन्दर 
उक्ति-वैचित्र्य रूप वक्रता का स्फुरित होना। इस मार्ग के कवि यद्यपि किसी वस्तु का नूतन 
वर्णन नहीं करते तथापि उक्ति- वैचित्र्य मात्र से उसे किसी अपूर्वं कोटि तक पर्चा देते ह । 
भारवि ने अपने काव्य मे एेसी चमत्कारपूर्णं उक्तियों का सन्निवेश किया हे कि पाठक का हृदय 


आद्लादित हुए विना नहीं रह सकता है । अनेक नूतन कल्पनाओं को प्रस्तुत करने मँ भी भारवि 
का नैपुण्य प्रशंसनीय है। 


संस्कृत के काव्य रस-प्रधान हैँ, किन्तु वस्तु-वर्णनों की भी उनमें बहुलता रहती हे। 

संस्कृत कवियों का यह वैशिष्ट्य रहा है कि वे साधारण से साधारण वस्तु को अपनी कल्पना, 
सहृदयता, सूक्ष्मदर्शिता तथा वर्णनचातुरी से इस प्रकार प्रस्तुत करते हैँ कि पाठक या श्रोता कं 
सम्मुख उस वस्तु का समग्र ओर चित्ताकर्षक रूप उपरि्थित हो जाता है । काव्यो मेँ वस्तु-वर्णन 
को आचार्यो ने अत्यावश्यक माना है ओर इसीलिए उसकी लम्बी सूची उन्होने दी है ° लगभग 
सभी आचार्यो द्वारा वस्तुवर्णनार्थ परिगणित विषयों मेँ पर्वत का उल्लेख प्राप्त होता है । इसी 
पर्वत-वर्णन के अन्तर्गत हिमालय पर्वत आता है । कालिदास ने "कुमारसम्भव" के आरम्भ मं तथा 
मेघदूतः मे हिमालय का वर्णन किया है | "कुमारसम्भव मेँ शिव-पार्वती का कथानक है । पार्वती 
पर्वतपुत्री है इसलिए हिमालय पर्वत-वर्णन से ही कवि ने काव्य का शुभारम्भ किया हे । मेघदूतः 
म मेघ की यात्रा के प्रसङ्ग मे हिमालय-वर्णन को उपन्यस्त किया गया है। भारवि के 
किरातार्जुनीय" मे नायक अर्जुन पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए जब इन्द्रकील पर्वत पर तप 

करने जाते है तब पहले वे हिमालय पर पर्हुचते हैँ ओर हिमालय की शोभा को स्वयं देखते ह । 

अर्जुन एक यक्ष के साथ हिमालय पर पर्हुचते है । इस पर्वत का दृश्य यक्ष के नेत्रो के सामने 

जेसा आया, उसी प्रकार वर्णित हुआ है । इसलिए इस पर्वत के प्रति भावों का आश्रय यक्ष ही 

लगता है, किन्तु यक्ष के अतिरिक्त स्वयं कवि तथा अर्जुन भी आश्रय है, क्योकि आरम्भ मेँ कवि 

ने अपनी ओर से हिमालय का वर्णन किया है। अनन्तर अर्जुन हिमालय को देखकर इतने 

अधिक आश्चर्यचकित हो जाते हँ कि यक्ष उन्हें देखकर हिमालय-वर्णन करने के अपने लोभ का 

संवरण नहीं कर पाता है । इस प्रकार कवि, अर्जुन ओर यक्ष- तीनों ही पर्वत के प्रति भावों के 

आश्रय ह । वैसे इस प्रकार के प्राकृतिक दृश्य श्रोता या पाठक के भावों के भी आलम्बन 


होते हं । कालिदास ने कुमारसम्भव" का आरम्भ ही हिमालय वर्णन से किया है । उनकी दृष्टि 
सर्वप्रथम उसके देव-स्वरूपत्व पर गयी है- 


अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। 
पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः । ।3 


इधर भारवि भी हिमालय की उच्चता के वर्णन से ही हिमालय वर्णन का आरम्भ करते 





2. मामह काव्यालंकार, 1.20 
काव्यादर्श, 1.16-17 
रूद्रट काव्यालंकार, 16.11-15 
साहित्यदर्पण, 6.322-324 
3. कू. स. 1 1 
((-0. ^\॥<11॥ 8118141/8 5815141 8151180, | (61५10\/. [10411126 0\ 911 ॥\/॥(111118/551111| २७56816 ^\68061119/ 


= = 


कालिदास ओर भारवि के हिमालय-~वर्णन- एक तुलनात्मक प्रस्तुति 233 


ह । हिमालय इतना ऊँचा है जिससे मालूम पड़ता था कि वह सुमेरु पर्वत को जीतने के 
लिए इतना ऊचा हो रहा है अथवा वह दिशाओं का अवसान देखने के लिए अत्युत्कण्ठित 
ह । उसकी ऊंचाई से यह भी प्रतीति होती थी कि वह आकाश लौधकर आगे बढ़ना 
चाहता है- 


अथ जयाय नु मेरुमहीभृतो रभसया नु दिगन्तदिदृक्षया। 
अभिययौ स हिमाचलमुच्छ्रितं समुदितं नु विलङ्घयितुं नभः। ॥“ 


इस प्रकार यहौँ हिमालय की उच्चता की शोभा का वर्णन उत्प्रेक्षा के सहारे अत्यन्त 
सुन्दर वन पड़ा है । एक अन्य स्थल पर भारवि कहते है इसकी ऊचाई के कारण सूर्य जिस 
ओर रहता है, उस ओर का भाग-प्रकाशित रहता है ओर दूसरी ओर का भाग घने अन्धकार से 
आच्छादित रहता है अर्थात्‌ एक ओर दिन ओर दूसरी ओर रात्रि रहती है । इससे एसा प्रतीत 
होता है कि यह हिमालय मानों शिवजी है जो गजचर्म पहने हुए हँ तथा अइहास कर रहे है 
क्योकि शिवजी के सामने का भाग उनके हास से प्रकाशित रहता है ओर पीछे का भाग 
गज-चर्म से अन्धकाराच्छन्न रहता है- 


तपनमण्डलदीपितमेकतः सततनैशतमोवृतमन्यतः। 
हसितभिन्नतमिस्रचयं पुरः शिवमिवानुगतं गजचर्मणा । 


हिमालय के ऊपरी शिखरो पर रहने वाले विश्वावसु प्रभृति सिद्ध लोग पहले धूप की 
कड़ी गर्मी से घबराकर कुछ देर नीचे आने पर मध्यशिखर में रहने वाले मेघो की छाया का सेवन 
कर मेघ की वृष्टि से अधिक जाडा लगने पर फिर से धूप वाले ऊपर के शिखरो पर ही चले 
जाते है- कालिदास का यह वर्णन भी हिमालय की उच्चता का ही निदर्शक है- 


आमेखलं सञ्चरतां घनानां छायामधः सानुगतां निषेव्य । 
उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते श्रङ्गाणि यस्यातपवन्ति सिद्धाः 1 ॥* 


हिमालय अनन्त रत्नों का प्रभवस्थान है । अनन्तरत्नसम्पननता के प्रसंग में ही कालिदास 
की वह प्रसिद्ध उक्ति प्राप्त होती है जिसमे गुणसमुदाय में एक दोष के छिपने का उल्लेख 
उपलब्ध होता है- 
अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य॒ हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्‌। 
एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः । ।? 


हिमालय में भारवि ने नगर की कल्पना की है । हिमालय के भूभाग नगर के समान हे। 
वे नगर विविध रत्नों की किरणों से प्रकाशित है । अमराङ्गनाओं से उपयुक्त लतायं उस नगर 





किरात, 5.1 
वही, 5.2 


कुमार, 1.5 


> ० > 


वही, 1.3 


((-0. ^< ॥ 81181818 ७8015111 8115180, | (6।५10\/. 21411260 0 91 ॥\॥(11/11181551111| २6568।6 ^\6806111#/ 





234 ऋतम्‌ 


के भवन हे । ऊची-ऊची शिलाओं के बीच के रिक्तं रथान नगर के फाटक हैँ ओर सुन्दर फूलों 
के वन ही पुष्पोद्यान हे ।8 


हिमालय को सर्वरत्न-सम्पन्न बतलाया गया है । इसके शिखर रत्न-राशियों से पूर्ण 
हें / हिमालय के शिखर अनेक मणियों की प्रभा से रञ्जित रहने के कारण तथा बर्फ से ठके होने 
के कारण शुभ्र दिखलाई पड़ते हैँ । उस पर धवल वर्ण मेघमण्डल इन्द्रधनुष के संग होता हुआ 


व्यक्तं नहीं हो पाता है । जव कभी वह गम्भीर गर्जन करता है तव रपष्ट हो जाता है कि हिमालय 
के शिखर परमेघ भीर 


ससुरचापमनेकमणिप्रभेरपपयोविशदं हिमपाण्डुभिः। 
अविचलं शिखरेरुपविभ्रतं ध्वनितसूचितमम्बुमुचां चयम्‌ । ।" 


नवीन विकसित जपाकुसुम के सदृश पद्मरागादि मणियां हिमालय पर विराज रही हं । 
हिमालय के सूर्यकिरण-रञ्जित सुवर्ण-शिखरों पर जव पदृमरागादि मणियों की चमक पडती है 
तो वे शिखर दिन में ही सायंकालीन शोभा को धारण करने लगते हँ 


नवविनिद्रजपाकूसुमत्विषां द्युतिमता निकरेण महाश्मनाम्‌। 
विहितसान्ध्यमयूखमिव क्वचिन्निचितकाञ्चनभित्तिषु सानुषु । 1" 


इधर "कुमारसम्भव" में भी हिमालय अप्सराओं के विलास के अलङ्कारो का सम्पादन 
करने वाली ओर मेघ के खण्डं मे रंग का संक्रमण करने वाली धातुमत्ता को असमय मे प्राप्त 
सन्ध्या की तरह शिखरो पर धारण करता है- 


यश्चाप्सरोविभ्रमण्डनानां सम्पादयित्रीं शिखरैर्विभर्ति। 

बलाहकच्छेदविभक्तरागामकालसन्ध्यामिव धातुमत्ताम्‌ । 1" 
हिमालय पर गजमुक्ता भी प्रभूत परिमाण मं उपलब्ध है- 

पदं तुषारखुतिधौतरक्तं यस्मिन्नद्ष्ट्वापि हतद्धिपानाम्‌। 

विन्दन्ति मार्ग नखरन्धमुक्तैर्मुक्ताफलैः केसरिणां किराताः । ।* 


इस हिमालय पर स्फटिक ओर रजत की दीवार की छाया सूर्य की किरणों से 
सङ्क्रान्त होकर ऊची हो गयी हे, इन्द्रनील मणियों के प्रभापुञ्ज से उन्हें उत्कर्ष मिल गया है. 





8. मणिमयूखचयां शुकभासुराः सुरवधूपरिमुक्तलतागृहाः। 
दधतमुच्चशिलान्तरगोपुराः पुर इवोदितयपुष्पवना भुवः।। किरात. 5.5 

9. वही, 5.10 

10. वही, 5.12 

11. वही, 5.8 

12. कू. स. 1.4 


13. वही, 1.6 
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कालिदास ओर भारवि के हिमालय वर्णन- एक तुलनात्मक प्रस्तुति द 


<॥#; व हंस की भति रवच्छ हैँ, जिससे उन्हं देखकर मध्याहनकाल में ही चन्दिका का भान 
होता हे- 


नीतोच्छरायं मुहुरशिशिररश्मेरुैरानीलाभेर्विरचितपरभागा रत्नैः। 
ज्योत्स्नाशङ्कामिह वितरति हंसश्येनी मध्येऽप्यहनः स्फटिकरजतभित्तिच्छाया । 1 


इस प्रकार भारवि हिमालय पर अनेक रत्नों की उपस्थिति का चमत्कारपूर्णं वर्णन कर 
कालिदास से कहीं आगे निकल गये हँ । कालिदास “अनन्तरत्नप्रभवस्य' कहकर ही सन्तुष्ट हो 
जाते हं. जवकि भारवि इसकी रत्नसम्पन्नता का वार-वार तथा अनेकविध वर्णन करते हँ 14 


कालिदास ने हिमालय पर सरल'९, देवदारू' तथा कीचक" वृक्षों तथा कमलपुष्पं 
का वर्णन किया हे । हाथी अपने गण्डस्थल के कण्ड्‌ के अपमोदनार्थ सरल वृक्षों को विघदिटत 
करते हें। रगड़ से उन वृक्षों से क्षीर टपकने लगता है ओर उस क्षीर से उत्पन्न 
गन्ध हिमालय के शिखरो को सुरभित कर देती है- 
कपोलकण्डूः करिभिर्विनतुं विघदिटतानां सरलद्रुमाणाम्‌। 
यत्र॒ सुतक्षीरतया प्रसूतः सानूनि गन्धः सुरभीकरोति 1 1 
भारवि ने हिमालय पर अनेक वृक्षं तथा पुष्पों के होने का वर्णन किया हे। वहां 
कमल,.' कदम्ब तथा तमाल के वन पाये जाते हँ । यह हिमालय बड़े-बड़े कदम्ब के पुष्पों से 
सुशोभित हो रहा है । यह गुंथे हुए पुष्पमाल्य के सृदश तमाल के वनों से व्याप्त हो रहा हे। 
विन्दु-विन्दु हिमजल इस पर से परिस्रवण कर रहा है । यहं मदस्रावी ओर सुन्दर शुण्ड वाले 
हाथी विचरण करते हँ 


पृथुकदम्बकदम्बकराजितं ग्रथितमालतमालवनाकुलम्‌। 
लघुतुषारतुषारजलश्च्युतं धृतसदानसदाननदन्तिनम्‌। 1 


हिमालय पर अनेक महौषधिर्योँ हे ।« हिमालय पर स्थित कन्दराओं का भी बहुशः वर्णन 





14. किरात. 5.31 

15. वही, 5.8, 10, 12, 20, 31 

16. कमार, 1.9, मेघदूत-पूर्वमेध. 5.6 
17. कमार, 1.15 

18. वही, 1.8, मेघदूत-पूर्वमेध. 59 
19. कुमार, 1.6 

20. किरात, 1.9 

21. वही, 5.7, 13 

22. वही, 5.9 


23. वही, 5.9 
24. कुमार. 1.2.10, किरात. 5.14, 28 
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किया गया हे । इन ओषधियों में रात्रि के समय चमक दृष्टिगत होती हे । इस प्रकार ये 
ओषधिर्यो गुफाओं में रात्रि के समय विना तेल के दीपक का काम करती है- 


वनेचराणां वनितासखानां दरीगृहोत्सङ्गनिषक्तभासः। 
भवन्ति यत्रौषधयो रजन्यामतैलपूराः सुरतप्रदीपाः । | 


भारवि ने भी लिखा है कि ओषधिर्यो दीपमालिकार्येग हँ | जिस प्रकार नीतिमान्‌ राजा 
की राज्यलक्ष्मी सन्ध्या, पूजन, तर्पणादि गुणों से अलौकिक शक्ति प्राप्त कर सर्वदा उस राजा के 
प्रताप की अभिवृद्धि किया करती है, उसी प्रकार लोकपूज्य इस हिमालय पर ओषधि्यौ 


्ेत्र-गुण-सम्पत्ति से परम शक्ति प्राप्त कर अहर्निश प्रज्ज्वलित रहने से विश्राम नहीं कर 
पाती हँ: 


गुणसम्पदा समधिगम्य परं महिमानमत्र॒ महिते जगताम्‌ । 
नयशालिनि श्रिय इवाधिपतौ विरमन्ति न ज्वलितुमोषधयः । 1 


महौषधि्यो रात्रिं में दीपक का काम करती है यह भाव भारवि ने स्पष्ट रूप से 


कालिदास से लिया है । हौ, उसे प्रस्तुत किया है अपनी नूतन कल्पना के साथ ओर उनकी वह 
कल्पना भी राजनीति पर आश्रित हे । 


हिमालय पर अनेक पशु- पक्षी भी रहते हैँ । कालिदास ने हाथी. सिंह.” मृग-मूृगिर्यो 
कस्तूरी मृग. चमरी मृगिर्योभ ओर शिखण्डी का वर्णन किया है । कोकिल ओर राजहंस 
का वर्णन उन्होने पार्वती के स्वर तथा गति के सौन्दर्य को दशनि के लिए किया है। 


29. कुमार, 1.8.10, 12, 14; मेघदूत, पूर्वमेघ, 59 
26. वही, 1.10 

27. किरात, 5.28 

28. वही, 5.24 

29. कुमार, 1.6, 9 

30. वही, 1.6 

31. वही, 1.15, 46 

32. मेघदूत, 55 

33. कुमार., 1.13,48 मेघदूत, 56 

34. कुमार, 1.15 


35. स्वरेण तस्याममृतस्रुतेव प्रजल्पितायाममिजातवाचि। 

अप्यन्यपुष्टा प्रतिकूलशब्दा श्रोतुर्वितन्त्रीरिव ताड्यमाना | । वही, 1.45 
36. सा राजहंसैरिव सन्नताङ्गी गतेषु लीलाञ्चितविक्रमेषु 

व्यनीयत॒  प्रत्युपदेशलुब्धैरादित्सुभिर्नूपूरसिञ्जितानि।। वही, 1.34 
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भारवि ने हिमालय पर हाथी. सर्प. कलहंस. कुररी कोकिल आदि विभिन्न पशुपक्षियो की 
उपरिथति का वर्णन किया है । दोनों ही कवियों द्वारा प्रस्तुत पशुओं तथा पक्षियों का वर्णन अति 
सुन्दर तथा चित्ताकर्षक हे | 


कालिदास ने पर्वतों का मानवीकरण किया है । तभी तो नगाधिराज हिमालय के मेना 
के साथ विवाह का वर्णन किया गया है । फिर पुत्र मैनाक तथा पुत्री पार्वती के जन्म का वर्णन 
हे । कालिदास ने हिमालय पर अनेक प्रकार के स्त्री तथा पुरुषों कं रहने का वर्णन किया हे। 
कालिदास के अनुसार वर्ह निम्नलिखित प्राणियों का निवास है- 


1. हिमालय 

2. मेना 

3. मैनाक 

4. पार्वती 

5. पार्वती की सखिर्यो 
6. अप्सरायें 


7. विद्याधर तथा विद्याघधर-सुन्दरिर्यो 

8. वनेचर तथा उनकी वनितायें (किरात तथा किरातांगनाये) 

9. किपुरुष तथा अश्वमुखी किन्नरिर्यो किन्नर तथा किपुरुषाङ्गनाय) 
10. सिद्धजन 

11. सप्तर्षिगण 


इन सभी प्राणियों के अनेकविध वर्णन कालिदास ने प्रस्तुत किये हँ यथा अप्सराओं का 
सविलास अलङ्करण, सिद्धजनों का हिमालय के अलग-अलग शिखरो पर जाकर कभी धूप, 


, कभी वर्षा ओर कभी शीत का सेवन, किरातो द्वारा सिंहं का आखेट, विद्याधर-सुन्दरियों द्वारा 


अनंगलेखलेखन, संगीत-निष्णात किन्नरों द्वारा गान्धार ग्राम मँ गायन, अश्वमुखी किन्नरियों के 
हिमशिलाखण्डों पर सविलास मन्थरगमन, आखेटार्थ प्रस्थित किरातो द्वारा शीतल, मन्द ओर 
सुगन्ध वायु का सेवन तथा सप्तर्षि दारा पद्मावचय के सुन्दर वर्णन पाठकों ओर श्रोताओं को 





37. वही, 5.9 
38. वही, 5.11 
39. वही, 5.13 
40. वही, 5.25 
41. वही, 5.26 
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238 ऋतम्‌ 
बलात्‌ आकृष्ट करते हे । हिमालय पर अनेक लोग सपत्नीक निवास करते हें । इस प्रसंग मे 
कालिदास ने विद्याघर-रमणियों द्वारा अपने प्रियतमो को भूर्जपत्र पर धातुरसों से अनङ्गपत्र 
लिखकर भेजने का अति सुन्दर वर्णन किया है- 


न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भूर्जत्वचः कुञ्जरविन्दुशोणाः। 
व्रजन्ति विद्याघधरसुन्दरीणामनङ्गलेखक्रिययोपयोगम्‌ । 


इसी प्रकार रात्रि मे ओषधियों के दीपक का काम करने तथा मेघों के तिरस्करिणी 
(परदा) का काम करने के वर्णन के व्याज से कालिदास ने वनेचर-वनिताओं तथा किपुरुषाङ्गनाओं 
के सुरत का वर्णन किया हे 4 


कालिदास ने अप्सराओं, विद्याधररमणियों, वनेचरवनिताओं तथा किन्नरियों के सविलास 
मण्डन तथा सम्भोगादि का वर्णन किया है, किन्तु भारवि ने अमराङ्गनाओं के सुरत काही 
प्रमुखतः वर्णन किया हे । भारवि के अनुसार हिमालय के भूभाग नगर के समान हैँ । अमराङ्गनाओं 
से उपभुक्तं लतां उस नगर के भवन हँ । हिमालय पर अनेक नदिर्योौ भी रहै, जिनकी उपमा क्रवि 
ने नव-विवाहिता रमणी से दी है। इन सरिताओं में सुर-सुन्दरिर्योँ जलक्रीडा करती हैँ + इन 
सरिताओं ने वृक्षों से अपने को आवृत्त किया है तथा इनके कूच-तटों पर उशीर लगा हुआ हे ५ 
हिमालय के उच्च शिखरो पर गंगा प्रवाहित होती हे ।* सुर-सुन्दरिर्यो हिमालय पर ही रहती हे । 
य्ह पर फूलों की शय्या, जो चरण में लगाये गये महावर से रञ्जित है, जिन पर म्लान पुष्प 
पड़ हुए ह ओर जो अत्यन्त विमर्दित हो गयी हैँ, दृष्टिगत हो रही हैँ, जिनसे सुराङ्गनाओं के 
अत्यन्त रागोद्रेकपूर्वक कामोपभोग की क्रिया सूचित होती है- 


दिव्यस्त्रीणां सचरणलाक्षारागा रागायाते निपतितपुष्पापीडाः। 
पीडाभाजः कुसुमचिताः साशंसं शंसन्त्यस्मिन्सुरतविशेषं शय्या: । ।“ 


पातालरक्षक वासुकि की अत्यन्त प्रिय तथा समस्त स्वादो को फीका करने वाली 
सुधा भी यहीं प्राप्त होती हे | सब मिलाकर हिमालय की शोभा इतनी अधिक है तथा वरहो प्राप्त 
सुख-सुविधाये भी इस प्रकार की हैँ कि दिव्य-रमणिर्यौँ हिमालय को स्वर्ग से भी अधिक अच्छा 
मानती हं । हिमालय पर शोभासम्पनन लताकुञ्ज ही भवन हैँ । ओषधिर्यो दीपमालिकायं ह । 


42. कु. सं. 1.7 


43. वनेचराणां वनितासखानां दरीगृहोत्सङ़गनिषक्तभासः। 
भवन्ति यत्रौषधयो रजन्यामतैलपूराः सुरतप्रदीपाः।। 
यत्रांशुकाक्षेपविलज्जितानां यदृच्छया किपुरूषाडगनानाम्‌। 


दरीगृहद्वारविलम्बिविम्बारितरस्करिण्यो जलदा भवन्ति| । वही, 1.10, 14 
44. किरात. 5.7, 10,11 
45. वही, 5.25 
46. वही, 5.15 
47. वही, 5.23 
48. वही, 5.27 
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कालिदास ओर भारवि के हिमालय-वर्णन- एक तुलनात्मक प्रस्तुति ~ 


कल्पवृक्ष के नये-नये पल्लव तल्प हँ । कमलवन का स्पर्श करने के कारण रतिजनित खेद को 
दूर भगाने वाला वायु भी यर्हौ सतत वर्तमान हं । इन कारणों से दिव्याङगनाये स्वर्ग को भी भूल 
वेटीदहं 


श्रीमल्लताभवनमोषघयः प्रदीपाः शय्या नवानि हरिचन्दनपल्लवानि। 
अस्मिनूरतिश्रमनुदश्च सरोजवाताः स्मर्तुं दिशन्ति न दिवः सुरसुन्दरीभ्यः 114 


इस प्रकार भारवि ने अमरांगनाओं की रति का विशेषेण वर्णन किया है, जबकि 
कालिदास ने अन्य जाति की रमणियों का। हिमालय पर वर्तमान वायु भी भारवि की दृष्टि में 
रतिखेदापहारी है, जवकि कालिदास ने हिमालय पर जिस वायु का वर्णन किया है वह शीतल, 
मन्द तथा सुरभित है- 


भागीरथीनिर््खरसीकराणां वोढा मुहुः कम्पितदेवदाङः। 
यद्वायुरन्विष्टमृगैः किरातैरासेव्यते भिन्नशिखण्डिवर्हः 1 |ॐ 


भारवि ने हिमालय पर अनेक सरिताओं का वर्णन किया है। उन्होंने वहं मानसरोवर 
काभी वर्णन किया है, जिसमे कमल खिले हुए है ओर जिसमें कलहंसों का निवास है ॥' 
कालिदास ने हिमालय पर भागीरथी तथा सरोवर का वर्णन किया है, जिस सरोवर मं पद्म खिले 


रहते हं । उन्होंने मेघदूतः में शैलराजावतीर्ण गंगा का उल्लेख किया इ (8 


जीवन में ललितकलाओं का प्रमुख स्थान है ओर उन ललितकलाओं मं भी संगीत का 

ओर भी महत्त्वपूर्ण रथान हे । सङ्गीत के अन्तर्गत गायन. वादन ओर नृत्य की गणना होती हे । 
हिमालय-वर्णन के प्रसङ्ग में कालिदास ने वर्णन किया है कि किस प्रकार कीचकं के अन्दर 
जव वायु प्रवेश करता है, तो वे सुमधुर ध्वनि करते हँ ओर एेसा लगता है मानों गायन के 
अभिलाषुक किन्नरों को तान जेसी प्रदान करते है, जिसे सुनकर वे सहसा अपना संगीत प्रारम्भ 
कर देते हैँ । इस प्रकार ये कीचक वेणु का कार्य करते हँ । य्ह एक ही पद्य मेँ संगीत के गायन 
तथा वादन का उल्लेख हुआ है- 

यः पूरयन्‌ कीचकरन्धभागान्‌ दरीमुखोत्थेन समीरणेन । 

उद्‌गास्यतामिच्छति किन्नराणां तानप्रदायित्वमिवोपगन्तुम्‌ । ।*५ 


इसी प्रकार मेघदूत मेँ भी कवि ने हिमालय के कीचको के वायु से पूरित होने पर 
मधुर रूप से शब्द करने का वर्णन किया है | रक्तकण्ठी किन्नरों वहाँ त्रिपुर-विजय का गान 





49. वही. 5.13 

50. कू. सं, 1.15 

51. वही, 1.15 

52. कुमार, 1.15-16 

53. मेघदूत, पूर्वमेघ, 53-54 


54. कुमार. 1.8 


((-0. ^\॥<[11॥ 8118141/8 5815141 8151180, | (॥6/५10\/. [14111260 0\ 911 1/॥411118/551111| २8७56816 ^\6806111\/ 


240 ऋतम्‌ 


करती रहँ । उनके सङ्गीत का स्वर जब कन्दराओं मे प्रतिध्वनित होता है, तो लगता है मानों 
मृदङ्ग-वादन हो रहा है ओर इस प्रकार भगवान्‌ पशुपति के लिए समग्र सङ्गीत मानों वरहो 
तेयार हो जाता है- 

शब्दायन्ते मधुरमनिलैः कीचकाः पूर्यमाणाः 

संसक्ताभिस्त्रिपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः। 

निह्ार्दस्ते मुरज इव चेत्‌ कन्दरेषु ध्वनिः स्यात्‌ 

सङ्गीतार्थो ननु पशुपतेस्तत्र भावी समग्रः । 55 


कालिदास के ये दोनों पद्य उनकी महती सङ्गीतयोग्यता के सूचक हैँ । भारवि के 
हिमालयवर्णन में एसा कोई विशिष्ट सङ्गीतपरक वर्णन उपलब्ध नहीं होता है । केवल एक स्थल 
पर “नृत्य पद का उन्होने प्रयोग किया है, जर्हौँ वे कहते हैँ कि हिमालय पर सुन्दरियों के भह 
के समान कुटिल गतियुक्त जल मे, मन्द मन्द चलते हुए वायु से कमल कम्पित हो रहे हैँ । एसा 
प्रतीत होता है मानों वे हावभावपूर्वक नृत्य कर रहे हें |ॐ 


हिमालय को परम पूज्य माना गया है। "मेघदूत" मेँ यक्ष मेघ से कहता है- वरहा 
हिमालय की एक शिला मे भगवान्‌ शङ्कर के चरणचिहन विद्यमान हे, सिद्ध योगी जन सदा 
से जिनको अपनी पूजा-भट चढ़ाते आ रहे हैँ. तुम भी उस चरणचिहन के प्रति भक्ति" से विनप्र, 
होकर प्रदक्षिणा कर लेना । यह वह चरणचिहन है, जिसका दर्शन कर लेने पर श्रद्धा रखने वाले 


जन अपने सभी पापों का नाश कर लेते हैँ तथा शरीर- त्याग के वाद शिव के गणों के बीच 
उनका अमर स्थान निश्चित हो जाता है- 


तत्र व्यक्तं दृषदि चरणन्यासमर्घन्दुमौलेः 
शश्वत्सिद्धैरुपचितबलिं भक्तिनग्रः परीयाः। 
यस्मिन्‌ दृष्टे करणविगमादूर्ध्वमुद्धूतपापाः 
सङ्कल्पन्ते स्थिरगणपदप्राप्तये श्रद्‌दघानाः। ।ऽ' 


इस प्रकार हिमालय का दर्शन कल्याण के लिए है। भारवि ने भी लिखा है कि 
हिमालय धर्मक्षेत्र है तथा मुमुक्षुओं के लिए यह अज्ञान-निवर्तक शास्त्र का काम करता है- 
वीतजन्मजरसं परं शुचि ब्रह्मणः पदमुपैतुमिच्छताम्‌। 
आगमादिव तमोपहादितः सम्भवन्ति मतयो भवच्छिदः | | 


इसी हिमालय पर पार्वती ने शिव प्राप्त्यर्थं कठोर तपःसाघन किया था ओर यहीं उनका 
शिव के साथ विवाह सम्पन्न हुआ था, जिसका अति रमणीय वर्णन कालिदास ने अतिविस्तार 
55. मेघदूत, पूर्वमेध, 59 





56. दधत इव विलासशालि नृत्यं मृदु पतता पवनेन कम्पितानि। 
इह ललितविलासिनीजनश्रूगतिकुटिलेषु पयःसु पङ्कजानि ।। किरात. 5.32 


57. मेघदूत, पूर्वमेघ, 58 
58. किरात, 5.29 
59. वही, 5.22 
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से किया हे। भारवि ने भी लिखा है कि यहीं पार्वती ने शिव प्राप्त्यर्थ कठोर तप किया था ओर 
यहीं शिव ने विलोलनेत्रा पार्वती के यवाङ्कुरादिशुभलक्षणलक्षित तथा कम्पयुक्तपाणि का ग्रहण 
किया था- 


अस्मिन्नगृह्यत पिनाकभृता सलीलमाबद्धवेपथुरधीरविलोचनायाः। 
विन्यस्तमङ्गलमहौषधिरीश्वरायाः स्रस्तोरगप्रतिसरेण करेण पाणिः । ।% 


सारतः यह कहा जा सकता है कि हिमालय-वर्णन में कालिदास की दृष्टि उसके 
देवस्वरूपत्व पर गयी है, जबकि भारवि की उसकी भौतिक-समृद्धि पर । कालिदास के अनुसार 
हिमालय आध्यात्मिक लक्ष्य की सिद्धि का साघनभूत तथा अध्यात्म-महिमा-मण्डित है, जबकि 
भारवि उसकी भौतिक समृद्धि के वर्णन करने में ही अपनी योग्यता प्रदर्चित करते हं । 


यह निर्विवाद है कि कालिदास का वर्णन मौलिक है। भारवि को अपना वर्णन प्रस्तुत 
करने में कालिदास से पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई है । भारवि ने अनेक रथानां पर कालिदास का 
स्पष्ट अनुकरण किया है, किन्तु उसे प्रस्तुत किया है अपनी नूतन-कल्पना-चातुरी तथा 
काव्यात्मक-चमत्कृति के साथ। इसलिए उनके वर्णनां मेँ भी यत्र तत्र मौलिकता के दर्शन 
होते है| 


अन्त मेँ दोनों कवियों के द्वारा प्रस्तुत हिमालय-वर्णन में प्रयुक्त अलङ्कारो तथा छन्दो 
का भी संक्षिप्त विवेचन यँ प्रसङ्ग-प्राप्त है । कालिदास ने सुकुमार मार्ग का अवलम्बन करते 
हुए कछ थोडे अलङ्कारो से ही अपने वर्णन को सजाया है । कालिदास ने मुख्यतः उत्प्क्षा, 
उपमा. तुल्ययोगिता. अर्थान्तरन्यास. रूपकः% परिणाम. विभावना सन्देह ओर काव्यलिङ्ग" 
का प्रयोग किया है। समग्र हिमालय~वर्णन मँ उन्होने इन्द्रवजा,' उपेनद्रवजा.> उपजाति» ओर 





60. वही, 5.29 

61. वही, 5.33 

62. कमार, 1.1, 4, 8, 34, 45, 46 
63. मेघदूत-पूर्वमेघ, 59 

64. कूमार., 1.2 

65. वही, 1.3, 12 

66. वही, 1.8 

67. वही, 1.10,14 

68. वही, 1.10 

69. वही, 1.46 

70. वही, 1.48 

71. वही, 1.5, 15 

72. वही, 10.46 

73. वही, 1.1-4, 6-9, 11-14, 16-18, 20, 34, 45, 48 
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मन्दाक्रान्ता“ का प्रयोग किया है। 


भारवि के हिमालय- वर्णन मेँ अलङ्कारो ओर छन्दं की छटा दर्शनीय है । भारवि ने 
अनेक अलङ्कारो का अतिरमणीय ओर अनेक वार प्रयोग किया है । उनके द्वारा प्रयुक्त यमक 


की छटा तो अवर्णनीय है । केवल हिमालय वर्णन में उन्होने नौ बार यमक का प्रयोग किया हे। 
कछ उदाहरण द्रष्टव्य है 


1 


दघतमाकरिभिः करिभिः क्षतैः समवतारसमैरसमैस्तटैः। 
विविघधकामहिता महिताम्भसः स्फुटसरोजवना जवना नदीः।। 


2. ` सुलभः सदा नयवताऽयवता निधिगुह्यकाधिपरमैः परमैः। 
अमुना धनैः क्ितिभृतातिभृता समतीत्य भाति जगती जगती ।। 

3. दिव्यस्त्रीणां सचरणलाक्षारागा रागापाते निपतितपुष्पापीडाः। 
पीडाभाजः कुसुमचिताः साशंसं शंसन्त्यस्मिन्सुरतविशेषं शय्याः। । 

4. कूररीगणः कृूतरवस्तरवः कूसुमानताःः सकमलं कमलम्‌। 


इह सिन्धवश्च वरणावरणाः करिणां मुदे सनलदानलदाः । 


भारवि द्वारा प्रयुक्त अन्य अलंकार हैँ उत्प्रेक्षा अतिश्योक्ति.* उपमा. सन्देह. 
स्मरण. काव्यलिंग,° भ्रान्तिमान्‌, विभावना, समासोक्ति. रूपक ओर भाविकभ | भारवि ने 
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74. मेघदूत, सभी हिमालयवर्णनपरक पद्य 
75. किरात, 5.7, 9, 11, 13, 18, 20, 23, 25, 27 


76. वही. 5.7, 20, 23 ओर 25 


77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 


©0-0. 44171 81181818 58151९11 2815180. | (0८10५. [21011260 0\/ 91 1/11/1(1181<511111 २९568161 ^\6806111\/ 


वही, 5.1, 3, 6, 8, 15, 30, 32, 34 
वही, 5.29, 33 
वही, 5.10, 18 
वही, 5.12 

वही, 5.14 

वही, 5.20, 23 
वही, 5.26, 31 
वही, 5.26 

वही, 5.27 

वही, 5.28 

वही, 5.29, 33 
वही, 5.1-16, 19 


कालिदास ओर भारवि के हिमालय-वर्णन- एक तुलनात्मक प्रस्तुति 243 


ओपच्छन्दसिक.* क्षमा.” प्रमिताक्षरा. प्रभा. रथोद्धता. जलघरमाला. प्रहर्षिणी. जलोद्धतगति. 
वसन्ततिलका, ओर पुष्पिताग्रा | अनेक अलङ्कारो तथा अप्रचलित छन्दो कं प्रयोग से भारवि 
के हिमालय-वर्णन मे एक अदृभुत चमत्कार की सृष्टि हुई है । ये प्रयोग यह भी सिद्ध करते हं 
कि भारवि विचित्रमार्ग के निष्णात कवि है 


जय्य 


89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 


वही, 
वही, 
वही, 
वही, 
वही, 
वही, 
वही, 
वही, 
वही, 
वही, 


(-0. 


5.17 
5.18 
5.20 
5.21 
5.22 
3.23 
5.26 
5.27 
5.28, 29, 30, 33 
8.32 


(111 ॥ 81181811/8 58115111 28115180, [(५6<0५५. 1011260 0 91 ॥/11/14॥ 81551211 २७56861 ^\080611४/ 





संस्कृत साहित्य में वृक्षायुर्वेद 
ङो. सत्यदेव मिश्र, जयपुर 


भारतवर्षं वैदिक काल से ही कृषि-प्रघान देश रहा है । भारतीयों की आर्थिक सम्पन्नता 
मे कृषि की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है । ऋग्वेद में कृषिकर्म का स्पष्ट उल्लेख है ।' कूषि तथा 
वनस्पति का अटूट सम्बन्ध है, अत एव संस्कृत वाङ्मय में वनस्पतियों कं उद्गम, संवर्धन ओर 
संरक्षण से सम्बद्ध वनस्पति विज्ञान का विकसित रूप देखा जा सकता हं । आज की भावा मं 
जिसे वनस्पतिशास्त्र कहा जाता है, उसे भारतीय महर्षियों ओर आयुर्वज्ञानिकों ने वृक्षायुर्वेद के 
नाम से सिद्धान्तित किया है । आयुर्वेद का सम्बन्ध न केवल मनुष्यों के आरोग्य से है, अपितु 
पशुओं, पक्षियों वृक्षों आदि के आरोग्य से भी है। वृक्षं के आरोग्य से सम्बद्ध ग्रन्थों को 
संस्कृत में वृक्षायुर्वेद की संज्ञा प्रदान की गयी है| 


प्राणियों के जीवनधारण मेँ प्रकृति का अनिवार्य स्थान हे । वृक्ष प्रकूति के महत्त्वपूर्ण 
अङ्ग हें । प्रकृति की गोद मेँ पलते हुए वृक्षों से जो वायु उत्पन होती है, वही प्राणियों के शरीर 
मे प्राण के रूप में विद्यमान है। प्राणदायक वृक्षों ओर वनस्पतियों की उपयोगिता को ध्यान में 
रखते हुए धन्वन्तरि ने उनके आरोग्य की चिकित्सा विधियो का प्रतिपादन किया हे । इस प्रसङ्ग 
म उन्होने वृक्षो, गुल्मो, लताओं ओर प्राकृतिक वनस्पतियों मं होने वाले रोगों की चिकित्सा का 
विवेचन किया हे | वृक्षादि के महत्त्व के विषय में उनका कथन है कि जो देश अधिक वृक्षों तथा 
प्रचुर जल से युक्त होता है, उसे अनूप कहा जाता है । एसा देश वात ओर कफ का जनक होता 
है । अनूप देश के गुणों ओर प्रभावों से रहित जाङ्गल देश. पित्तकारक होता है । इन दोनों के 
विपरीत अल्प वृक्षों तथा अल्प जल से युक्त देश साधारण देश है । एसा देश मध्यम पित्त का 
उत्पादक होता है । उक्त बात, पित्त ओर क़ रोग के कारण माने गये हँ । इनकी विषमता से 
रोग उत्पन्न होते हैँ । वनस्पतियों मेँ अपार शक्ति है । वनस्पति्यो वात, पित्त ओर कण्‌ को बढ़ाती 
है, रोगों के जीवाणुओं को मारती हैँ तथा बल प्रदान करती हैँ । उदाहरण के लिए विडङ्ग, 
पलाश-वीज, अनार आदि रोग के कीटाणुओं को मारकर शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करते हे । 
अग्नि में नीम के पत्तों तथा सरसों आदि की आहुति से रोग के जीवाणु आस-पास नहीं 


फटकते हें | 
वृक्षायुर्वेद की चिकित्सा विद्या भारतवर्ष की प्राचीनतम विद्या है। ऋग्वेद में ओषधियों 


1. अक्षर्मा दीव्यः कृषिमित्कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः। 
तत्र गावः कितव तत्न जाया तन्मे विचष्टे सवितायमर्यः।। 
ऋ. 10.34.13 
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ओर वनस्पतियों के उल्लेख से वनस्पति विज्ञान की प्राचीनता तथा महत्ता द्योतित होती है। 
ऋग्वेद के अनुसार वनस्पति्योँ तीनों युगो से पूर्वं देवताओं से उत्पन्न हुई है, ओर इनके 107 


स्थान हं । वनस्पतिरयो मनुष्यों की रक्षा माता के समान करती है, अतः इन्दे हितकारिणी माता 
कहा गया हे ।3 


यजुर्वेद. तथा चरकसंहिता, में वनस्पतियो के चार भेद बताये गये रँ । प्रथम वानस्पत्य 
है, जो पुष्पों के उद्गम के पश्चात्‌ फल वहन करती हैँ, यथा आम्रादि । द्वितीय वनस्पति है, जो 
फूलों के आये बिना ही फल वहन करती है, जैसे उदुम्बर आदि । कुछ विद्वानों के अनुसार 
वनस्पति ओर वानस्पत्य दोनों ही पद वृक्षमात्र के बोधक हैँ । तीसरी प्रकार की वनस्पति वे 
होती ह, जो फलों को देने के पश्चात्‌ नष्ट हो जाती हैँ, जैसे- उडद, मूग आदि । आश्रय पाकर 
ऊपर चढ़ने वाली मालती आदि लताओं को वनस्पति का चतुर्थ भेद बताया गया है ।® 


सुश्रुतसंहिता मेः वृक्षादि को स्थावर कहा गया हे । स्थावर के चार भेद हैँ वनस्पति, 
वक्ष, वीरुध ओर ओषधि । विना फूल के फलने वाले स्थावर वनस्पति कहे जाते है । फूल से 
फलने वाले स्थावर वृक्ष हैँ, चठ्ने वाले स्थावर वीरुध हैँ तथा फलपाकनिष्ठ स्थावर ओषधि हैँ । 


आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है । अथर्ववेद मेँ अनेक वनस्पतियों का उल्लेख है । 
अथर्ववेद के एक मन्त्र में यह कहा गया है कि जहौ हरे-भरे अश्वत्थ ओर न्यग्रोध वृक्ष होते हैँ 
तथा जहां अर्जुन आदि वृक्ष तथा अजाशृङ्गी आदि वनस्पतिरयौँ होती है, वौ विषैले जन्तु नहीं 
पनपते हे ७ सुश्रुत में भी जलदुर्गन्धनिरोधक नाग, चम्पक, कमल प्रभृति वनस्पतियों का उल्लेख 


हे ॥ अथर्ववेद मे वृक्षों को वन्य बताया गया है । वृक्षों के पत्तों से जल स्वच्छ होता है । वनस्पतिं 
से जलसम्बन्धी कीटाणु नष्ट होते हैँ |" 


अथर्ववेद के अनुसार चिकित्सा के चार भेद हँ आथर्वणी, आङ्गिरस, दैवी ओर 
मानुषी । मानुषी चिकित्सा का सम्बन्ध वनस्पति से है ।' वनस्पतियों के गुणों ओर अवगुणों का 


2. या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा । 

मनै नु बभ्रूणामहं शतं धामानि सप्त च|| ऋ. 10.97.1 

ओषधीरिति मातरस्तद्धो देवीरुपब्रुवे ।। वही, 10.34.13 

यजुर्वेद (वाजसनेयि संहिता) 12.75-79, 89, 95 

वनस्पतिस्तथा वीरूद्‌ वानस्पत्यस्तथौषधिः। चरकसंहिता, सूत्रस्थान, 1.70 
फलैर्वनस्पतिः पुष्पैर्वानस्पत्यः फलैरपि। 

ओषध्यः फलमाकान्ताः प्रतानैर्वीरुधः स्मृताः।। च. सं, 1.71-72 


० © >> & 


> 


सूत्रस्थानम्‌, 1.29 

8. अथर्व, 4.37.4-6 

9. प्रसादनं च कर्तव्यं नागचम्पकोत्पलपाटलापुष्पप्रमृतिश्चाधिवासनमिति। सुश्रुत संहिता, 45.12 
10. अथर्व, 8.7.23-25 

11. वही 
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ज्ञान पशुओं. पक्षयो, सर्पं आदि प्राणियों से होता है, ओर पशु-पक्षियों के स्वभाव से वनस्पति 
कं विषय में ज्ञान प्राप्त होता है| 


वेद में 260 वनस्पति्योँ का उल्लेख है । वेद में वृक्षां ओर वनस्पतियों को अधोलिखित 
सात श्रेणियों में विभक्त किया गया है- प्रस्तरणी, स्तम्भनी, एकश्चुडी, प्रतानवती, अंशुमती, 
कण्डनी तथा विशाखा । वेद मेँ वनस्पतियोँ के अपुष्पा, अफला, फलिनी, पुषिणी तथा प्रसूवरी 
विभाग भी प्राप्त होते हैँ । मूल. तूल, काण्ड, पुष्प, फल, त्वक्‌, तुष आदि को वनस्पतियों का अङ्ग 
वताया गया है| 


शतपथ ब्राह्मण मेँ ओषधियों को प्रजापति की लोमराशि" तथा पितरों का लोक कहा 
गया हे । तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार ओषधिर्योँ दो प्रकार की होती है एक वे हं, जिनके फूलों 
से फल प्राप्त होते हैँ, ओर दूसरी वे जिनकी जडं से फल होते हँ ।* कुछ ओषधियों को 
परिश्रमपूर्वक प्राप्त किया जाता है, ओर कुछ ओषधिर्यो निसर्गतः प्राप्त रहती हं । इसं दृष्टि सं 
उनके कृष्टपच्य ओर अकृष्टपच्य भेद किये गये हैँ 5 शतपथ में ओषधियों को देवपत्नी भी कहा 
गया है [6 


संस्कृत वाङ्मय के आदि काव्य वाल्मीकि रामायण में अशोक, कुटज, अर्जुन, कदम्ब 
आदि वृक्षों का उल्लेख है । इस काव्य मँ अनन्त वनस्पतियों से युक्तं ओषधि पर्वत का भी उल्लेख 
हे । आयुर्वेद की दृष्टि से ये वनस्पतिर्यँ महत्त्वपूर्ण हँ । महर्षि काश्यप ने तक्षक द्वारा डसे गये वृक्ष 
को पुनः जीवितं किया था, यह आख्यान महाभारत ओर गरूड पुराण में वर्णित हे |" 


अग्निपुराण में वृक्षायुर्वेद की विस्तृत चर्चा है । इसमें लताओं, गुल्मो, वीरुध आदि से 
सम्बद्ध अनेक आख्यान प्राप्त होते हँ । इस पुराण के अनुसार घर की उत्तर दिशा में प्लक्ष, पूर्व 
मे वट, दक्षिण में आप्र ओर पश्चिम मँ अश्वत्थ वृक्ष लगाना शुभ होता हं ।'* घर कं पास दक्षिण 
दिशा मेँ लगाये गये कटीले वृक्ष शत्रु के लिए भयप्रद होते हैँ, पर दुग्धयुक्त वृक्ष धन नाशक होते 
है ७ आवास के पास उद्यान ओर उद्यान म तालाब का होना आवश्यक हे 2 जलाशय कं आरम्भ 








12. प्रजापतेर्लोभानि। श. व्रा. 7.4.2.1 

13. ओषधीर्लोको वै पितरः। वही, 13.8.1.20 

14. य्यः ओषधयः, पुष्पेभ्योऽन्याः फलं गृहगन्ति मूलेभ्योऽन्याः। ते. 3.8.17.11 
15. उभया: कृष्टपच्याः अकृष्टपच्याश्च । ता. 6.9.9 

16. देवानां पल्न्यः श. 6.5.4.4 


17. यद्‌ वृक्षं जीवयामास काश्यपस्तक्षकेण वै। 
नूनं मन्त्रैर्हतविषो न प्रणश्येत्‌ काश्यपात्‌ | । महा. आ. प. 50.34 


18. व्ृक्षायुर्वेदमाख्यास्ये प्लक्षञ्चोत्तरतः शुभः। 
प्राग्वटो याम्यतस्त्वाप्रयाम्येऽश्वत्थं क्रमेण तु || अग्निषु, 283. 


19. आसन्नाः कण्टकिनो रिपुभयदाः क्षीरिणोऽर्थनाशाय। बृहत्संहिता, 52.84 


20. उद्यानं गृहवामे स्यात्‌ तिलान्‌ वाप्यथ पुषितान्‌। अ. पु, 282.2 तथा 
प्रवेशयेननदीवाहान्‌ पुष्करिण्यां तु कारयेत्‌| । वही, 283.4 
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के लिए पुष्य, मघा, हस्त, अनुराधा, ज्येष्ठा तथा उत्तरात्रय नक्षत्र शुभ हैँ | 


महर्षिं व्यास ने अग्निपुराण में वृक्षों की रोपणविधि का भी निरूपण किया है, तथा 
किन-किन वृक्षों का रोपण उचित है, इसका भी निर्देश किया है। इस पुराण म आयुर्वेदीय 
ओषधियों की रोपणविधि तथा उनके रोपण के पूर्वं भूमि में रासायनिक द्रव्यो के प्रयोग काभी 
स्पष्ट उल्लेख ह । वृक्षों के लगाने के पहले ब्राह्मण तथा चन्द्रमा का पूजन करना चाहिए। 
वृक्षारोपण के लिए उत्तरात्रय, स्वाती, हस्त, रोहिणी ओर मूल नक्षत्र प्रशस्त माने गये हैँ । वृक्षो 
के रोपण के समय उनके बीच 20 हाथों का अन्तराल श्रेष्ठ होता है ओर 16 हाथों का मध्यम 
होता है! 12 हाथों का अन्तराल अघम माना गया है, क्योकि इससे वृक्ष सघन ओर विफल हो 
जाते हे । वृक्षों के सघन होने पर उनकी काट-छांट करनी चाहिए ।५ 


अग्निपुराण के अनुसार अरिष्ट, अशोक, पुन्नाग, शिरीष, प्रियङ्गु. अशोक, कदली, 
जम्बू. बकुल ओर अनार के वृक्षो को ग्रीष्म ऋतु में सायं -प्रातः दोनों वार तथा शीतकाल में 


दिवसावसान पर सींचना चाहिये । वर्षा ऋतु में सूखी मिद्धी पर रोपे हुए वृक्षं को सींचना 
चाहिए | 


वृक्षों की वृद्धि के लिए ओषधियों के प्रयोग तथा अन्य उपायों का भी उक्त पुराण में 
निर्देश प्राप्त होता हे । वृक्षों को लगाने के पश्चात्‌ उनमें खाद तथा अन्य रासायनिक पदार्थ 
छोड़ना चाहिए । समय-समय पर उनकी निराई, खुदाई तथा सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। 


पाला आदि से वृक्षों की रक्षा का उपाय भी करना चाहिए | यदि वृक्ष आदि न बढ़ रहे हों, तो उन्हं 
मत्स्य जल से सींचना चाहिए | 


अग्नि पुराण मं वृक्षों की दोहद विधि का भी प्रतिपादन है। विडङ्ग, तण्डुल से युक्त 
मात्स्य मसि के प्रयोग से सभी वृक्षों से अच्छे ओर प्रचुर फल प्राप्त होते हैँ । यदि वृक्षों मेँ फल 
न लग रहे हो, तो कुलत्थ, माष. मुद्ग, यव, घृत तथा शीतल जल के सेवन से उनमें फूलों ओर 
फलों की वृद्धि होती है । अविक (भेड) ओर अजा (बकरी) की विष्ठा का चूर्ण, यव का चूर्ण, तिल, 


21. हस्तोमधा तथा मैत्र माघं पुष्पं सवासवम्‌। 
जलाशयसमारम्भे वारुणञ्चोत्तरात्रयम्‌ || वही, 282.5 
22. गृहणीयाद्रोपयेद्‌ वृक्षान्‌ दिजं चन्द्रं प्रपूज्य च। 
धुवाणि पञ्च वायव्यं हस्तं प्राजेशवैष्णवम्‌।। 
नक्षत्राणि तथा मूलं शस्यन्ते द्रुमरोपणे। 





अग्नि पु, 282.3-4 

23. उत्तमं विंशतिर्हस्ताः मध्यमं षोडशान्तरम्‌। 

वही, 282.8 
24. स्थानान्स्थानान्तरं कार्य वृक्षाणां द्वादशावरम्‌। 

विफलाः स्युर्धना वृक्षा शस्त्रेणादौ हि शोधनम्‌।। 

वही, 282.9 
25. वही, 282, 6-8 
26. मत्स्याम्भसा तु सेकेन वृद्धिर्भवति शाखिनः। 

अग्नि पु, 282.13 
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सस्कूत साहित्य मे वृक्षायुर्वेद 249 
गोमांस ओर जल को सात दिनों तक एकत्र रखने के पश्चात्‌ इनके सेचन से सभी प्रकार के 
वृक्षों से प्रचुर मात्रा में फूल ओर फल प्राप्त होते हैँ । विडङ्ग तथा चावल से युक्त मात्स्य मांस 
को भी वृक्षों का दोहद कहा गया है। इसके सेचन से सभी प्रकार के वृक्षं का रोग नष्ट 
होता हे | 


वृक्षायुर्वेद की चर्चा कौटिल्य के अर्थशास्त्र (चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व), वात्स्यायन के 
कामसूत्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व), दामोदर गुप्त (8वीं शताब्दी) के कडटिनीमत में भी 
उपलब्ध हं । वनस्पतियोँ के विस्तृत विवरण के लिए अमर सिंह का अमरकोशः" (चतुर्थ शताब्दी), 
वराहमिहिरकृत बृहत्संहिता (पचिवी शताब्दी) तथा शाङ्र्गधररचित शाङ््गधरसंहिता (12वीं 
शताब्दी) भी द्रष्टव्य है| 


संस्कृत में पराशर तथा सुरपाल कं द्वारा लिखे गये वृक्षायुर्वेद के दो स्वतन्त्र ग्रन्थ भी 
प्राप्त हुए हं । पराशर का वृक्षायुर्वेद 1995 में इण्डियन बुक सेण्टर, दिल्ली से प्रकाशित हुआ हं । 
इसका सम्पादन रोमा सरकार ने किया है । दिलीप कुमार काञ्जीलाल कृत इस ग्रन्थ की समीक्षा 
इण्डियन जर्नल ओंफ़ हिस्द्री ओंफ साइंस" के जून 1999 के अङ्क में प्रकाशित हई हे | 
समीक्षक के अनुसार इसकी रचना अमरकोश के पहले तथा कनिष्क (78 ईसवी) के राजवैद्य 
चरक के वाद तीसरी से चौथी शताब्दी के मध्य हुई थी । इस ग्रन्थ मे प्राचीन काल से प्रवर्तमान 
वनस्पति शास्त्र की समग्र ओर समन्वित परम्परा देखी जा सकती है । पराशर के इस ग्रन्थ के 
वृक्षाङ्गसूत्रीयाध्याय, समीवगध्याय, पुष्पाङ्गसूरत्रीयाध्याय, रसाङ्गसूर्रीयाध्याय प्रभृति अध्यायो 
से यह स्पष्ट है कि इसमें वनस्पतिशास्त्र से सम्बद्ध सभी विषयों का साङ्गोपाङ्ग निरूपण हे | 


सुरपाल रचित वृक्षायुर्वेद ग्रन्थ की पाण्डुलिपि वाई. एल. नेन ने ओंक्सिफोडं विश्वविद्यालय 
के "बोडलाइन' पुस्तकालय से 1994 में प्राप्त की थी। नलिनी साढले ने इसको अंग्रेजी अनुवाद 
कं साथ एशियन एग्री-दहिस्प्री फाउण्डेशन, सिकन्दरावाद से 1996 में प्रकाशित किया है। इस 
ग्रन्थ मं 325 अनुष्टुप्‌ पद्य हँ । इसमें 125 प्रकार की वनस्पतियों का सुव्यवस्थित वर्णन है। 
सुरपाल का वृक्षायुर्वेद एक ओर तो आवास के पास ओर सार्वजनिक उद्यानं मेँ लगाने योग्य 
परम्पराप्राप्त वृक्षों तथा वनस्पतियों का विवेचन प्रस्तुत करता है ओर दूसरी ओर वनस्पतियों के 
लिए उपयोगी विभिन्न प्रकार की मृत्तिकाओं, उनके संवर्धन तथा संरक्षण के उपायो, उनके लिए 
उपयोगी खादों ओर रासायनिक पदार्थो के बनाने की विधियो तथा उनके रोगों के कारणों ओर 
उनके निराकरणं की विधियों का सम्यक्‌ प्रतिपादन करता है। 





27. वही, 282.10-12 
28. 2.40.24 
29. 3.16 


30. 1.256 
छ 
31. अमरकोश-कृष्णमित्र टीका सहित, सम्पादक- डो. सत्यदेव मिश्र, इन्दिरा प्रकाशन, पटना, 1972, द्रष्टव्य, 


2.4.1-169 
32. अध्याय, 21, 22, 29, 53, 54 तथा 55 
33. इण्डियन जर्नल ओंफ साइंस, खण्ड 34, अङ्क 2, जून 1999, पृष्ठ 127-131 
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250 ऋतम्‌ 
उपर्युक्त विवेचन के परिग्रक्ष्य में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय 
महर्षियों तथा वैज्ञानिकों के द्वारा वृक्षायुर्वेद के रूप में विकसित वनस्पतिशास्त्र भारत का एक 
प्राचीनतम विज्ञान हे । यद्यपि इसकी वैज्ञानिकता पर प्रश्नचिहटन नहीं लगाया जा सकता है, फिर 
भी संस्कृत वाङ्मय की इस अमूल्य उपलब्धि की व्यावहारिकता तथा समसामयिकता को 
वनस्पतिशास्त्र के आधुनिक विद्वानों के सहयोग से जनता के समक्ष रखने की आवश्यकता है । 
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गवामयनगतमहाव्रतविसमर्शः 


रो. ओमूप्रकाशपाण्डेय, लखनऊ 


सोमयागेषु गवामयनं सत्रयागरूपेण प्रसिद्धम्‌। अनुष्ठितमेतत्‌ कदाचिद्‌ गोभिरिति 
हेतु्नामधेये ब्राह्मणग्रन्थेषूपलभ्यते ' अस्य सम्पादनं ऋत्विग्भिरेव क्रियते- अत एव सर्वे यजमानाः 
सन्तः समानफलभाजो भवन्ति| 


गवामयनस्य उपान्त्यदिनं महात्रतसंज्ञकमुक्तम्‌। 'महाव्रत"पदस्य प्रथमतः समुल्लेखस्‌ 
तैत्तिरीय-काठकसंहितयोरस्ति ।2 तैत्तिरीयसंहितायां महाव्रतप्रसंगे बहूनि सामान्यपि निर्विष्टानि। 


जैमिनीयतब्राह्मणे महाव्रतस्य कर्मधारय-बहूव्रीहिगते निर्वचने लभ्येते। तत्र 
कर्मधारयपरमेतदस्ति- प्रजापतिर्वाव महान्‌. तस्य एतद्‌ व्रतम्‌।* अपरा निरुक्तिर्बहु्रीहिमयी- 
महत्‌ (प्रजापतिः), अस्मै व्रतं सम्भराम“ इति। 

अनयोरमिप्रायो यत्‌ प्रजापतेस्‌ तृप्तिं प्रणेतुमेव महाव्रतस्याऽनुष्ठानं भवति- यथोक्तं हि 
तैत्तिरीयानाम्ब्राह्मणे- प्रजापतिः प्रजाः सृष्ट्वा वृत्तोऽशयत्‌; तम्‌ देवा भूतानां रसम्‌ तेजः सम्भृत्य 
तेनैनम्‌ अभिषज्यन्‌ ।' 

ताण्डयमहाब्राह्मणगता» आख्यायिकाऽपि एनं पुष्णाति। द्राह्मायणश्रौतसूत्रगतघन्विनो भाष्याज्‌ 
ज्ञायते यन्महातव्रतगते शस्त्र-स्तोत्रेऽपि महाव्रतनाम्नाऽभिधीयेते-गायत्रं बृहद्रथन्तरे भद्रं राजनमिति 
संहत्य पृष्ठस्तुतिसाधनं महाव्रतमुच्यते |7 । 

प्रतीकतया महाव्रतं पक्षिरूपमुक्तम्‌। अस्य शस्त्रस्तोत्राणि पक्ेरविमिन्नावयवरूपाणि। सामगाः 


महावेद्याः विभिन्नस्थानेषु परिभ्रमन्तः सामानि च गायन्तो निखिलमेव परिसरं सामगानेरापूर्णं 
कुर्वन्ति। तद्गतं सम्पूर्णं विवरणं सामवेदीयग्राह्मणानां . परिशीलनः इत्याख्येऽस्मदीये प्रबन्धे 





1. गावो वा एतत्‌ सत्रमासत- ताण्ड्यत्राह्मणम्‌, 4.1.1; तैत्तिरीयसंहिता, 7.4.8; एतरेयब्राह्मणम्‌, 4.3.3 
2. तैत्ति. सं, 7.5.8; काठकसंहिता, 34.5 

3. जैमिनीयत्राह्मणम्‌, 2.409 

4. तदेव 

5. तैत्तिरीयत्राह्मणम्‌, 1.2.6.1 

6. ताण्ड्यत्राह्मणम्‌, 4.10. 

7. द्राह्यायणश्रौतसूत्नम्‌, 4.10.1.4 
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द्रष्टव्यम्‌ । न तस्य पुनरावृत्तेर्‌ आवश्यकता । अत्र ऋत्विजामासनविशेषाः विशेषतस्‌ समुल्लेख्याः। 
तदनुसारं होत्रादयः क्रमशः प्रेडखा (दोला)-फलक-आसन्दी (उदुम्बरनिर्भिंता)- 
कूर्च्चादिआसमनविशेषेषु-समारुहय स्व-स्वकार्याणि निष्पादयन्ति ® 


सत्र-समापनपर्यन्तं यम-नियमादिपालनरतानाम्‌ ऋत्विजां श्रान्तिः क्लान्तश्च स्वभावसिद्धा । 
अतो महाव्रताहि अनुष्ठेयकृत्यानि यजमानभूतानाम्‌ ऋत्विजाम्मनोविनोदाय एव वस्तुतो नियोजितानि 
इति निश्चप्रचम्‌। यथा सुदीर्घकालात्‌ श्ृङ्खलानिगडिताः मनुष्या बन्धनविमोचनकाले हर्षध्वनिं 
कर्वन्ति, तथैव यागजन्यतपसा खिन्नाः क्लिश्यमानाश्चर्त्विजोऽपि महाव्रतदिने मनोरञ्जनकृत्येषु 
संलग्ना भवन्ति इत्याम्नातं तैत्तिरीयसंहितायाम्‌- "उत्क्रोदं कूर्वते यथा बन्धान्मुमुचाना उत्क्रोदं 
कूर्वते इषमूर्जमात्मन्दधाना- इति । 


सामगानेन साकं वेद्याः सर्वेषु कोणेषु -दुन्दुभि-वादनमपि सम्पद्यते- "सर्व्वासु सखरक्तिषु 
दुन्दुभयो वदन्ति "० 


तदनन्तरं निन्दन-प्रशंसने भवतः। "कश्चिद्‌ ब्राह्मणः सत्रगतान्‌ ऋत्विजः प्रशंसति, 
शृद्रश्चापरस्तान्‌ निन्दति । इमौ ब्राह्मणशद्रौ क्रमशः अभिगरापगराख्यौ । यथोक्तं ताण्ड्यकारेण- 
अभिगरापगरौ भवतः| निन्दति एनान्‌ अन्यः । प्रान्यः शंसति 1“ 


सातत्येऽस्मिन्‌ आर्यशूद्रयोर्मध्ये चर्मविषयको विवादोऽपि संगच्छते। ताण्डये चर्ममण्डलमेतद्‌ 


आदित्यस्वरूपमुल्लिखितम्‌- "परिमण्डलञ्चर्मे भवति, आदित्यस्यैव तद्रूपं क्रियते | आर्योऽरिमन्‌ 
विवादे विजयते। 


प्राध्यापककीथमहोदयानाम्मतं यत्‌ विवादेऽस्मिन्‌ प्रतीकतया तमोबल-तेजोबलयोर्मध्ये 
दन्दो निहितः। किं वा ग्रीष्मशीतयोर्मध्यगतोऽपि हन्द्रो भवितुमर्हति ।" 


तदनन्तरं विविधभाषाणमालपनं भवति। अस्मिन्‌ कृत्ये सर्वे संस्कृतामसंस्कृताश्च भाषाः 
वदन्ति- “सर्व्वावाचो वदन्ति 4 


अनन्तरं रथारूढाः कवचयुक्ताः हस्तत्राण-शरशरासनधारिणः राजपुरुषाः देवयजनं परितो 
गच्छन्ति- (सन्नद्धाः कवचिनः परियन्ति ॥"ऽ आर्षयकल्पस्य व्याख्याकारेण वरदराजेन पर्रिमणस्यास्य 
विशदविवरणमुहक्कितम्‌. तस्मिन्नेव तत्‌ द्रष्टव्यम्‌ |" 





ताण्डयव्राह्मणम्‌, 5.5 
तैत्तिरीयसंहिता, 7.5.9 
10. ताण्डयत्राह्मणम्‌, 5.6.8; तैत्ति. सं. 7.5.9-10 
11. ताण्ड्यब्राह्मणम्‌, 5.6.13 
12. तदैव, 5.6.15 
13. ॥<€&1॥, ^\.8. - ऽ^4/४७/९९२/7 0/२4/44 
14. ताण्ड्यब्राह्मणम्‌, 5.6.20 
15. तदेव, 5.5. 
16. आर्पेयकल्पः 2.11; पृष्ठे, 145-146 
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ॐ सामगान- समकालमेव यजमानपल््यो वीणावादन कुर्वन्ति ॥” वीणायाः बहवो भेद-ग्रभेदाः, 
तेषां यानि नामानि समुपलभ्यन्ते तेषु अपघाटिला (काण्डमयी) - बाण (शततन्त्रीका}- अलावुवक्रा 
(समतन्तरीका वेत्रवीणा)- कापिशीर्ष्णी- पिशीलवीणा- पिच्छोरादीनि प्रामुख्यं भजन्ते। एमिरशैज्ञायते 
यत्‌ वीणाख्यं वाद्यमतिप्राचीनम्‌ | 


एतदनन्तरं यजमान- प्रेषिताः सजलघटयुक्ताः कुमार्यः इदम्मघु". इदम्मघु- इति पौनः- 
पुन्येन उच्चारयन्त्यो मार्ज्जालीयघिष्ण्यंपरितो नृत्यन्ति। कात्यायनश्रौतसूत्रे दम्मघु- इति 
प्रतीकतया निर्दिष्टं समग्रमेव गानमुपलभ्यते, तदेवमस्ति- 


“गावो हारे सुरभय इदम्मघु 
गावो गुल्गुलुन्धाय इदम्मघु 
गावो घृतस्य मातर इदम्मघु 
ता इह सन्तु भूयसीरिदम्मघु ।** 


गीतेऽस्मिन्‌ गीतिकाव्यस्य सर्वाणि एव उपादानानि सनिहितानि सन्ति ! कीथमहोदयानाम्मतं 
यत्‌ कमारिकाभिर्विधेयमेतन्नृत्यम्‌; अस्य प्रयोजनत्वेन वर्षया आहानमन्वेति 1 


वेद्या वहिः कश्चिद्‌ ब्रह्मचर्यनिरतः पुरूषः काञ्चित्‌ पुंश्चली स्त्रियं संलपति। 
तावान्योन्यमाक्षिपतः।' द्राह्यायणश्रौतसूत्राज्ज्ञायते यद्‌ आक्षेप-प्रत्याक्षेपं रूपं संलपनमिदमत्यन्त- 
मश्लीलं भवतिः स्म। प्राध्यापक ओ पलाहर्टी महोदयानुसारमेतत्‌ संलपनम्‌ अश्वमेधकालिकेन 
तऋत्विङ्महिषीसंवादेन समं सादृश्यमेति ।2 

अथ चान्ते विहितं महाव्रताहः सर्वाधिकं विवादास्पदकृत्यम्‌। तदस्ति वेद्या बहिः कस्मिश्चित्‌ 
परिवृते स्थाने मागधपुरुषपुंश्चल्योर्मघ्यगतं तथोक्तम्मैथुनम्‌ 2 


ताण्डयमहाब्राह्मणमस्मिन्‌ विषये मौनमास्ते । शांखायनश्रौतसूत्रेण एतत्कृत्यं स्पष्टरूपेण 
निषिद्धमुद्घुष्टम्‌ | प्राध्यापककालानमहोदय एतत्कृत्यमतिप्राकृतम्मत्वैव जैमिनीयब्राह्मणं ताण्डयापेक्षया 
प्राचीनतरमकथयत्‌ | 





17. तदेव, 2.11- व्याख्या, पृष्ठे, 149-152 
18. तां. त्रा, 5.6.15 


19. कात्यायनश्नौतसूत्रम्‌, 1.3 

20. 11५5 8† {11€ /12/8/818, 171210615 03166 100 {€ 07€ 85 8 50€॥ {0 07109 004 121 9 € 
6005 800 {0 56606 {116 07050617 0116 005 - (€, ^.8., ७205417 0/218. 

21. ब्रह्मचारी च पुंश्चली चर्तीयते- काठकसंहिता, 34.5 
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23. मागधं च पुंश्चलुं च दक्षिणवेद्यन्ते मिथुनीकारयन्ति जैमि, त्रा. 2.405; परिवृते मिथुनं सम्भवति- का, श्रौ. 
सू, 3.3.9; ब्रह्मचारी च पुंश्चली मिथुनं चरन्ति, काठकसंहिता 34.5 
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किन्तु अत्र अस्माकं विचारो यत्‌ कृत्येऽस्मिन्‌ वस्तुतः संभोगो (लैङ्गिकसं सर्गः) नैव 
विहितः। नापि कदाचिद्‌ यागेषु संभोगो भवति स्म एव । प्रसङ्गोपात्तांशा अविचार्यैेण सम्यक्‌ 
रीत्याद्यावधि व्याख्याताः। मिथुनीकारयन्ति.* "मिथुनं सम्भवति" "मिथुनं चरन्ति एषां वाक्यानां 
यथार्थोऽभिप्रायस्तु युग्मरूपेण स्त्रीपुरुषयोः संस्थितिरेव । तयोरेकत्रीकरणम्मात्रम्‌ । "मिथुन" शब्दो 
"युग्म इत्यर्थस्यैव वाचकः। अत्र भेथुन' शब्दस्य नैवास्ति प्रयोगः। कालान्तरतो व्याख्यातृणां 
पद्धतिकाराणांवा मध्ये किञ्चिद्‌ भ्रमः समुत्पन्नः, तस्यापनयनं शांखायनश्रौतसूत्रेण कृतम्‌। 


अस्माकम्मते प्रजननभावातिरिक्तमेष मिथुनभावः ऋक्‌सामयोरेक्यं प्रतीकतया निर्दिशति, 
यस्योपपादनं वैदिकवाङ्मये दाम्पत्यसम्बन्धमाध्यमेन सविस्तरमस्ति। यथा हि- “अमो ऽहमस्मि सा 
त्वम्‌ । सामाहमस्मि, ऋक्‌ त्वम्‌ | द्यौरहं पृथिवी त्वम्‌ । तावेहि संभवाव । प्रजामाजनयावहे ॥' 


यथोक्तं पूर्वत एव, महाब्रतेऽनुष्ठेयकृत्यानां दृष्टप्रयोजनरूपेण नीरसतामपनीय 
ऋत्विजाम्मनोविनोद एव प्रतिभाति। 


यतो हि सत्रयागस्यास्य सर्वेऽनुष्ठातार ऋत्विजि एव, न तु सामान्यजनाः, अत एव 
अश्लीलभाषणादिकृत्यानामपप्रभावः समाजं नैव दुष्यति स्म। प्रसङ्गविशेषे गान-वाद्य-नृत्य- 
विविधभाषालपनादिकृत्यानि मनोविज्ञानसम्मतानि एव प्रतीयन्ते। आधुनिकमानसशास्तरेऽपि 


मनोविकृूतीनां भिरोधः सर्वथा अस्वाभाविक एव मतः। तासां प्रसङ्गविशेषेषु निस्सारणमेव आरोग्याय 
समीचीनं प्रतिभाति। 


इयमपि अस्माकमवघधारणा यत्‌ कालान्तरतो भारतीयसमाजे मदनोत्सव-होलिकादि- 


महोत्सवानां प्रचलनं सञ्जातम्‌. तेषाम्मूलबीजानि महाव्रते सन्निहितानि। होलिकोत्सवेऽपि 
अश्लीलभाषणविकृतभाषावेशाभिनयैर्मनोविनोदः क्रियते। महात्रतानुष्ठानमपि शरदृतौ वसन्तर्तौ च 


भवति स्म । साम्प्रतं होलिकोत्सवो वसन्ततविव मन्यते । संस्कृतनाटकैर्ञायते यत्‌ मदनमहीत्सवस्या- 
योजनं शरद्रसन्तर्तौ च भवति स्म। 


वस्तुतो वेदिकयागयोजनासम्पूर्ण जीवनमभिव्यनक्ति। जीवनेन सममेव यागानुष्ठानमपि 
चरति इति ब्राह्मणैः श्रौतसूत्रैश्च सुस्पष्टं ज्ञायते । अस्माकं जीवने यदि सामान्यतः 
गान-वाद्य-नृत्याभिनयैर्मनोरञ्जनस्यावश्यकता वरीवर्ति, तर्हि यागे एषां पूर्णतया निषेधः कथं 
भवितुमर्हति ? महाव्रतस्यानुष्ठानं जीवनस्यानन्दमयपक्षमपि अइ्ष्टेन साक प्रस्तौति इति निश्चप्रचम्‌। ¦ 


कक ० णयं 


25. अर्थवसंहिता, 14.2.71; एत. त्रा, 8.27, इत्यादि। 
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ऋग्वेद में वसिष्ठ का सामाजिक चिन्तन 


डो. (श्रीमती) शशि तिवारी, नई दिल्ली 


ऋक्संहिता के प्रायः सम्पूर्णं सातवें मण्डल, ओर नवं तथा दसवें मण्डल के कुछ सूक्त 
या मन्त्रों के ऋषि वसिष्ठ हें ।° यजुर्वेद ओर अथर्ववेद के भी बहुत अधिक मन्त्रों के ऋषि वक्िष्ठ 
हें | वारतव में ऋग्वेद के ही वसिष्ठ सम्बन्धी मन्त्र अन्य वेदों मेँ कुछ पाठभेद के साथ सङ्गृहीत 
है । ऋक्संहिता में भैत्रावरुणिः' विशेषण वसिष्ठ ऋषि के नाम के साथ प्रयुक्त हुआ हे, जिससे 
इनका मित्रावरुण का पुत्र होना व्यक्त होता है | मित्र ओर वरुण से -हुई इनकी उत्पत्ति की चर्चा 
वेद मेँ भी है सप्तम मण्डल के 104 सूतो में से कुछ मन्त्र ही सन्दिग्ध रूप से वसिष्ठयुत्र 
शक्ति ओर कमार आग्नेय द्वारा प्रणीत बताये जाते हैं । अतः संख्या की दृष्टि से अन्य ऋषियों 
की तुलना में मैत्रावरुणि वसिष्ठ के सूक्त सर्वाधिक हैँ । वसिष्ठदृष्ट सूक्तों की एक महत्ता यह 
है कि इनसे तत्कालीन इतिहास, भूगोल ओर समाज पर जितना प्रकाश पड़ता है उतना दूसरे 
किसी भी ऋषिदृष्ट सूक्तों से नहीं पडता। 


कुलमण्डलों मे वसिष्ठ मण्डल को विशेष महत्त्व दिया जाता है । इसके कई कारण हं । 
इतिहासकारों की मान्यता है कि ऋषि वसिष्ठ ने ऋग्वैदिक काल के इतिहास में एक विशेष 
भूमिका निभाई थी । तत्कालीन इतिहास की एक महती घटना दाशराज्ञ युद्ध का विस्तृत वर्णन 
इसी मण्डल के तीन सूक्तोः मे मिलता है, जिसमें वसिष्ठ ने सक्रिय भाग लिया था। यह युद्ध 
किन्हीं राजनीतिक ओर सामाजिक कारणों से तृत्सुनरेश सुदास ओर दस राजाओं के वीच हआ 
था। सुदास के पुरोहित वसिष्ठ उनके दल के नेता थे तो सुदास के दल के नेता थे विश्वामित्न। 
इस युद्ध मे सुदास के विजयी होने से वसिष्ठ का अधिकार ओर प्रभाव उस समय के सम्पूर्ण 
आर्यावर्त मेँ फेल गया था। वसिष्ठ सूक्तों का योगदान ऋग्वेद मेँ धार्मिक अवधारणाओं कं 
निर्माण में भी देखा जाता है । चार वरुणसूक्तोः मे उपासक द्वारा अति विनम्नतापूर्वक वरुणदेव 
से प्रार्थना करते हुए अपने पापों के लिए क्षमायाचना करने मेँ जो भक्तिभाव का मूलरूप दिखाई 
देता है, वह ऋक्संहिता में अन्यत्र नहीं है |® वसिष्ठदृष्ट इन्द्रसूक्त धार्मिक कविता के सुन्दर 


सप्तममण्डलं वरिष्ठोऽपश्यत्‌। सर्वानुक्रमणी कात्यायन 7.1 

ऋ. 7.1-32, 33.1-9, 34-104, 9.67.19-32, 90, 97.1-3, 10.137.7 

ऋ. 7.33.11,13. बृहद्देवता 5.783-789, निरुक्त, 5.13, सर्वानुक्रमणी, 166 

18, 33, 83 

त. 7.86-89 
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260 ऋतम्‌ 


उदाहरण हैँ । कुछ प्रसिद्ध ऋग्वैदिक सूक्तों मे मण्डूकसूक्त. राक्षोघ्न सूक्त ओर आप्रीसूक्तः 
उल्लेखनीय हें, जो ऋषि वसिष्ठ द्वारा देखे गये हैँ ओर सप्तम मण्डल मे सङ्गृहीत हैँ । उत्तम 
काव्य ओर प्रकृति-गीत के उदाहरण के रूप मेँ वसिष्ठ के उषा-सूक्तों का विशेष स्थान है । 
वसिष्ठ के आराध्य देव इन्द्र थे । जिन दूसरे देवों का उन्होने श्रद्धापूर्वक स्तवन किया है उनमें 
वरुण, सूर्य, अग्नि, विश्वेदेवा, उषा इत्यादि उल्लेखनीय हैँ । एकवचन मँ वसिष्ठ नाम का प्रयोग 
ऋषि के -अतिशय बुद्धिमान्‌" ओर धनसम्पन्न" होने का सूचक है । वसिष्ठसूक्तों मे जीवन का 
परम काम्य इन्द्रलोकं की प्राप्ति प्रतीत होता है। 


यज्ञ मे आने की प्रार्थना, युद्ध मेँ सहायता करने का देवताओं से अनुरोध, देवताओं कं 
गुण-कममो का स्तवन ओर अपनी कामनाओं की अभिव्यक्ति- वरिष्ठ सूक्तं के प्रमुख विषय हे । 
सप्तम मण्डल के सभी सूक्तों को विषयानुसार रपौच प्रमुख कोटियो मे रखा जा सकता है- 
प्रकृतिगीत, धार्मिक गीत, कर्मकाण्डीय सूक्त, एतिहासिक युद्धगीत ओर दिन-प्रतिदिन के 
गीत ।' इन सूक्तों के आलोचनात्मकं विवेचन के आधार पर यह निर्विवाद रूप से कहा जा 
सकता हे कि वसिष्ठसूक्त का महत्त्व एेतिहासिक घटनाक्रम ओर धार्मिक चिन्तन में ही नहीं रहा 
था, अपितु सामाजिक दिशानिर्धारण मे भी उन्होने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी । यहौँ वसिष्ठदृष्ट 
ऋग्वेदिक मन्त्रं मे व्यक्त हुए सामाजिक विचार अध्येय हैँ । 


(अ) गृहविषयक विचार- 


सप्तम मण्डल के प्रारम्भिक मन्त्र में गृहपति अग्नि के स्तवन" ओर आगामी मन्त्रौ मं 
घर के स्वरूप के चित्रण से सामाजिक जीवन मे घर का महत्त्व सुव्यक्त हुआ है । वसिष्ठसूक्तों 
मं घर के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है, यथा अस्त, दम, दुर्य,२, क्षय^, दुरोण५, केत 
स्ति? दुरः", वर्तिः+१, छर्दिः, वरूथ, ओर शरण | इनमें से क्षय, केत, स्ति, वर्तिं शब्द सायण 
7. ऋ, 7.103 
8. वही, 7.104 
9. वही, 7.2 





10. 1716 1⁄18/\/2111//85 800 {/16 1/8515/185, (1.0. 51917112, 0. 183 
. दूरेदृशं गृहपतिमथर्युम्‌ 17.1.1 
1112 

13. 7.1.11 

14. 7.1.12 

15. 7.7.4 

16. 77.18.25 

19 19.11 

18. 7.46.2 

19. 7.67.10 

20. 7.74.5 

21. 7.88.6 

22. 7.101.2. 
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दारा गृहवाची अर्थो में ग्रहण किए गए हैँ, यद्यपि निघण्टुः के गृहनाम मेँ ये अप्राप्त हं । निघण्टु 
मं केत प्रज्ञानाम है। क्षय को निरुक्त के टीकाकार दुर्ग ने भी निवासार्थक माना है । स्ति को 
कथ ओर मैकडालल ने आश्रित या आधारवाची बताया हे ¡ॐ घर के लिए प्रयुक्त ये अनेक नाम 
मात्र पर्याय नहीं है, अपितु इनमें प्रयोगकर्ता द्वारा अभिप्रेत सूक्ष्म अर्थ-भेद भी निहित हे । यथा 
'वरूथ' अनिष्टनिवारक गृह है, तो "दुरोण तृप्त करने वाला घर। इनका विवेचन व्युत्त्तिशास्त्र 
ओर अर्थविज्ञान का विषय है| 


उपासको के लिए देवताओं से अन्न, बल ओर स्वस्ति कं साथ गृह भी प्रार्थनीय रहा 
हेः | वसिष्ठदृष्ट सूक्तं के अनुसार घर सुन्दर, सुदृढ, निजी, सुखद, सम्पन्न ओर सन्तानयुक्त 
होना चाहिए । वरुणदेव से प्रार्थना है कि मेँ मिह्वी के घर में नहीं रर्हूगा, अपितु सुन्दर घर मं 
रहूगा ।* अग्नि से प्रार्थना है कि हम दूसरों के घरों में नहीं रहे, हम अपने घर में रहं ।> इन्द्र 
से प्रार्थना है कि हम सखा नर लोग गृह में ही आनन्दित हों. हमारा घर उन्नत वीर सन्तान 
से युक्त हो, धन ओर अन्न से सम्पन्न हो|" अग्नि से प्रार्थना है कि हम सूने घर में न रह, पुत्र 
पौत्रादि से युक्तं घर मेँ रहे. ओर हमं वह घर दँ जो सेवको से युक्त हो ओर उत्तम सन्तान से 
बढ़ने वाला हो. इत्यादि से यही तथ्य प्रकट होता है । वसिष्ठसूक्तों मे निवास-स्थान की सुरक्षा 
की आवश्यकता का भी संकेत किया गया है ।* समाज में घर अन्न से सेवा करने मं तत्परः, 
स्त्रियो से सम्पन्न, सुरक्षित, यश को बढ़ाने वाला ओर दीर्घकाल तक टिकने वाला होना चाहिए 
एक अग्निमंत्र में इस प्रकार के एक विचार की अलक है । अन्यत्र अश्विनो से धुव यश ओर 
धुव घर की याचना है ॐ बड़े परिमाण वाले ओर हजारों द्वार वाले घर का चित्रेण स्पष्ट करता 
हे कि घर से साध्य रूप सुख तभी सम्भव है जब उसका परिमाण घर के सदस्यों के अनुकूल 
हो । पर्जन्य से त्रिधातुशरण काम्य है, जिसे सायण ने त्रिभूमिक घर, सातवलेकर ने तीन धारक 








23. निघण्टु, 3.4 

24. वही, 3.9 

25. निरुक्त, दुर्गाचार्य-टीका 8.18.3 

26. ९५८ {1५९६ ग व्विग1९5 नातं 5८९1९८5, [<श॥) > 1426007थ्‌।, 1 «/01., ४. 96 
27. ऋ. 7.19.11; 7.88.6 

28. मो घु वरुण मृन्मयं गृहं राजन्नहं गमम्‌ | ऋ. 7.89.1 

29. निषदाम नृणां मा। वही, 7.1.11, तुलनीय वही, 7.12.1 

30. नरो मदेम शरणे सखायः। वही, 7.19.8 

31. अस्तं तात्या धिया रयिं सुवीरं पक्षो नो अर्वान्युहीत वाजी । वही, 7.37.6 


32 
33. प्रजावन्तं स्वपत्यं क्षयं नः। स्वजन्मना शेषसा वावृधानम्‌। वही, 7.1.12 
34. रुप्रावीरस्तु स क्षयः। वही, 7.66.5 
35. येषामिका घृतहस्ता दुरोण ओं अपि प्राता निषीदति। 

तंस्त्रायस्व सहस्य द्रुहो निदो यच्छा न: शर्म दीर्घश्रुतम्‌।। वही, 7.16.8 
36. ता येसतो मघवदभ्यो धुवं यशश्छर्दिरस्मम्यं नासत्या । वही, 7.74.5 
37. बृहन्तं मानं वरुण स्वधावः सहसद्वारं जगमा गृहं ते। वही, 7.88.5 
38. वही, 7.101.2 
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शक्तियों से युक्त घर. विलसन ने तीन मंजिला निवास ओर ग्रिफिथ ने तिगुना आश्रय माना है, 
स्पष्ट ही ये सभी अर्थ घर की भव्यरूपता को उजागर करते हैँ | कहा जा सकता है कि वसिष्ठ 
दृष्ट सूक्तों मँ घर के एक विशेष स्वरूप की कल्पना की गयी है ओर सामाजिक पृष्ठभूमि को 
ध्यान में रखते हुए उसे आनन्द, सुख आदि का साघन मानने के साथ-साथ साध्य भी माना 
गया हे। 


(आ) पुत्रविषयक विचार- 


कई प्रार्थनाओं द्वारा सप्तम मण्डल में परिवार या घर में सन्तान की महत्ता व्यक्त होती 
है । निस्सन्देह अधिक बार पुरुष सन्तान की आकांक्षा की गयी है। हे अग्ने! हम पुत्रपौत्र 
विहीन न हो". "हे अग्ने । हमें पुत्रहीनता (अवीरता) न देना. "हम पुत्रहीन (अवीराः) होकर तुङ्ञ 
अग्नि की परिचर्या करने न वैँ" जैसी कामनाओं में पुत्र का महत्त्व ओर उसकी प्राप्ति की 
उत्कट इच्छा निहित हे । मन्त्रो मे प्रयुक्त प्रजा, अपत्य आदि कछ शब्द यदि सामान्यतया सन्तान 
के अर्थं में व्यवहृत हुए हैँ तो शेषस्‌. तनय,“ वीर.“ सूनु. तोक“ इत्यादि बहुप्रयुक्तं शब्द 
अधिकांशतया पुरूषसन्तान अर्थात्‌ पुत्रपौत्र आदि अर्थो के लिए ही ह| ऋग्वैदिक समाज मे 
दत्तक पुत्र का प्रचलन रहा होगा, पर वसिष्ठदृष्ट सूक्तोँ मेँ उन पर श्रद्धा नहीं दिखाई देती हे । 
व्हा तो स्पष्ट रूप से ओरस पुत्र का गुणगान किया गया है ओर पुरूष द्वारा स्वयं उत्पादित पुत्र 
को 'नित्यतनय' कहा गया है । ओरस से भिन्न पुत्र *अन्यजात" है । उसे अपना समड्जना मूखां 
का मार्गं हे। अगले मन्त्र मेँ विषय का विस्तार करते हुए कहा गया है कि- दूसरे से उत्पन्न 
पुत्र सुख से सेवा करने वाला ओर ऋण न करने वाला होने पर भी पुत्र करके ग्रहण करने योग्य 
नहीं होता है, वह मन से मानने के लिए भी नहीं होता है, क्योकि वह अपने निज पिता के घर 
के पास ही खीचा जाता हे ।% सम्भवतः ओरस से भिन्न पुत्रं मे अन्य युग्म से उत्पन्न पुत्र अरणः 
ओर *अन्योदर्यः" हे, जवकि अन्य पुरूष द्वारा अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र कदाचित्‌ अन्यजात' है। 
इस सम्बन्ध में डौ. शिवराज शास्त्री की समीक्षा उल्लेखनीय है, "यद्यपि सायण ने ओर निरुक्त 
कं टीकाकार देवराज बयज्वा ओर दुर्गाचार्य ने “अन्यजात' का अर्थ सामान्य रूप से अनौरस 
किया हे परन्तु एेसा प्रतीत होता है कि अन्योदर्य (अन्योदर से उत्पन्न) के विरोध मं *अन्यजातः 
39. अशेषसोऽवीरता परि त्वा। वही, 7.1.11 
40. मा नो अग्नेऽवीरते परा दाः। वही, 7.1.19 
41. मा त्वा वयं सहसावन्नवीरा माप्सवः परि षदाम मा दुवः। वही, 7.4.6 
42. वही, 7.1.11,12 
43. वही, 7.1.14; 7.1.21; 7.46.3 
44. वही, 7.1.5; 7.1.19 
45. वही, 7.1.22 
46. वही, 7.18.23; 7.46.3; 7.53.2 
47. मा त्वे सचा तनये नित्य आ धक्‌ । वही, 7.1.21 
48. न शेषो अग्ने अन्यजातमस्त्यचेतानस्य या पथो वि दुक्षः। वही, 7.4.7 
49. न हि ग्रभायारणः सुशेवोऽन्योदर्यो मनसा मन्तवा उ। 
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शब्द एसे पुत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है जो -अन्योदर्य" तो नहीं है, पर अन्येन जातः" अर्थात्‌ अपनी 
पत्नी मेँ अन्य से उत्पन्न है । वसिष्ठदृष्ट सूरक्तो मेँ अन्योदर्य पुत्र को न ग्रहण करने योग्य माना 
गया है ओर उसका कारण भी दिया गया है । दर्शनीय है कि अनौरस पुत्र के स्वरूप कं बोधक 
विशेषणपद “अन्यजातम्‌' ओर “अन्यउदर्य ऋक्संहिता मेँ एकमात्र यही प्रयुक्त हुए हं । परिवार 
मे प्रधानतया ओरस पुत्र ही काम्य है- -अपने से उत्पनन हुए पुत्र से वर्धमान घर हमें दं |< 


देवों की अप्रसन्नता को धन ओर सन्तान के अभाव का कारण मानने के कारण कहा 
गया है- यज्ञ न करने वालों के पास पुत्ररहित होकर चले जायें | पुत्र पिता के ऋणो कं लिए 
उत्तरदायी होता है, यहौँ तक कि उनके द्वारा किये गये पापों के लिए भी।8 प्रार्थनाओं मे पुत्र 
का सर्वाधिक काम्य गुण है- वीरता । बलवान्‌ इन्द्र को जन्म देने के कारण इन्द्र के माता-पिता 
की प्रशंसा की गयी है | त्वष्टा से प्रार्थना है कि जब पत्नियों हमारे समीप आती हं तब सुपाणि 
त्वष्टा हमारे लिए वीर पुत्रों को देँ । अग्नि से शोभनपुत्रोपेत धन (सुवीरं रयिम्‌) प्रार्थनीय है ॐ 
सुवीराः मदम्‌” अर्थात्‌ उत्तम वीर पुत्रपौत्रादि के साथ आनन्दित हो- जैसी प्रार्थनाओं मं भी यही भाव 
निहित हे । अग्निदेव से एसा पुत्र प्रार्थनीय है जो बलवान्‌ (वाजी) ओर शत्रु का पराभव 
करने वाला (अभीषाट्‌) हो । पुत्र का वीर होने के साथ नर्य' अर्थात्‌ नरहितकारी होना भी 
आवश्यक हे । देवाँ से बहुकीर्तिपुत्र (उरुगाय) की कामना भी की गयी हे ( वसिष्ठदृष्ट सूक्तों 
मेँ पुत्रविषयक जो धारणाय प्राप्त होती हैँ, उनका सारांश यही है कि पुत्र परिवार कं लिए परम 
काम्य है | उसका गुणवान्‌ होना उतना ही आवश्यक है । वास्तोष्पति से प्रार्थना-पिता जसे पुत्रों 
का पालन करता है, उसी तरह आप भी हमारा पालन कर मेँ संकेत है कि पिता ओर पुत्र के 


आपसी व्यवहार में उदारता ओर मधुरता अपेक्षित हे । 


(इ) परिवार ओर नारी-विषयक विचार- 


वसिष्ठदष्ट सूक्तं में प्रतिबिम्बित समाज पर्याप्त सुव्यवस्थित प्रतीत होता है । परिवार 
मे पिता का महत्त्व है, परन्तु माता का महत्त्व कम नहीं है । कभी तो माता का उल्लेख पिता से 
पहले किया गया है । भगदेवता के स्तवन में “अदितेः पुत्रम्‌ भगम्‌ कहकर उनका स्तवन 





50. ऋग्वैदिक काल में परिवारिक सम्बन्ध, मेरठ, 1962, पृ. 184, 191 
51. स्वजन्मना शेषसा वावृधानम्‌ । ऋ.. 7.1.12 

52. अयन्‌ मासा अयज्वनामवीराः । वही, 7.61.4 

53. अव द्रुग्धानि पित्र्या सृजा नः। वही, 7.86.5 

54. वृषा जजान वृषणं रणाय तमु चिन्नारी नर्य ससूव । वही, 7.20.5 
55. वही, 7.34.20 

56. वही, 7.1.5 

57. वही, 7.1.24 

58. वही, 7.4.8 

59. वीरो अस्मन्नर्यो वि दासीत्‌। वही, 7.1.21 

60. वही, 7.35.15 

61. पितेव पुत्रान्‌ प्रति नो जुषस्व । वही. 7.54.2 

62. सस्तु माता सस्तु पिता.....। वही, 7.55.5 

63. वही, 7.41.2 
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करना प्रमाणित करता है कि पुत्नोंकामाताके नाम से निर्देश किया जा सकता है। यहो परिवार 
मे माता के महत्त्व को स्वीकार करने के कारण माता-पिता के लिए पितरा की तरह मातरा 
पद का प्रयोग प्राप्त है। यही नहीं, बच्चों के लालन-पालन मेँ माता के योगदान का उपमान के 
रूप में भी उल्लेख किया गया है ।* माता के गौरव का आधार केवल सन्तान-उत्पत्ति नहीं है, 
अपितु गुणवान्‌ ओर लगभग दस पुत्रों की उत्पत्ति है ० इन सूक्तों से सन्तान ओर परिवार के 
प्रति माता के कर्तव्य ओर सम्बन्धो पर कोई विशेष प्रकाश नहीं पडता है, परन्तु स्वापनसूक्त मे 
यह संकेत अवश्य मिलता है कि संयुक्तं परिवार मान्य थे, जिनमें माता-पिता, दादा या जामाता 
(विश्पतिः). अन्य सम्बन्धी (ज्ञाति) ओर कई स्त्रियौ रहती शीं | 


ऋग्वैदिक समाज में सामान्यतः प्रचलित एक पत्नीव्रत के समर्थन या विरोध में कोई 
विचार वसिष्ठदृष्ट सूक्तों मे उपलब्ध नहीं है. परन्तु राजाओं या राजवंशीय जनों कं लिए 
बहुपत्नीविवाह के प्रचलन का संकेतक प्रमाणरूप यह मन्त्रांश अवश्य प्राप्त है- जैसे स्त्रियों के 
साथ राजा रहता है ।* पत्नियों पर पति का अधिकार माना गया है, ठीक वैसे ही जैसे इन्द्र 
शत्रु-नगरियों को सम्यक्‌ रूप से वश में रखता है ।” निश्चय ही इसे स्त्री- स्वतन्त्रता के 
विरोध का आधार बनाना अनुचित होगा । आप्रीसूक्त के उषासानक्ता मन्त्र की व्याख्या में श्रीपाद 
दामोदर सातवलेकर ने लाक्षणिक रूप से एेसी दो स्त्रियों का वर्णन माना है, जो दिव्य गुणों से 
युक्त, एेश्वर्यशालिनी, बड़ी सभाओं मँ वैठने वाली, प्रशंसित ओर धनवती दँ ।' देवीद्ररिः के मन्त्रा 
के आधार पर श्री भगवत्‌ शरण उपाध्याय की समीक्षा है कि अविवाहित स्त्रियों को समाज में 
कहीं भी आने जाने की पूरी स्वतन्त्रता थी ओर वे समन अर्थात्‌ सामाजिक उत्सवो (६९७।५७ 
0608510115 211 {007्ा16ा115) में स्वेच्छापूर्वक भाग लेती थी 1" सातवलेकर के मत मे उषा के 
मर्तरो“ के द्वारा तरुणी स्त्री के लिए व्यवहार का उपदेश दिया गया है कि वद प्रातःकाल पति 
से पूर्वं उठे, अन्नपान का प्रबन्ध करे, गौओं की सेवा करे। उनके मन मेँ एक मन्त्रष्में स्त्री के 


गुणों का वर्णन किया गया है- वह ऋषियों द्वारा प्रशंसित, धनवती, तेजस्विनी, अन्न से सम्पन्न 
ओर एेश्वर्यवती हो| | 


€) समाज की समृद्धि ओर उन्नति के आधार- 
समाज के सभी मनुष्यों के लिए शतवर्ष की आयु का पूर्णायु के रूप मेँ वसिष्ठदृष्ट 
न = ^ ~ 
. वही, 7.53.2; 7.67. 
. वही, 7.2.5, 7.7.3 
. वही, 7.2.5; 7.43.3; 7.81.4 
, वही, 7.104.15 
. वही, 7.55.5-8 
, राजेव हि जनिभिः। वही, 7.18.2 
. जनीरिव पतिरेकः समानो निमामृजे पुर इन्द्रः सु सर्वाः। वही, 7.26.3 
, ऋ. 7.2.6 ऋग्वेद का सुबोध भाष्य, सप्तम मण्डल, पृ. 9-10 
72. ऋ., 7.2.5 
73. 1⁄0/7120 ॥ २0\/608, 8112021 32121 (1020022, 06॥), 1974, 00. 48, 54 
74. ऋ, 7.77.1-2 
75. वही, 7.75.5 
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सूक्तों में विधान किया गया है ।* इहलौकिक जीवन मेँ उत्तमवीर पुत्रपौत्रा, रूप, सौन्दर्य 
स्वास्थ्य, सुवेष आदि के महत्त्व को भी यत्र-तत्र अङ्गीकार किया गया है । समाज की समृद्धि 
ओर प्रसन्नता का प्रमुख आधार धन माना गया है ओर अनेक वार देवताओं से धन ओर सहस्र 
संख्यक धन की याचना की गयी है ।7 य्ह वार्यम्‌.» वेदः, रयिः, रत्नम्‌, वसु. राधस्‌, 
रेक्णः, इत्यादि शब्दों के प्रयोग द्वारा धनरूप समृद्धि काम्य है । अग्नि से प्रार्थना है कि धन 
स्तोताजनों या विद्वानों (सूरि) के पास जाना चाहिए ।* अग्नि एसा धन द, जिसे हिंसक शत्र 
वाघा न पर्हुचा सके, न लूट सके । सामाजिक समृद्धि के लिए वीरपुत्र, अश्व ओर रथ से युक्त, 
उत्तम पुत्र वाला. यश देने वाले." प्रशंसनीय.% अक्षय ओर स्थायी" धन की याचना की गयी 
हे । ऋणरहित धन को पर्याप्त माना गया है । धन की सार्थकता दान से है- चाहे वह दान 


देवता के प्रति किया जाये या किसी अन्य प्राणी के प्रति | 


सामाजिक समृद्धि ओर उन्नति के लिए धन के अतिरिक्त दूसरे प्राथमिक आधार ह 
अनन. वलः. सुरक्षा. ओर शान्ति। एक सम्पूर्णसूक्त* में विश्वेदेवाः से शान्ति प्रार्थित है । जन- 
कल्याण की इच्छा से ही एक वाक्य के अनेकशः प्रयोग से स्वस्ति दारा पालन की प्रार्थना को 
दोहराया गया है- “यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः“ । “सुनृता ईरयन्ती“ से परस्पर मधुर वाणी 





76. पश्येम शरदः शतम्‌ । जीवेम शरदः शतम्‌। वही, 7.66.16 
77. वही, 7.8.7; 7.4.9; 7.20.9 

78. वही, 7.25.6 

79 वही, 7.19.1 

80. वही, 7.4.9 

81. वही, 7.17.7; 7.38.6 

82. वही, 7.20.9 

83. वही, 7.77.5 

84. वही, 7.4.7 

85. रयिं सूरिभ्य आ वहा बृहन्तम्‌ । वही, 7.1.24 
86. न यं यावा तरति यातुमावान्‌ । वही, 7.1.5 
87. वही, 7.23.6; 7.100.2; 7.77.5; 7.94.9 
88. वही, 7.1.5; 7.37.6 

89. वही, 7.5.9 

90. वही, 7.37.8 

91. वही, 7.39.6 

92. परिषद्यं हयरणस्य रेक्णः। वही, 7.4.7 

93. नू मर्तो दयते सनिष्यन्यो विष्णव उरुगायाय दाशत्‌। वही, 7.100.1 
94. वही, 7.42.6 

95. वही, 7.74.1, 7.55 

96. वही, 7.35 

97. वही, 7.79.5 
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266 ऋतम्‌ 
| के प्रयोग का अर्थ साङ्केतिक रूप से ग्राह्य है तो सुचेतस्‌ कर्म ओर उद्यमी जनों को मित्र ओर 
। वरूण सुपथ से ले जाते है - इस कथन द्वारा पुरुषार्थं ओर प्रयत्नशीलता की प्रशंसा 


अभिव्यक्ति होती हे । पुत्र ओर पत्नी से युक्त सदृगृहस्थ का दानशील होना पर्याप्त आवश्यक 
समञ्चा गया है | 


देवकृपा ओर अनुग्रहबुद्धि जिस प्रकार व्यक्तिगत कल्याण ओर सुख का आधार है 
उसी प्रकार सामाजिक सुख कल्याण का भी। इसीलिए देवों की सुमति बहुशः काम्य हे | 
उपासक की प्रार्थना है- हे इन्द्र ! मै तेरे अनुकूल कर्म में ही दत्तचित्त रहता हँ ।" बुद्धिमान्‌ ओर 
स्तोता देवताओं में प्रिय होते है ।५ प्रशस्त धी ओर प्रेष्ठा मति की बड़ी महिमा है ओर अनेक बार 
उनकी प्राप्ति की प्रार्थनायें हं ।'° इसके विपरीत अमति ओर दुर्बुद्धि के निराकरण की कामना की 
गयी हे । अभिलाषा है कि सत्य के केन्द्र से ज्ञान फले ।" ज्ञान द्वारा ही वस्तुतः सबका 
कल्याण होता हे । वसिष्ठदृष्ट सूक्तं में अज्ञानी (अचितः) की निन्दा की गयी है ओर ज्ञानी के 
प्रति आदर व्यक्त किया गया हे ।' इन सूक्तों मेँ समाज की उन्नति के एक महत्त्वपूर्णं आधार 
के रूप मे सङ्घटना का उल्लेख कई बार प्राप्त होता है, यथा कहा गया है- कुलीन लोग 
सङ्गठित होकर वैठते हँ. सभी देव एक स्थान पर आकर वैठते है | सङ्गठन करना, 
पारस्परिक विद्देषों को दूर करना, अनुशासित रहना, एकमत होना, कलह न करना इत्यादि 
सङ्घटना के स्वरूप को स्पष्ट करने वाले कुछ तत्त्वो का सङ्केत एक मन्त्र मेँ मिलता है 
सङ्गदित प्रजाये अत्यधिक शक्तिशाली होती है ओर अभिमत सिद्धि को सरलतया प्राप्त कर 
सकती है- इस तथ्य को स्वीकार करने के कारण अन्धकार-नाश के लिए उषा की उपमा 
सङ्गठित प्रजाजन (युक्ताः विशः) से की गयी है *० "गणेन या रिषण्यः"'' अर्थात्‌ सङ्घ मेँ रहने 


वाले हम जैसों का विनाश न कर प्रार्थना द्वारा सङ्घटना को समाज की मूलभूत शक्ति 
उदृघोषित किया गया है| 


98. वही, 7.60.6 

99. जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः। वही, 7.96.4 
100. वही, 7.18.3, 7.20.8, 7.24.6 

101. त्वावतो हि इन्द्र क्रत्वे अस्मि । वही, 7.25.4 

102. प्रियासः सन्तु सूरयः। वही, 7.16.7 

103. वही, 7.34.9; 7.67.6; 7.88. 


104. अमतये मा नो अस्यै । वही, 7.1.19, अचेतानस्य मा पथो वि दुक्षः। वही, 7.4.7, अचेतसं चित्‌ चितयन्ति दक्षैः! 
वही, 7.60.6 
105. प्र ब्रह्मैतु सदनादृतस्य । वही, 7.36. 
106. वही, 7.4.7, 60.7, 86.7, 104.1, 61.2, 44.5 इत्यादि । 
| 107. यत्रा नरः समासते सुजाताः। वही, 7.1.4 
| 108. सधस्थं दिश्वे अमि सन्ति देवाः। वही, 7.39.4 
| 109. समान ऊर्वे अधि संगतासः संजानते न यतन्ते मिथस्ते । 
॑ ते देवानां न मिनन्ति व्रतान्यमर्धन्तो वसुभिर्यादमानः।। वही, 7.76.5 
| 110. विशो न युक्ता उषसो यतन्ते । वही, 7.79.2 
111. वही, 7.9.5 
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(उ) समाज के वाधक ततत्व- 

समाज को ऋत के मार्ग से जाना चाहिए। इस लक्ष्य में जो व्यक्ति, तत्व या 
परिस्थितिर्यो वाघा उपस्थित करते हैँ, उन पर वसिष्टदृष्ट सूक्तं से पर्याप्त प्रकाश पडता है। 
पुरुषभाषी जरूथ," अराति," अप्रीतिकर राक्षस." अमित्र,"ऽ दूसरों को खाने वाला अत्रि," 
अमृतभाषी-दोहवाचः."" द्रोहकारी निन्दक.'"° यातु." यातुधान" इत्यादि सभी समाज के शत्रु हं 
ओर इनसे रक्षा कं निमित्त देव प्रार्थनीय हैँ । एक ओर दरिद्रता ओर क्षुधा परिहार योग्य ह |*२ 
तो दूसरी ओर कजूसी (अराव्णे) भी ।' यदि सन्तान ओर बुद्धि सुख ओर उन्नति के आधार हैँ 
तो इसमें सन्देह नहीं कि सन्तानहीनता ओर निर्बुद्धि अनवाङ्छत अवस्थाएं हैँ ।'ॐ जव स्वास्थ्य 
ओर दीर्घायु काम्य रहे हैँ, तो निश्चित रूप से रोग समाज की सिद्धि का बाधक तत्व ही हे। 
इसीलिए विशेष रूप से चाहा गया है कि प्रजाये नीरोग (अनमीवः) हों" ओर इनसे रोग (अमीवा) 
दूर हों ।'* अज्ञान ओर अज्ञानी भी उन्नति में बाघक है| अतः उनके निराकरण की प्रार्थनायें भी 
की गयी है । पाप व्यक्तित्व उन्नति में साक्षात्‌ विघ्न है, तो सामाजिक उन्नति में अप्रत्यक्ष रूप से। 
इसलिए निष्पाप (अनागाः) होने की कामनायें हँ ।ॐ पाप के कारणों की विवेचना करते हुए 
वसिष्ट ने वरुण से पाप-विमोचन की हार्दिक प्रार्थना की है।'* काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद 
इत्यादि मानव के अन्तः शत्रुओं के दमन की आवश्यकता को वसिष्ठ के एक मंत्र मं अलङ्कार 
कं माध्यम से व्यक्त किया गया है । समाज में व्यभिचारी ओर कामी जनों के द्वारा उत्पनन हो 
सकने वाले सङ्कटो की ओर एक मन्त्र मेँ सङ्केत हे ॥2 स्वस्ति अर्थात्‌ सामाजिक कल्याण की 
प्रल इच्छा से ही सप्तम मण्डल के अन्तिम राक्षोघ्न सूक्त मे राक्षस, पापी, अज्ञानी, दुष्कर्मकर्ता 
मिथ्याभाषी, दुष्ट, असत्य इत्यादि को नष्ट करने की प्रार्थना की गयी है । 








112. वही, 7.9.6 
113. वही, 7.1.7 

114. वही, 7.1.13 

115. वही, 7.32.25 

116. वही, 7.104.1 

117. वही, 7.104.14 

118. वही, 7.16.8 

119. वही, 7.21.5 

120. वही, 7.104.24 

121. परा दाः दुर्वाससे, मा नः क्षुधे... 1 वही, 7.1.19 

122. मा नो निदे च वस्तवेऽर्योरन्धीरराव्णे ।- वही, 7.31.5 

123. अवीरते परा दाः........ अमतये मा नः... । वही, 7.1.19 

124. अनमीवो रुद्र जासु नो भव । वही, 7.46.2 

125. युयुतम्‌ अस्मद निराममीवाम्‌। वही, 7.71.2 

126. वयं स्याम वरूणे अनागाः। वही, 7.87.7 

127. वही, 7.86 

128. वही, 7.104.22 

129. मा शिश्नदेवा अपि गुऋतं नः। वही, 7.21.5 (सातवलेकर कृत अर्थ के आधार पर) 
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268 ऋतम्‌ 

अन्ततः कहा जा सकता है कि वसिष्ठदृष्ट सूक्तों मँ सामाजिक नैतिकता को समाज 
की आधारशिला माना गया है ओर समाज की प्रगति के लिए अज्ञान ओर अनैतिक आचरण को 
सर्वथा त्याज्य बताया गया है । सामाजिक कल्याण के लिए सभी लोगों म एकत्व ओर सौहार्दं 
का महत्त्व है. किन्तु देवानुग्रह भी कम वाञ्छनीय नहीं है । निस्सन्देह इन सूक्तं मेँ किया गया 


सामाजिक चिन्तन आज भी सामाजिक कल्याण की सिद्धि हेतु पूर्ववत्‌ उपयोगी ओर प्रासङ्गिक 
जान पडता है । 
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एको रसः करुण एव 
ङो. (श्रीमती) प्रीति सिनहा, लखनऊ 


एको रसः करुण एव निमित्तभेदात्‌ 
भिन्नः पृथग्पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌। 
आवर्तबुदबुद्तरङ्गमयान्विकारान्‌ 
अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समग्रम्‌।। 


'उत्तररामचरित' के छाया अङ्क में प्रयुक्त इस पद्य में सीता के परित्याग से सम्पूर्ण 
वातावरण गम्भीर तथा शोकमग्न हो गया है । कभी राम मूर्च्छित हो जाते हँ तो कभी सीता; कभी 
जनक विक्षिप्त हो जाते हैँ तो कभी कौसल्या; कभी वासन्ती दुःखी हो जाती हँ तो कभी गुरुमाता 
लोपामुद्रा सशंकित हो उठती है । प्रायः सभी पात्रों को शोक-विद्वल देखकर सीता की सखी 
तमसा कह उठती है- “अहो संविधानकम्‌” अर्थात्‌ कैसा घटनाक्रम उपस्थित हो गया है । सर्वत्र 
करुणा ही व्याप्त है । विभावो, अनुभावो ओर व्यभिचारी भावों की विलक्षणता के कारण यही 
करुण रस विविध विवर्त रूपों को उसी प्रकार धारण कर रहा है जिस प्रकार हेतु अथवा 
अवस्थागत भिन्नता से जल कभी भंवर; कभी बुलबुला तथा कभी लहरियों के रूप को धारण कर 


लेता है, यद्यपि होता सब जल ही है। 


महाकवि भवभूतिविरचित यह पद्य अपने रचनाकाल से लेकर आज तक लगभग 
1300 वर्ष पश्चात्‌ भी विवाद का विषय बना हुआ है । इस पद्य के काव्यार्थ के सम्बन्ध में 
प्रायः तीन मत प्रचलित हैँ । विद्वानों का एक वर्गं यह स्वीकार करता है कि इस नाटक का 
अङ्गी रस करुण है । उनके अनुसार महाकवि भवभूति ने इस पद्य मेँ मौलिकचिन्तन 
स्वरूप एक क्रान्तिकारी उदृघोषणा की है कि एकमात्र करुण ही मूल रस हे। अन्य रस 
उसके विवर्तं हैं । मैकडानल' आदि पाश्चात्य विद्वान्‌; मिराशी एम. कृष्णमचार्यारओ 
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2. उत्तररामचरित का प्रधान रस करुण है। 
मिराशी द्वारा रचित “भवभूति” का हिन्दी अनुवादः पू. 284 
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काले; राघवन्‌» आदि भारतीय विद्धान्‌ तथा वीरराघव, घनश्याम, आदि प्राचीन टीकाकार इसी 
वर्ग के अनुयायी प्रतीत होते हें] 


दवितीय वर्ग उक्त पद्य मे प्रयुक्त "करुणः शब्द को "करुणविप्रलम्भ' का वाचक मानकर 
विप्रलम्भश्रङ्गार को नाटक के अङ्गीरस के रूपमे स्वीकार करता है। विघुभूषण गोस्वामी, 
उत्तरदीपिकाटीकाकार, आर. डी. करमरकर", ए. एस. डांगे"" आदि आलोचक इसी मत के 
पक्षधर हैँ । इन सभी विद्वानों का आशय है कि नायक-नायिका-वियोग दो प्रकार का होता है- 
अस्थायी ओर स्थायी । इनमें दोन प्रेमियों के जीवित रहते हुये किसी भी कारणवश होने वाला 
वियोग अस्थायी होता हे । पुनर्मिलनसापेक्ष्य होने के कारण यह श्रृङ्गार की सीमा में आतादहे 
किन्तु दोनों प्रेमियों में से किसी की मृत्यु के कारण उत्पन्न वियोग स्थायी होता है। पुनर्मिलन 
की सम्भावना समाप्त हो जाने के कारण यह निरपेक्ष्य होता हे ओर करुण की परिधि मेँ आता 
हे । इस प्रकार जहौ तक प्रेमियों के वियोग का सम्बन्ध है उसमें विप्रलम्भ ओर करुण की सीमा 
रेखा “आत्यन्तिक वियोग" हे जो प्रायः मृत्यु के कारण उत्पन्न होता है । अतः मृत्यु के पूर्वं तक 
विप्रलम्भश्रृङ्गार तथा मृत्यु के पश्चात्‌ करुण रस का क्षेत्र आता हे। इन विद्वानों के अनुसार 
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॥५.९२, 0. 163, 164 

6. इदमत्र कवर्मतम्‌- श्रृङ्गार एक एव रस इति श्रृडगारप्रकाशकारादिमतम्‌ तथापि प्राचुर्याद्रागिविरागि- 
साधारण्यात्करुण एक एव रसः। अन्ये तु तद्िकृतयः इति। 

उ. रा. च, वीरराघवटीका 3.47; प्र. 97 

7. अत्रे करुणरस एव अन्यरसत्वेनापि परिणत इति फलितोऽर्थः। तथा श्रृडगारादिररोपाधिभिर्भिन्न इव दृश्यमानोऽपि 

करुणो रसः अन्यत॒रतदमिन्नः रान्‌ एक एवेति भावः। 
वही, घनश्याम टीका, 3.47; पृ. 83 
8. एक एव करुणः करूणविप्रलम्भारव्यः रसः निमित्तानां कारणानाम्‌ आलम्बनानां विभावानां व्यभिचारिणाञ्च भेदात्‌ 


पार्थक्यात्‌ भिन्नः विविधत्वेन प्रतीयमानः सान्‌ प्रथक्‌ पृथक्‌ इव नानाविधान्‌ । इव विवर्तान्‌ अतक्त्वतः अन्यथा प्रथाः 
वागारम्भणविकारान्‌ इत्यर्थः आश्रयते अवलम्बते । तत्त्वतः अभिन्नः अपि बहुधा रूपभेदान्‌ आपद्यते । 


| उ. रा. च.. भावप्रकाशिकाटीका, 3.47; पृ. 204 
9. अत्र करुणविप्रलम्भाख्य एव रसः प्रधानं, सीतायाः शरीरपरिहारस्य दृढं सम्भावनया विकलीभूतस्य श्रीरामचन्द्रस्य 
 देवादिकरुणावशात्‌ पुनर्मेलनसम्भवात्‌ तथा च यूनोरेकतरस्मिन्‌ गतवति लोकान्तरं पुनर्लभ्ये। 
10. कुछ लोग इस श्लोक का अर्थ "नाटक मे - या जीवन म~ मुख्य रस करुण ही माना जाय, वीर, हास्य इत्यादि 
रसो को उसके अङ्गभूत होना चाहिये- एसा करते है। 
र मिराशी द्वारा रचित "भवभूति" कं हिन्दी अनुवाद, के पृ. 285 पर उद्धृत 
11. उत्तररामचरित का मुख्य रस करुण नही, अपितु करूण विप्रलम्भ या विप्रलम्भशृङ्गार है। 
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'उत्तररामचरित' में नायक (राम) ओर नायिका (सीता) दोनों ही जीवित है ओर इसी शरीर से 
दोनों का मिलन भी हो जाता है। वशिष्ठ, अरुन्धती, गङ्गा, पृथ्वी आदि अलौकिक साधनों के 
सिद्ध वचनं से राम ओर सीता के पुनर्मिलन की आशा की पुष्टि नायक मं निरन्तर होती रहती 
हे । अतः नायक-नायिका-विषयक यह वियोग निरयपेक्षता की कोटि का अतिक्रमण नहीं कर 
सका है; फलस्वरूप इसका अङ्गी रस करूणविप्रलम्भ हे । 


इस सम्बन्ध में तृतीय वर्गं के विद्धानों की मान्यता है कि यहो तमसा ने घटनाक्रम से 
उत्पन्न परिस्थितिसापेक्ष्य शोकोद्गारमात्र अभिव्यक्त किया है । यहो “करुण रस“ रसविशेष का 
वाचक न होकर “शोक भाव का अभिव्यञ्जक हे।' डो. के. सी. पाण्डेय का मत है कि किसी 
शास्त्रीय सिद्धान्त की दृष्टि से भवभूति ने इस श्लोक की रचना नहीं की है । तमसा की इस 
उक्ति का काव्यशास्त्रीय सामान्य करुण रस से कोई सम्बन्ध नहीं है, वरन्‌ इस श्लोक मेँ "करुणः 
शब्द का प्रयोग उस विशिष्ट करुण रस के लिए किया गया है. जो उत्तररामचरितः में ओर 
विशेषतया उसके तृतीय अङ्क मे दर्शया गया हे | 


ये सभी मत अपने-अपने तर्को के आधार पर महत्त्वपूर्णं हे । लक्षण ग्रन्थ के साहित्यसापेक्ष्य 
तथा साहित्य के सहृदय सामाजिकानुभूतिसापेक्ष्य होने के कारण “एको रसः करुण एव 
निमित्तभेदात्‌“ इस कथन के तात्विक विश्लेषण में शास्त्रीय उद्धरणों के साथ-साथ “उत्तररामचरित” 
कं अन्तःसाक्ष्यों को भी प्रस्तुत किया गया है, जो प्रकारान्तर से भवभूति के एतननाटकनिष्ठ 
अङ्गीरस के साक्षी हें । विषय की नाट्यशास्त्रीय मीमांसा के लिए प्रस्तुत नाटक की कथावस्तु. 
अर्थप्रकृति, कार्यावस्था, सन्धि, सन्ध्यङ्ग, पात्र, रीति, गुण. अलङ्कार, छन्द आदि का भी आश्रय 
लिया गया है| 

उत्तररामचरित' की कथावस्तु का उपजीव्य रामायण है। इसमें राम ओर सीता के 
जीवन के उत्तर भाग अर्थात्‌ रावण-वध के पश्चात्‌ रामराज्याभिषेकं के अनन्तर सीता-निर्वसन 
तथा उनके पुनर्मिलन तक की कथा वर्णित है । अपनी प्रिय सीता का परित्याग करने से राम को 
अनिष्ट की प्राप्ति होती है। वह कभी निःश्वास, रुदन, प्रलाप आदि करते हँ तो कभी अपस्मार, 
देन्य, सम्भ्रम, जडता, यहो तक कि मरणासन्न अवस्था तक पहुंच जाते हँ ।“ सम्पूर्ण नाटक के 
घटनाक्रम, कथोपकथन तथा वर्णनशैली से यह सिद्ध होता है कि करुणपरक कथानक ग्रहण 





12. “एवमिदं वक्तुं न दुष्करं यत्करूणशब्दः भवभूतिना चित्तस्य द्रवीभावात्मके सामान्यार्थे प्रयुक्तः न तु रसार्थे। 


रसशब्दश्च यथावसरं भावसामान्ये न तु व्यङ्ग्ये रसार्थे। उ. रा. चरितेऽङ्गीरसः- 
(4.1.0.0. 2296 427. 1969 
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14. इष्टनाशादनिष्टाप्तौ शोकात्मा करुणो नु तम्‌ 
निःश्वासोच्छवासरुदितस्तम्भप्रलपितादयः। 
स्वापापस्मारदैन्याधिमरणालस्यसम्भ्रमाः 


विषादजडतोन्मादचिन्ताद्या व्यभिचारिणः। 
द. रू. 4.81, 82 
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करने पर भी नाटककार को इसका अङ्गीरस “करुण” नीं, अपितु "करुणविप्रलम्भ' मान्य है । 
इसी के अनुरूप वह नाटक के कथानक तथा संवाद को परिवर्तित करता रहता है । इसकी 
सर्वप्रथम सूचना मङ्गलाचरण में दी गयी है- 


“इदं पूर्वेभ्यः कविभ्यः नमो वाकं प्रशास्महे । 
विन्देम देवतां वाचममृतामात्मनः कलाम्‌ । 15 


यह मङ्गलाचरण नमस्कियात्मक तथा आशीर्वादात्मक होने के साथ-साथ कथावरततु- 
निर्देशात्मक भी प्रतीत होता है । उत्तरार्द्ध में प्रयुक्त अमृतां" पद जहौ एक ओर मङ्गलाचरण की 
दृष्टि से (स्वस्ति' का वाचक है, वहीं दूसरी ओर कथावस्तु के अङ्गीरस का द्योतक भी प्रतीत 
होता है। कवि ने अपने अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए दही मानो इस पदविशेष का प्रयोग 
किया है कि विष्णु के अवतार रूप राम की अंशभूता देवी सीता को हम लोग मृतावस्थामें न 
प्राप्त करे । टीकाकार वीरराघव ने मङ्गलाचरण के अनेक अर्थो में एक अर्थ यह भी किया हे |" 
प्रस्तावना के प्रथम पद्य मे भी सूत्रधार के माध्यम से अपना परिचय देते समय भवभूति ने इस 
रचना के अङ्गीरसविषयक आशय को आत्मश्लाघा के रूप में पुनः स्पष्ट किया है 


““यं ब्रह्माणमियं देवी वाग्वश्येवानुवर्तते। 
उत्तरं रामचरितं तत्प्रणीतं प्रयुज्यते | 17 


भवभूति का कथन है कि ˆउत्तररामचरित' नामक जिस नाटक का प्रयोग किया जा रहा 
हे, यह वाग्देवता सरस्वती उस नाटक के रचयिता की आज्ञानुवर्तिनी उसी प्रकार है जिस प्रकार 
ब्रह्मा की । एेसा प्रतीत होता है कि नाटक के पुनर्मिलन रूप पर्यवसान ओर करुणविप्रलम्भ के 
अङ्गीरस की दृष्टि से ही य्ह भवभूति ने अपने उपमान के रूप में ब्रह्मा को प्रस्तुत किया हे । 
जसे ब्रह्मा प्राणियों की भाग्यरेखा का निर्माण करने वाला होता है वैसे ही नाटककार भवभूति भी 


अपने नायक-नायिका के भाग्य का निर्माण करने में विधाता कासा कार्य कर रहे रहैं। कहा भी 
गया है कि- 


“अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः। 
यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते | ५ 


नाटक के सातो अङ्कं के घटनाक्रम पर विचार करने से सिद्ध भी यही होता है कि 
नाटककार को इसका अङ्गीरस करुणविप्रलम्भ ही मान्य है । इस मान्यता का उसने कहीं भी 
उल्लङ्घन नहीं होने दिया है । प्रथम अङ्क में ही सीतापवाद तथा तज्जन्य सीता-निर्वासन रूप 
कथांश का सङ्केत किया गया है- 


पा कः र क च चक 


क क क कन त कके 





15. उ.रा. च., 1.1 


16. अमृतामिति मरणस्य प्रसक्तिपूर्वकप्रतिषेधाद्‌ गङ्गापतनसम्भावितस्य सीतामरणस्य गङ्गापृथिवीभ्यां सह तदागमनेन 
भावनिश्चयरूपो द्वितीयाङ्कप्रभृतिसप्तमाङ्कान्तार्थः सूच्यते। 
वही, वीरराघव-टीका पृ. 2 


17. वही, 1.2 
18. ध्वन्या. 3.43 वृति, पू. 278 
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““सूत्रधारः-यदि पुनरियं किंवदन्ती महाराजं प्रति स्यन्देत्‌ ततः कष्टं स्यात्‌ 1“ 


इसी स्थान पर नट के द्वारा यह भी कहलवा दिया गया है कि “सर्वथा ऋषयो 
देवताश्च श्रेयो विधास्यन्ति ।*“ अर्थात्‌ प्रत्येक परिस्थिति मेँ ऋषि तथा देवतागण कल्याण दही 
करेगे- चाहं वह कष्ट लोकापवाद-जनित हो अथवा परित्याग-जनित अर्थात्‌ करूण का स्पर्श 
करके भी कथानक का अन्त सुखमय दही होगा। इस प्रकार वशिष्ठ, गङ्गा आदि ऋषियों तथा 
देवताओं के सिद्ध वाक्यों का सन्दर्भ प्रस्तुत करके भवभूति ने उनके आशीर्वाद की अमोधता के 
माध्यम से करुणविप्रलम्भ के अक्गिरसत्व की पुष्टि की हे। 


“लौकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुवर्तते । 
ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति 1 1 


एसा प्रतीत होता है कि ऋषियों के अनुग्रहरूप इस पद्य को भवभूति ने सीता-परित्याग 
रूप दुःख के अन्त की पूर्वपीठिका के रूप में प्रस्तुत किया है। नाट्यशास्त्रीय दृष्टि से यह 
प्रसङ्ग मुखसन्धि का समाघान नामक सन्ध्यङ्ग है । यहां “बीजागमः समाधानं 2 के लक्षण के 
अनुसार “अनुग्रहीताः स्मः“ राम के इस कथन से ऋषि वशिष्ठ की कूपा तथा उनके 
आशीर्वचनों को बीज रूप में स्वीकार कर लिया गया है । इसी प्रकार भवभूति ने प्रथम अङ्कः 
मं कुल-देवता गङ्गा की स्तुति के समय भी करुण विप्रलम्भ का अङ्गीरस के रूप मेँ पुनः 
सङ्केत किया है । राम का कथन है कि- -आर्ये । कुलदेवते । गङ्गे । अपनी पुत्रवधू सीता के 
लिए गुरुमाता अरुन्धती के समान आप भी उसके हित-चिन्तन में तत्पर रहियेगा। “भेदः 
प्रोत्साहना मता मुखसन्धि का भेद नामक यह सन्ध्यङ्ग यहाँ बीज के अनुकूल ही गङ्गा को 
प्रोत्साहित कर रहा है । अरुन्धती, गङ्गा आदि अलौकिक जनों के अनुग्रह को भवभूति ने तृतीय 
अङ्क के अन्त में भी मध्य मङ्गल के रूप मे प्रस्तुत किया है- 


“अवनिरमरसिन्धुः सार्घमस्मद्विधाभिः 
स च कुलपतिराद्यश्छन्दसां यः प्रयोक्ता। 
स॒ च मुनिरनुयातारुन्धतीको वशिष्ठ- 
स्त्वयि वितरतु भद्रं भूयसे मङ्गलाय 11८2 


चतुर्थ अङ्क में वाल्मीकि-आश्रम में उपस्थित तथा वधू सीता के कष्ट से पीडित 
कौसल्या को भी अरुन्धती ही सान्त्वना देती है ओर कहती है- 





19. उ. रा. च. 1.1 . के पश्चात्‌ गद्य भाग 
20. वही 

21 110 

22. द. रु, 1.28, पृ. 22 


23. रामः- सा त्वमम्ब स्नुषायामरुन्धतीव सीतायां शिवानुध्याना भव। 
उ. रा. च, 1.23 के बाद गद्य, पृ. 24 


25. उ. रा. च. 3.48 


| 24. द. रु. 1.29, प्र. 26 
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“कि न स्मरसि यदवोचदृष्यश्ुङ्गाश्रमे युष्माकं कलगुरूर्भवितव्यं तथेत्युपजातमेव । 
किन्तु कल्याणोदकं भविष्यतीति 1*2 


“आविर्भूतज्योतिषां ब्राह्मणानां 
ये व्याहारास्तेषु मा संशयोऽभूत्‌ । 
भद्रा येषां वाचि लक्ष्मीर्निषक्ता 
नैते वाचं विलुप्तार्थां वदन्ति | ।“2 


अर्थात्‌ सिद्धवाक्‌ महर्षयो की वाणी कभी भी निष्फल नहीं होती है । भवितव्यता के 
अनुरूप कष्ट तो अवश्य प्राप्त हुआ है, किन्तु अन्त सुखप्रद तथा कल्याणकारी दही होगा | 


कथावस्तु को पुनर्मिलन की दिशा में अधिक गतिशील करने के लिए भवभूति ने छदे 
अङ्क में अरुन्धती, वशिष्ठ, कौसल्या आदि माताओं तथा जनक जैसे पात्रों का अभिज्ञान राम 
के मुख से करा दिया है- 


राम- “कथं भगवत्यरुन्धती ? वशिष्ठोऽम्बाश्च जनकाश्चात्रैव“?2 


ओर अन्त मे सीता की रक्षा में प्रतिबद्ध वही अरुन्धती स्वयं राम को सीता सौप 
देती है- 


“तदधुना कृतवचनास्मि प्रभो वत्सायाम्‌”*। 
“नियोजय यथाधर्मं प्रियां त्वं धर्मचारिणीम्‌ । 
हिरण्यमय्याः प्रतिकृतेः पुण्यां प्रकृतिमध्वरे 1 


भवभूति ने सम्पूर्ण नाटक में एेसे अनेक अवसर उपस्थित किये है जिनमें अरुन्धती, 
वशिष्ठ, लोपामुद्रा, तमसा, मुरला आदि पात्रों के संवाद नायक-नायिका के पुनर्मिलन की आशा 
से संवलित है, तथा वे निरन्तर करुण-विप्रलम्भ रूप अङ्गीरस का परिपोष करते रहते है । 
दण्डकारण्य मं प्रवेश करते समय पूर्वभुक्त श्रङ्गाररसोपेत स्थलों को देखकर विरहविक्षिप्त राम 
संज्ञाहीन अथवा दुःखातिरेक के कारण मृतप्राय न हो जाये, इस आशंका से लोपामुद्रा मुरला के 


माध्यम से गोदावरी से उनके शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु के ओको से राम को संज्ञायुक्त करते 
रहने की प्रार्थना करती है- 


“वीचीवातैः शीकरक्षोदशीतैराकर्षद्भिः पद्‌मकिञ्जल्कगन्धान्‌। 
मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवं स्वैरं स्वैरं प्रेरितेस्तर्पयेति । 1“ 


रामनिष्ठ इसी आशंका से गङ्गा भी सीता को छायारूप मेँ रहने का आशीर्वाद देकर 





26. उ. रा. च, 4.17 के वाद गद्य, पृ. 112 
27. वही, 4.18 

28. वही, 6.39 के वाद गद्य पृ. 160 

29. वही, 7.20 

30. वही, 3.2 
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तमसा के संरक्षण मेँ लवकुश की वर्षगांठ के अवसर पर वंशप्रर्वतक सूर्यदेवता कं पूजन के व्याज 
से उन्हें रसातल से पृथ्वी पर भेज देती हैँ. जिससे वह विरह-विधुर राम को अपने स्पर्श द्वारा 
जीवित रख सके । इसी स्पर्श-सुख से वाद मेँ राम की सन्तापजनित मूर्च्छा दूर हो जाती हे ओर 
उसके स्थान पर उनमें श्रृङ्गाररसजनित जडता का प्रसार हो जाता हं ।' इसी प्रकार अश्वमेध 
के लिए राम द्वारा स्थापित अपनी हिरण्यमयी प्रतिमा की वात सुनकर सीता का स्वपरित्यागजनित 
दुःख दूर हो जाता है ओर वह अपने को अत्यधिक सम्मानित अनुभव करने लगती है- 


सीता- अहो उत्रवातमिदानीं लज्जाशल्यमार्यपुत्रेण । धन्या खलु सा यैवमार्यपुत्रेण 
बहु मन्यते या चार्यपुत्रं विनोदयन्त्याशानिवन्धनं जाता जीवलोकस्य । 


भवभूति के द्वारा समायोजित ये सभी प्रसङ्ग शोक को स्थायित्व नहीं प्रदान करने देते 

है, अपितु उनकी नायकनायिकाविषयिणी उभयनिष्ठ रति के परिपोषपूर्वक कथावस्तु को 
पराप्त्याशामूलक गर्भसन्ि तथा नियताप्तिमूलक अवमर्श सन्धि की ओर अग्रसर करते ह । एसा 
प्रतीत होता है कि इसी उभयनिष्ठ रति के सातत्य को नाटक के अन्त तक बनाये रखने कं लिषए 
भवभूति ने प्रथम अङ्क मेँ सीताविषयक लोकापवाद प्रस्तुत करने से पूर्वं राम के मुख सें 
निम्नलिखित पद्य को कहला दिया है- 

““अदैतं सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वास्ववस्थासु यद्‌ 

विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः। 

कालेनावरणात्ययात्‌ परिणते यत्स्नेहसारे स्थितम्‌ 

भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्राप्यते । | 


टीकाकार वीरराघव ने भी सुमानुषं' का अर्थ “दाम्पत्यम्‌” करते हुए नायक राम के 
अविच्छिन्न दाम्पत्य जीवन की ओर सङ्केत किया है ।* नायक-नायिका के पुनर्मिलन रूप 
फलागम की दृष्टि से यह प्रसङ्ग आरम्भ नामक कार्यावस्था को प्रकट करता हे तथा नाटक 
के श्रङ्गाररसपरक पर्यवसान की ओर इक्गित करता है | 


इस प्रकार भवभूति ने स्थान-स्थान पर राम तथा सीता दोनों मँ आशा का सञ्चार 
कराकर सहृदय सामाजिक के मन को शोक से अभिभूत नहीं होने दिया है, अपितु उसे 
करुणविप्रलम्भ श्रङ्गार रस के रूप में आस्वाद्य बनाये रखा है । यहौँ प्रश्न यह उठता है कि 
नायक-नायिका-विषयक अस्थायी वियोग को तो भले ही श्रृङ्गार के क्षेत्र मेँ ग्रहण किया जा 





31. स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव 
सञ्जीवनश्च मनसः परिमोहनश्च । 
संतापजां सपदि यः परिहृत्य मूर्च्छा- 
मानन्दनेन जडतां पुनरातनोति ।। वही, 3.12 


32. उ. रा. च, 3.45 के पश्चात्‌ गद्य पृ. 95 


33. वही, 1.39 
34. तस्य सुमानुषस्य दाम्पत्यस्य । 'सुमानुषं तु दाम्पत्यम्‌ इत्याभिधानात्‌। वही, वीरराधव टीका, पृ. 38 


35. ओत्सुक्यमात्रमारम्भः फललाभाय भूयसे। द. रू. 1.20 
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सकता है अरुन्धती, कौसल्यादि, माता, गङ्गा, पृथ्वी, तमसा, वासन्ती, आदि पात्रं का राम तथा 
सीता-विषयक वियोग तो करुण के ही क्षेत्र में आयेगा, क्योंकि यह वियोग अस्थायी होते हुए 
भी माता-पुत्न. गुरू-शिष्य, सखाभाव आदि नायक-नायिकेतर सम्बन्धो पर आश्रित है । इन सभी 
पात्रों के शोकातिरेक की दृष्टि से उत्तररामचरित' का अङ्गी रस करुण क्यों न माना जाय? 


इसका उत्तर नाटक में ही प्राप्त हो जाता हे। यद्यपि यह सत्य है कि विषयवस्तु तथा 
पात्रों के मनोविज्ञान की दृष्टि से महाकवि भवभूति ने शोक का प्रसार दिखलाया है, तथापि 
सुखान्त की कल्पना से अभिभूत नाटककार ने इस शोक का परिपाक मूलतः करुण रस के रूप 
मे प्रायः नहीं किया है। इसके मुख्य कारण दो रहँ आलम्बनविभावजनित सापेक्ष्यभाव तथा 
सहृदय सामाजिक की अनुभूति । आलम्बन (सीता) के सापक्ष्य की सूचना नाटककार भवभूति 
कभी गङ्गा, पृथ्वी, तमसा तो कभी गुरुमाता अरुन्धती के माध्यम से देते रहते हैँ । फलतः 
वियोग-प्रसङ्ग मे अधिकांशतः जहौ कहीं भी शोक वर्णित है वर्ह आलम्बन की प्राप्ति की भावी 
सूचना के कारण वह अङ्गीरस करुणविप्रलम्भ श्रृङ्गार के व्यभिचारी के रूप में प्रस्तुत हुआ हे । 
महिमभट् ने स्थायी भाव की प्रधानता के सम्बन्ध में विचार करते हुये बतलाया है कि ये स्थायी 
भाव विभिनन रसो के प्रसङ्ग मे व्यभिचारी भाव के रूपमेँ भी आ सकते हैँ, क्योकि अन्य रसां 
की प्रधानता के समय वे आगन्तुक के रूप में आते हैँ । इस रूप मँ आने वाले स्थायी भावों की 
प्रधानता नहीं रहती हे । मूल रस के प्रसङ्ग मे अथवा उससे भिन्न रस मेँ यही स्थायी भाव 
सहचारी रूप से परिपोषक होने पर व्यभिचारी भाव के रूप से रिथर रहते हैँ |ॐ 


इसी प्रकार जनक, कौसल्या आदि पात्रों का सीता-विषयक शोक करुणपरक प्रतीत 
भले ही हो, किन्तु वशिष्ठ, अरुन्धती, गङ्गा आदि अलौकिक साधनों के अमोघ आशीर्वचनों के 
कारण वह निष्प्रत्याशारूप नहीं रहने पाता है । उसे व्यभिचारी रूप मँ रखकर भवभूति ने उससे 
सहृदय सामाजिक के लिए करुणविप्रलम्भश्रुङ्गार रस की अनुभूति की ही पृष्ठभूमि तैयार की 
हे । स्थायिभाव की स्थिति की विविधता के सम्बन्ध में व्यक्तिविवेक की व्याख्यान टीका मे आचार्य 
रुय्यक का भी कथन इसका पोषकं है कि स्थायिभाव व्यभिचारीभाव भी बन जाते है; जैसे देवादि 
विषयक प्रेमभाव में रति, शृङ्गार आदि मेँ हास, विप्रलम्भ शृङ्गार आदि मे शोक, प्रणयकोप में 
क्रोध, वीर आदि में विस्मय, शृङ्गार आदि मेँ उत्साह, अभिसारिका आदि में भय, संसार 
निन्दा में जुगुप्सा, क्रोध के बाद की प्रसन्नता मेँ शमभ| मम्मटः ओर विश्वनाथ ने 
स्वीकार किया है कि करुण की तुलना में विप्रलम्भशृङ्गार रस अधिक चित्तद्रवणशील तथा 


36. ये चैते रथायिव्यभिचारिसात््विकभेदादेकोनपञ्चाशद्‌ भावा उक्तास्ते सर्वे व्यभिचारिण एव । केवलमेषां 
प्रतिनियितरूपापेक्षो व्यपदेशमेदः। तथा हि स्थायित्वं स्थायिष्वेव प्रतिनियतं न व्यमिचारिसात्विकेषु। व्यभिचारित्वं 
व्यभिचारिसात्विकेषु । व्यभिचारित्वं व्यमिचारिष्वेव नेतरयोः। सात्विकत्वमपि सात्विकेष्वेव नेतरयोरिति। तत्र 
स्थायिभावानामुमयी गतिः। न व्यभिचारिसात्विकानाम्‌। ते हि नित्यं व्यभिचारिण एव न जातुचित्‌ स्थायिनः 
प्रकल्पन्ते । व्य. वि,. प्रथम विवेक, पृ. 69-70 

37. स्थायिनामपि व्यभिचारित्वं भवतीति । यथा रतेर्देवादिविषयाः, हासस्य शृङ्गारादौ, शोकस्य विप्रलम्भश्रङ्गारादौ, 
क्रोधस्य प्रणयकोपादौ, विस्मयस्य वीरादौ, उत्साहस्य श्रङ्गारादौ, भयस्यामिसारिकादौ, जुगुप्सायाः संसारनिन्दादौ 
रामस्य कोपा( (दि मि)हतस्य प्रसादोद्‌गमादौ। वही, व्याख्यान-टीका, पृ. 70 

38. करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌। का. प्र, 8.69 


39. सम्भोगे करुणे विप्रलम्भे शान्तेऽधिक क्रमात्‌। सा. द. 8.2 
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माघुर्यगुणाभिव्यञ्जक है । 'पुरन्धीणां चित्तं कुसुमसुकुमारं हि भवति" कहकर अून्धती 
वघूविरहक्लान्ता कौसल्या के शोक की सहभागिनी तो है, किन्तु दूसरे ही क्षण वह वशिष्ठादि 
महर्षियों के आशीर्वाद की सिद्धि की वार्ता के द्वारा राम-सीताविषयक सम्मिलन रूप कार्य की 
सफलता को प्रकट कर देती है | 

एसा प्रतीत होता है कि भवभूति ने अरुन्धती को राम ओर सीता को पुनर्मिलन के मुख्य 
साधन कं रूप में कल्पित करके ही इस नाटक की सर्जना की है, जो आद्योपान्त अपने कार्य 
कं प्रति सजग है । विदेहराज जनक के द्वारा की गयी अरुन्यती की स्तुति मे प्रयुक्तं “त्रिलोकीमाङगल्यां 
विशेषण भी प्रकारान्तर से नाटक के करुणविप्रलम्भगतपर्यवसान का सङ्केत करता है | 


नायकनायिकेतरसम्बन्धाशत्रित अस्थायी वियोगपरक करुणरस के इन स्थलों मे कहीं न 
कहीं देन्य, विषाद, जडता, मूर्च्छा आदि व्यभिचारी भावों की अभिव्यक्ति प्राधान्येन भी हुई है । व्ह 
ये भाव भावध्वनि के रूप में प्रस्तुत हुए हैँ“ सखी सीता के परित्याग का समाचार सुनकर 
विषादग्रस्त वासन्ती राम को उपालम्भ देते-देते मूर्च्छित हो जाती है- 


त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं दितीयं, त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमङ्गे । 
इत्यादिभिः प्रियशतैरनुरुध्य मुग्धां, तामेव शान्तमथवा किमिहोत्तरेण । 1“ 


यहो विषाद नामक व्यभिचारी भाव का आश्रय है- वासन्ती, आलम्बन विभाव हे सीता, 
उद्दीपनविभाव है उनकी परित्यक्तावस्था, अनुभाव है राम को उपालम्भ देना तथा व्यभिचारी भाव 
हे देन्य, मूर्च्छा आदि । य्ह विषाद व्यभिचारी भाव अनुकूल विभावादिरूप अलौकिक उपादानों से 
परिपुष्ट होकर भावध्वनि के रूप मेँ चमत्कृत हो रहा है । नाटक के आद्योपान्त अनुशीलन से एसा 
प्रतीत होता है कि इस नाटक का अङ्गीरस करुण नहीं है । करुण में तो नायकनायिका का 
आत्यन्तिक वियोग अनिवार्य है | यह तभी सम्भव है जब दोनों मेँ से एक की मृत्यु हो जाय ओर 
पुनर्मिलन कभी सम्भव न रह जाये । विप्रलम्भ शृङ्गार, करुण, प्रवास ओर करूण-विप्रलम्भ के 
अन्तर को सूक्ष्मता से स्पष्ट करते हुए पण्डितराज जगन्नाथ ने मत व्यक्तं किया है कि 
जीवितावस्था में नायक-नायिका का वियोग होने पर वैक्लव्य (शोक) से पुष्ट रति की ही 
प्रधानता रहती है । अतः वहाँ विप्रलम्भश्रुङ्गार पुष्ट होता है; परन्तु उन दोनों मँ से किसी एक 
कं मृत होने पर रतिपोषित विकलता (शोक) से प्रधान बना हुआ करुण रस ही अभिव्यक्त होता 
हे तथा उन दोनों मे से एक की मृत्यु हो जाने पर भी जब देवादिकों के प्रसाद से एक जीवित 
हो जाता है; तब वहौँ आलम्बन विभाव के नष्ट होने पर भी पुनर्मिलन की सम्भावना होने के 





40. उ. रा. च. 4.12 


41. आविर्भूतज्योतिषां ब्राह्मणानां ये व्याहारास्तेषु मा संशयो भूत्‌। 


भद्रा हयेषां वाचि लक्ष्मीर्निषक्ता नैते वाचं विलुप्तार्थां वदन्ति। 
वही, 4.18 


42. यया पूतमन्यो निधिरपि पवित्रस्य महसः. पतिस्ते पूर्वेषामपि खलु गुरूणां गुरुतमः। 
त्रिलोकीमाङ्गल्यामवनितललीनेन शिरसा जगदन््ां देवीमुषसमिव वन्दे भगवतीम्‌।। वही, 4.10 


43. रतिर्देवादिविपया व्यभिचारी तथाञ्जितः भाव प्रोक्तः। का. प्र 4.35 
44. उ. रा. च. 3.26 
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कारण रस विप्रलम्भ ही होता है ओर एेसे उदाहरण प्रवासमूलक विप्रलम्भ के अन्तर्गत 
आते हें। कछ आचार्य एसे प्रसङ्गो में करुण विप्रलम्भ स्वीकार करते है । 
-उत्तररामचरित' मे आदि से अन्त तक राम का द्रवणशील विलाप सार्थक है, क्योकि उन्हें 
विश्वास है कि सीता की अङ्गलतिका वन के हिंस्र पशुओं द्वारा नष्ट कर दी गयी हे। 
जनक, कौसल्या, सुमन्त्र आदि भी इसी विश्वास के कारण करुण विलाप करते हं 
तथापि नाटक की प्रस्तुति से एसा प्रतीत होता है किं कवि को करुण रस का 
अङ्गीभाव अभीप्सित नहीं हे। कथानक को सापेक्ष्य रखने के लिए वह निरन्तर राम, 


सीता, अरुन्धती, तमसा आदि पात्रों को करुण रस से करुण विप्रलम्भ की ओर उन्मुख 
करते रहते हैँ 


““ईदृश्यहं मन्दभागिनी यस्याः न केवलं निरन्तरमार्यपुत्रविरहः पुत्रविरहोऽपि । किं वा 
मया प्रसूतया येन पुत्रकयोरीषद्धिरलकोमलघवलदशनोज्ज्वलकपोलमनुबद्धमुग्धकाकलीविहसितं 
निबद्धकाकशिखण्डममलमुखपुण्डरीकयुगलं न परिचुम्बितमार्यपुत्रेण”” 1 


सीता के एेसे चित्तद्रावक वचनो को सुनकर तमसा विचलित नहीं होती हैँ, अपितु 
आशीर्वाद देती है- “अस्तु देवताप्रसादात्‌“ अर्थात्‌ भगवत्कृपा से-सीता की- मनोकामना पूरी हो। 


बच्चों की स्मृति से प्रस्नुतस्तनी सीता राम की उपर्थिति के कारण तत्क्षण स्वयं को 
संसारिणी समञ्जने लगती है- 


“भगवति तमसे एतेनापत्यसंस्मरणेनोच्छवसितप्रस्नुतस्तनी तयोश्च पितुः सन्निधानेन 
क्षणमात्रं संसारिण्यस्मि संवृत्ता 1 "4 


एसा प्रतीत होता है कि सीता के इन वचनो को वक्तृवैशिष्ट्य से अभिधामूला ध्वनिं की 
आर्थी व्यञ्जना के स्वतः सम्भवी के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके महाकवि भवभूति ने नाटक 
को सुखान्त इङ्गित किया है ओर नायकनायिका के पुनर्मिलन की आशा से संवलित इस वाक्य 
के द्वारा करुण विप्रलम्भरूप अङ्गी रस की पुष्टि का सङ्केत भी किया है | प्रिय के स्पर्श-सुख 
के कारण स्वेद, रोमाञ्च, कम्पन आदि सात्विक भावों से युक्त सीता आशावती तथा आनन्दित 
होकर कदम्ब वृक्ष की उस शाखा के समान प्रतीत होने लगती है जो मृतप्राय शाखा पवन के 
लोकों तथा वर्षा के प्रथम जल से सिक्त होने के कारण कलियों से भर गयी है । उसमें पुनर्जीवन 


45. स्त्रीपुंसयोस्तु वियोगे जीवितत्वज्ञानदशायां वैक्लव्यपोषिताया रतेरेव प्राधान्याच्छृङ्गारो विप्रलम्भारख्यो रसः। 
वैक्लव्यं तु सञ्चारीमात्रम्‌। मृतत्वज्ञानदशायां तु रतिपोषितस्य वैक्लव्यस्येति करुण एव । यदा तु सत्यपि 
मृतत्वज्ञाने देवताप्रसादादिना पुनरुज्जीवनज्ञानं कथञ्चित्‌ स्यात्‌ तदालम्बनस्यात्यान्तिकनिरासाभावाच्चिरप्रवास 
इव विप्रलम्भ एव, न स करुणः ।......केचित्तु रसान्तरमेवात्र करुणविप्रलम्भाख्यामिच्छन्ति। 


र. ग. प्रथम आनन, पृ. 39 
46. त्रस्तैकहायनकरङ्गविलोलदृष्टेस्तस्या परिस्फरदगर्भभरालसायाः। 
ज्योत्स्नामयीव मृदुबालमृणालकल्पा क्रव्यादिभिरङ्गलतिका नियतं विलुप्ता । | उ. र. च„ 3.28 


47. वही, 3.16 के बाद गद्य, पर. 76 
48. वही 
49. वही 
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की आशा का सञ्चार हो गया है। कविप्रयुक्तं इन वाक्यों से सामाजिक को करुण रस की 
चर्वणा कैसे हो सकती है ? सहृदय प्रथम अङ्क के अन्त तक सीतापरित्यागविषयक घटनाक्रम 
के कारण किञ्चिद्‌ निराश भले हो जाता है, किन्तु कुश ओर लव के जन्म का समाचार पाकर 
वह दवितीय अङ्क के विष्कम्भक से ही आशावान्‌ हो जाता हे । तृतीय अङ्क के विष्कम्भक की 
समाप्ति पर तो वह सीता का दर्शन भी कर लेता है। अव सामाजिक की दृष्टि से राम का 
निरवधि" विरह अस्थायी वन जाता है, राम का शोक स्थायी भाव न रहकर विप्रलम्भ शृङ्गार 


के करुणविप्रलम्भ नामक भेद का व्यभिचारी भाव एक हो जाता हे। 


करुणांशप्रधान कथानक होने पर भी शोकः इस नाटक का मूल स्थायी भावदहै ही 
नहीं । राम ओर सीता का पुनर्मिलन यहो अप्रत्याशित नहीं है, अपितु भवितव्यता कं विपाक के 
अनुरूप वियोगश्रुङ्गार की विभिन्न प्रलाप, उन्माद, मरणादि दशाओं का स्पर्शं करता हुआ 
करुणविप्रलम्भ शृङ्गार रस मेँ पर्यवसित होता है । यह पुनर्मिलन उसी शरीर से हो रहा हें 
शरीरान्तर से नहीं । इस दृष्टि से भी यर्हौँ करुण रस का कोई अवसर नहीं माना जा सकता हं। 
करुणविप्रलम्भ तथा करुण रस के अन्तर को स्पष्ट करते हुए साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ का 


कथन हे कि- 


“यूनोरेकतरस्मिन्‌ गतवति लोकान्तरं पुनर्लभ्ये। 

विमनायते यदैकस्ततो भवेत्‌ करुणविप्रलम्भाख्यः | 1“ 

तथा 

पुनरलभ्ये शरीरान्तरेण वा लभ्ये तु करुणाख्य एव रसः| | 

करुणविप्रलम्भ वस्तुतः करुण रस से भिन्न होता है. यद्यपि दोनो ही रस वियोग से 
सम्बद्ध चित्त की विकलता से उत्पन्न होते हैँ । दोनों मेँ वेदना की प्रधानता होती है। दोनों में 
आलम्बन तथा उदीपन विभावो मे समानता हुआ करती है । चिन्ता. दैन्य आदि व्यभिचारी भाव भी 
दोनों मे रहा करते हैँ तथापि इन दोनों रसां में पर्याप्त भिन्नता है । दोनों मेँ प्रधान भेदक तत्त्व 
है- स्थायीभाव | करुणविप्रलम्भ का स्थायी भाव रति है तो करुण का शोक हे । आशामय होने 
के कारण करुणविप्रलम्भ सापक्ष्य होता है तो निराशामय होने के कारण करुण निरपेक्ष्य । 
'उत्तररामचरितः में राम की सीतासमागमविषयक आशा सीता के परित्याग से उत्पन्न अधीरता, 
अरुचि, तन्मयता, उन्माद, मूर्च्छा तथा मरणासन्न अवस्थागत विप्रलम्भ की कामदशाओं के कारण 
शिथिल पड जाती हैँ ओर करुण रस के क्षेत्र मेँ प्रविष्ट सी प्रतीत होती है। राम की विलाप, 
प्रलाप आदि चेष्टायें नाटककार भवभूति को करुण रस के अनुभाव के रूप मँ अभीष्ट भी नहीं 





50. सस्वेदरोमाञ्चितकम्पिताङ्गी जाता प्रियस्पर्शसुखेन वत्सा । 
मरुन्नवाम्भः प्रविधूतसिक्ता कदम्बयष्टिः स्फुटकोरकेव || उ. रा. च, 3.42 
51. सा. द, 3.209 


52. वही, वृत्ति 
53. करुणस्तु शापक्लेशविनिपतितेष्टजनविभवनाशवधबन्धसमृत्थो निरपेक्षाभावः। ओत्सुक्यचिन्तासमुत्थः सापेक्षभावो 


विप्रलम्भकृतः। एवमन्यः करुणोऽन्यश्च विप्रलम्भ इति। 
ना. शा, अध्याय 6.46, वृत्ति पृ. 96 
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है तभी वह नाटक को नैराश्यमूलकता से बचाने के लिए बीच-बीच में वाल्मीकि, अरुन्धती, 
गङ्गा आदि पात्रों के सिद्ध आशीर्वचनों तथा सीता को छाया रूप में प्रस्तुत करने के द्वारा 
नायक नायिका के पुनर्मिलन की सम्भावना बनाये रखते है; जिससे सहृदयो की बुद्धि मेँ रति का 
विच्छेद न हो सके । नायकनायिका की “अद्दैतं सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु यद्‌“ रूपा 
दाम्पत्यप्रतीति निरन्तर बनी रहे ओर सहृदय सामाजिक अविच्छिन्न रूप से रति स्थायी भाव 
अङ्गीरस के रूप में अनुभूति करता रहे । आनन्दवर्धन ने आत्यन्तिक वियोग ओर पुनरुज्जीवन 
के मध्य अङ्गीरस की अविच्छिन्नता को नष्ट होने से बचाने के लिए निम्नाङिकत व्यवस्था 
स्वीकार की है । उनके अनुसार शृङ्गार रस मेँ मरण का शीघ्र ही प्रत्यावर्तन सम्भव होने पर यह 
कदाचित्‌ अत्यन्त रस विरोधी नहीं होता है, किन्तु अधिक समय में मरण का प्रत्यावर्तन होने पर 
शुङ्गार रस का मध्य में प्रवाह विच्छिन्न हो ही जाता है। अतः रसबन्ध प्रधान कवि को इस 
प्रकार के इतिवृत्त का उपनिबन्धन छोड ही देना चाहिए | 


जहा तक मरण कामावस्था का प्रश्न है कि कविराज विश्वनाथ के शृङ्गार में मरण 
का वर्णन निषिद्ध माना है | उनके अनुसार इससे रस विच्छिन्न हो जाता है । उनके अनुसार यदि 
मरणः का ग्रहण आवश्यक ही हो तो चह केवल दो प्रकार से ही किया जा सकता है- 
मरणासनन अवस्था के रूप मेँ ओर मरण की अभिलाषा के रूप में। यदि कथावस्तु की दृष्टिसे 


इस अवस्थाविशेष का वर्णन अपेक्षित हो ही जाये, तो उस पात्र विशेष को शीघ्र ही पुनरुज्जीवित 
कर देना चाहिये |ॐ 


'उत्तररामचरितः मे महाकवि भवभूति को सीता यदि करुण रस के आलम्बन के रूप 
मे अभीप्सित होती तो वह मरण की अभिलाषा से गङ्गा म कूद पड़ने वाली सीता के बचाये जाने 
का प्रसङ्ग नहीं उपस्थित करते | राम के वियोग से विक्षिप्त सीता अङ्गगत असौष्ठव, सन्ताप, 
पाण्डुता, दुर्बलता तथा मरणासन्न अवस्थाओं के कारण साक्षात्‌ शरीरिणी विरह-व्यथा प्रतीत 
होती है । विरह के आतिशय्य के कारण वह करुण की मूर्ति तक दृष्टिगत होने लगती है । 


परिपाण्डुदुर्बलकपोलसुन्दरं दधती विलोलकबरीकमाननम्‌। 
करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरहव्यथेव वनमेति जानकी । 1 


कादम्बरी में पुण्डरीकमहाश्वेतावृत्तान्त तथा उत्तररामचरित मँ रामसीता वृत्तान्त में 
सम्भवतः विप्रलम्भ की तीव्रता की समानता है। इसी के आधार पर जैन काव्यशास्त्री आचार्य 





54. उ. रा. च. 1.39 
55. श्रृङ्गारे वा मरणस्यादीर्घकालप्रत्यापत्तिसम्भवे कदाचिदुपनिबन्धो नात्यन्तविरोधी । दीर्घकालप्रत्यापत्तौ तु तस्यान्तरा 

प्रवाहविच्छेद एवेत्थेवंविधेतिवृत्तोपनिबन्धनं रसबन्धप्रधानेन कविना परिहर्तव्यम्‌। 

ध्वन्या, 3.20 वृत्ति, पृ. 204 

56. रसविच्छेदहेतुत्वान्मरणं नैव वर्ण्यते || 

जातप्रायं तु तद्वाच्यं चेतसाकादिक्षतं तथा। 

वर्ण्यतेऽपि यदि प्रत्युज्जीवनं स्याददूरतः।। 

सा. द, 3.193, 194 
57. उ.रा. च., 3.4 
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हेमचन्द ने करुणविप्रलम्भ को करुण मेँ ही अन्तर्भूत कर लिया है- “करूणविप्रलम्भस्तु करुण 
एव“ किन्तु करुण रस की परिणति कभी पुनःसमागम मेहो ही नहीं सकती है, अतः 
करुणविप्रलम्भविषयिणी यह मान्यता उचित नहीं प्रतीत होती है । भोजराज ने हेतु. फल, विषय 
तथा स्वरूप की दृष्टि से करुणविप्रलम्भ तथा शोक स्थायी मूलक करुण के भेद को स्पष्ट 


किया है| 


1- रत्यैकहेतुः करुणः प्रीतिदयाद्यनेकदहेतुःशोकः 
2- पुनः सङ्गमफलःकरुणः अपुनःसङ्गमफलःशोकः 
3- स्त्रीपुंसविषयःकरुणः अस्त्रीपुंसविषयःशोकः 
4- सप्रत्याशारूपःकरुणः निष्प्रत्याशारूपः शोकः 1 


'उत्तररामचरित' नाटक में सुखान्तमूला यह आशा केवल महाकविनिष्ठ तथा सहृदयनिष्ठ 
ही नही, अपितु पात्रनिष्ठ भी है । तमसा, गङ्गा, अरुन्धती आदि यत्र-तत्र अवसरानुरूप नाटक 
की सुखान्तता की ओर इङ्गित करती हैँ । इस प्रकार आचार्य भडतौत के “नायकस्य कवेः श्रोतुः 
समानोऽनुभवस्ततः. कथन की दृष्टि से भी उत्तररामचरित' का अङ्गीरस करुणविप्रलम्भ ही 


प्रतीत होता है| 


भोजराज ने “शृङ्गारप्रकाशः में आश्रयभेद से करुणविप्रलम्भ के बारह भेद-प्रभेदं का 
उल्लेख किया है- दैवाश्रयः, पौरुषाश्रयः देशाश्रयः, कालाश्रयः, स्वरूपाश्रयः, परिमाणाश्रयः, 
प्रमाणाश्रयः, अनुरागाश्रयः, सम्भोगाश्रयः, विप्रलम्भाश्रयः, नायकाश्रयः, नायिकाश्रय इति 
द्ादशघा। तेषु देवाश्रयः, स्त्रीनिमित्तः, पुरुषनिमित्तः, सहायनिमित्तः, गुरुनिमित्तः, पौरुषाश्रयः, 
पुरुषकृतः स्त्रीविषये स्त्रीकृतः, पुरुषविषये पुरुषकूतः, पुरुषविषये स्वीकृतः, स्त्रीविषये इति। 
देशाश्रयो दिव्यो मानुषो न दिव्यो मानुष इति। कालाश्रयः इहजन्मसङ्गमः अन्यजन्मसङ्गमः 
इहान्यजन्मसङ्गमः उभयजन्मसङ्गम इति। स्वरूपाश्रयो विचिन्तितः आकस्मिकः, पारमार्थिको- 
ऽपारमार्थिक इति। परिमाणाश्रयो महानणुदीर्घो हृस्व इति। प्रमाणाश्रयः दृष्टः श्रुतोऽनुमितः 
शक्कितः इति। अनुरागाश्रयः श्रेयान्मध्यमो वरः प्रवर इति। सम्भोगाश्रयः प्रथमानुरागाश्रयः 
प्रथमानुरागानन्तर्यो, मानानन्तर्यः, प्रवासानन्तर्यः, करुणानन्तर्यः, इति। विप्रलम्भाश्रयः, 
प्रथमानुरागजो मानज;., प्रवासजः, करूणज इति। नायकाश्रयो गुणकृतः प्रकृतिकृतः, प्रवृत्तिकूतः, 
परिगृहकूतः इति। नायिकाश्रयो गुणकूतः वयस्कृतश्चेष्टाकृतो धैर्यकूतः इति" 


'उत्तररामचरित' के “हा हा देवि ! स्फुटति हृदयं ध्वंसते देहबन्धः” इत्यादि पद्य में 





58. काव्यानु. अ. 2, पृ. 85 
59. श्व. प्र, अ. 32, भाग 4, पृ. 1108 
60. ध्वन्या. 1.6 लोचन, पृ. 34 
61. श्रृ. प्र. अ. 32, भाग 4, पृ. 1108 


62. हा हा देवि स्फुटति हृदयं ध्वंसते देहबन्धः शून्यं मन्ये जगदविरतचज्वालमन्तर्ज्खलामि। 


सीदन्नन्धे तमसि विधुरो मज्जतीवान्तरात्मा विष्वङ्मोहः स्थगयति कथं मन्दभाग्यः करोमि।। 
उ. रा. च. 3.38 
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282 त्ऋहतम्‌ 
स्त्रीनिमित्त देवाश्रयमूलककरूण शृङ्गार है जो “कथं मन्दभाग्यः करोमि रूप व्यञ्जक पद से 
अभिव्यक्तं हो रहा हे । “उपायानां भावादविरतविनोदव्यतिकरैः”° पद्य में स्त्री (सीता) विषयक 
पुरुषकृत नामक पौरुषाश्रयरूपकरुण शृङ्गार है जो “कटुस्तूप्णीं "सदयो" पद समूह से द्योतित 
हो रहा है । इसी प्रकार “इदं विश्वं पाल्यं विधिवदभियुक्तेन मनसा मे नायकाश्रय करुणश्ङ्गार, 
““अद्दैतं सुखदुःखयोरनुगतं सर्वस्विवरथासु यद्‌” में स्वरूपाश्रयकरुणश्रृङ्गार तथा ^<स्पर्शः पुरा 
परिचितो नियतं स एव में प्रमाणाश्रय करुणश्ुङ्गार अभिव्यक्त हुआ हे । 


करुणविप्रलम्भ के भेद-प्रभेदों के अतिरिक्त इसके अनुभावो पर भी भोजराज ने सूक्ष्म 
विचार किया है । उन्होने नाट्य की मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श तथा निर्वहण सन्ियों की क्रमशः 
आरम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलागम नामक कार्यावस्थाओं के आघार पर करुणविप्रलम्भ 
के 80 अनुभाव स्वीकार किये हें । उनके अनुसार प्रत्येक सन्धि के 16, 16 अनुभाव दहै जो 
कथानकं के अवस्थागत विकास के द्योतक है| 


भोजराज ने मुख, गर्भं तथा निर्वहण सन्धि के करुणविप्रलम्भमूलक अनुभावं के 
प्रसङ्ग मे शोक-प्रत्यग्रता, शोकावेग, परिजनाक्रन्द, गुरुजनविलाप, शोकलाघव तथा त्रिकालदर्शन 
नामक भेदों के उदाहरणों में ˆउत्तररामचरित' के पद्यं को उदुघृत किया है। उनके अनुसार 
“चिराद्वेगारम्भी प्रसृत इव तीत्रो विषरसः.“ पद्य मुखसन्धि विषयक शोक-प्रत्यग्रता तथा 
“वेलोल्लोलक्षुभितकरुणोजृम्भणस्तम्भनार्थ'“* पद्य तद्विपयक शोकावेग अनुभावो के सूचक 
हे । इसी प्रकार “अनियतरुदितस्मितं विराजत्‌ ।“” पद्य करुणविप्रलम्भमूलक गर्भसन्धि के 





63. उपायानां भावादविरतविनोदव्यतिकरैर्विमर्देवीराणा जगति जनितात्यदृभुतरसः। 
वियोगो मुग्धाक्ष्याः स खलु रिपुघातावधिरभूत्‌ कटुस्तूण्णीं सहयो निरवधिरयं तु प्रविलयः।। 


वही, 3.44 
64. इदं विश्वं पाल्यं विधिवदभियुक्तेन मनसा प्रियाशोको जीवं कुसुममिव धर्मो ग्लपयति। 
स्वयं कृत्वा त्यागं विलपनविनोदोप्यसुलभस्तदद्याप्युच्छवासो भवति ननु लाभो हि रुदितम्‌। 
वही, 3.30 
65. वही, 1.39 
66. वही, 3.12 


67. ते च व्यसनामिघातादयो मुखप्रतिमुखगर्भविमर्शनिर्वहणेषु प्रत्येकं षोडशेत्येवमशीतिर्यथाक्रमं प्रतिपाद्यन्ते । तत्र 


संविधानकप्रकारः, प्रत्युज्जीवनं पुनस्समागमः इत्यनुभावाः षोडश । निर्वटणे, रौषा षोडशषञ्चकेन अशीतिः। 
शु. प्र. अ. 32, भाग 4, पृ. 1121 
68. चिराद्वेगारम्भी प्रसृत इव तीव्रो विषरसः कूतश्चित्संवेगात्प्रचल इव शल्यस्य शकलः। 
व्रणो रूढग्रन्थिः स्फुटित इव महन्मर्मणि पुनर्धनीभूतः शोको विकलयति मां नूतन इव || 


उ. रा. च, 2.26 
69. वेलोल्लोलक्षुमितकरुणोज्जृम्भणस्तम्भनार्थं यो यो यत्नः कथमपि समाधीयते तं तमन्तः। 
मित्वा भित्वा प्रसरति बवलात्कोऽपि चेतोविकारस्तोयस्येवाप्रतिहतस्यः सैकतं सेतुमोघः।। 
वही, 3.36 
70. अनियतरुदितस्मितं  विराजत्कतिपयकोमलदन्तकुड्मलाग्रम्‌। 
वदनकमलकं शिशोः स्मरामि स्खलदसमञ्जसमञ्जु जल्पितं ते।। = 
वही, 4.4 
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गुरुजनविलाप तथा “इदं विश्वं पाल्यं विधिवदभियुक्तेन मनसा“ पद्य तदिषयक सहायाभाषण 
नामक अनुभाव के पोषक हैँ। भोजराज के अनुसार इस नाटक के “एते ते कुहरेषु 
गद्‌ गद्‌नदद्‌गोदावरीवारयोˆः तथा “व्यतिकर इव भीमस्तामसो वैद्युतश्च“ पद्य में क्रमशः 
निर्वहणसन्धि के शोकलाघव तथा त्रिकालदृश्यदर्शन नामक अनुभावं की पुष्टि हो रहीदहै, जो 
व्यञ्जक पदों के द्वारा फलागम की अभिव्यक्ति मेँ सहायक है| 


यहो प्रश्न यह उठता है कि धनञ्जय. मम्मट,ॐ रामचन्द्र. रूपगोस्वामी,7 आदि कुछ 
आचार्य तो करुण विप्रलम्भ मानते ही नहीं हँ, तव उनके अनुसार -उत्तररामचरित" का अङ्गीरस 
क्या माना जायेगा ? उत्तर के रूप मेँ कहा जा सकता है कि इन प्रसङ्गो को उपर्युक्त आचार्य 
प्रवासमूलक विप्रयोग के विभिन्न प्रकारो में अन्तर्भूत रखते हँ । उनके अनुसार किसी कार्य, आवेग 
तथा शापवश जब नायक अथवा नायिका को भिन्न देश, भिन्न परिरिथितियों मं रहना पडता हँ 
तब प्रवास विप्रयोग होता है ।* ˆउत्तररामचरितः में धर्म (लोकानुरञ्जन रूप कार्य) की सिद्धि के 
लिए राम बुद्धिपूर्वक सीता का परित्याग करते है. जिससे सीता को दण्डकारण्य तथा रसातल 
रूप भिन्न देश में प्रवास करना पड़ता है, किन्तु गुरुजनं के आशीर्वाद के फलस्वरूप राम ओर 
सीता का पुनर्मिलन हो जाता है। यहं आलम्बन की विद्यमानता के कारण करुण रस का 
प्रसङ्ग ही नहीं उठता है, अपितु उसी शरीर से मिलन होने के कारण यह प्रवासमूलक श्रृङ्गार 
रस के क्षेत्र में आता है। एेसा दशरूपककार का मत प्रतीत होता हे। प्रवासविप्रलम्भ तथा 
करुण विप्रलम्भ वस्तुतः विप्रलम्भ शृङ्गार के दो भिनन भेद हैँ । इनमें एक का दूसरे में अन्तर्भाव 
किया जाना उचित नहीं है, न दही ये दोनों परस्पर पर्याय हे । प्रवासमूलक विप्रलम्भ मेँ नायक 
अथवा नायिका मेँ से किसी की मृत्यु नहीं होती है. जबकि करुण विप्रलम्भ में दोनों मेँ से एक 





71. वही, 3.30 
72. एते ते कुहरेषु गदृगद्‌नदद्‌गोदावरीवारयो मेघालम्बितमौलिनीलशिखराः क्षोणीमृतो दक्षिणाः। 
अन्योन्यप्रतिघातसङ्कुलचलत्कल्लोलकोलाहलैरुत्तालास्त इमे गभीरपयसःपुण्याःसरित्सङ्गमाः।। 
उ. रा. च. 2.30 
73. व्यतिकर इव भीमस्तामसो वैद्युतश्च प्रणिहितमपि चक्षु््रस्तमुक्तं हिनस्ति। 
अथ लिखितमिवैतत्सैन्यमस्पन्दमास्ते नियतमजितवीर्य जृम्भते जृम्भकास्त्रम्‌।। 
वही, 5.13 


74. विप्रयोगस्तु विश्लेषो रूढविस्रम्भयोर्दिधा। 
मानप्रवासभेदेन मानोऽपि प्रणयेर्ष्ययोः।। 
द. रू, 4.57.58 


75. अपरस्तु अभिलाषाविरहेष्यप्रिवासशापहेतुक इति पञ्चविधः। का, प्र. 29, वृत्ति, पृ. 102 
76. सम्भोगविप्रलम्भात्मा शृङ्गारः प्रथमो बहुः। 


77. विप्रलम्भं परं केचित्करुणाभिधमूचिरे। 
मानप्रवासशापेच्छाविरहैः पञ्चधा परः।। ना. द. 3.10 
स प्रवासविशेषत्वान्नैवात्र पृथगीरितः।। उ. नी. म. 1.70 


78. कार्यतः सम्भ्रमाच्छापात्म्रवासो भिन्नदेशता।। द. रू, 4.64 
79. मृते त्वेकत्र यत्रान्यः प्रलपेच्छोक एव सः। 
व्याश्रयत्वानन शृङ्गारः प्रत्यापन्ने तु नेतरः।। वही, 4.67 


भ 
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कीया तो मृत्यु हो जाती है अथवा वह मान ली जाती है। "उत्तररामचरित' में भी भ्रमवश 
आलम्बन सीता के नाश के कारण शोक करुण की परिधि में प्रविष्ट तो कर जाता है, किन्तु 
कविनिबद्धप्रौढोकित्ि तथा कविनिबद्धवक्तृप्रौढोकित्ि के द्वारा नायक नायिका के पुनर्मिलन तथा 
श्ङ्गाररूप अङ्गीरस का सङ्केत मिलते रहने के कारण यह शोक रस के रूप में परिपुष्ट नहीं 
होने पाता है, अपितु- आशामूलक होने के कारण रतिस्थायी भाव का व्यभिचारी बनकर 
करुणविप्रलम्भ नामक श्रृङ्गार रस का पोषक होता है ओर उसी मे पर्यवसित हो जाता है। 


डस प्रकार "उत्तररामचरित' के अन्तःसाक्ष्यों के आधार पर यही मानना उचित प्रतीत 
होता है कि इसका अङ्गीरस करुण नहीं. अपितु करुणविप्रलम्भ शृङ्गार है । इस तथ्य की पुष्टि 
धनञ्जय% तथा विश्वनाथ" जेसे आचार्यो के दारा विहित नाटक-लक्षण से भी परम्परया हो 


जाती है । इन आचार्यो ने नाटक के अङ्गीरस के लिए केवल वीर तथा शृङ्गार रस की व्यवस्था 
दीहे। 


यदि भवभूति के परवर्ती धनञ्जय, विश्वनाथ आदि नाट्‌याचार्यो को “उत्तररामचरित' में 
करुण रस अङ्गी के रूप में मान्य होता तो इन सभी ने नाटकविषयक अपने लक्षण में अङ्गीरस 
की व्यवस्था मं वीर तथा शृङ्गार के साथ-साथ करुण रस को भी शब्दोपात्त अवश्य कर लेते। 


इस नाटक के छन्दो के प्रयोग से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है कि स्वयं भवभूति 
को प्रस्तुत नाटक के अङ्गीरस के रूप मेँ करुण मान्य नहीं था. अन्यथा उन्होने विलाप, जडता, 
अपस्मार, दैन्य, सम्भ्रम, उन्माद, मरणासन्न अवस्था आदि अनुभावो तथा व्यभिचारी भावों के वर्णन 
मे शोकोदीपक वैतालीय (वियोगिनी) छन्द का प्रयोग किया होता । उनके समध्न वैतालीय छन्द 
मे निबद्ध एसे प्रसङ्ग उदाहरण के रूप मेँ उपरिथित भी थे। रससिद्ध महाकवि कालिदास ने 
रतिविलाप.* अजविलाप तथा श्रवणवघ जैसे करुणरसप्रधान प्रसङ्गो को वैतालीय छन्द में 
निबद्ध किया हे । हेमचन्द्र ने भी काव्य मेँ उभयचित्र के प्रसङ्ग मे छन्द की भी रसाभिव्यञ्जकता 
का विवेचन करते समय करुण रस के प्रसङ्ग में वैतालीय छन्द की सर्वातिशयता को स्वीकार 
भी किया हे । उत्तररामचरित' मेँ तो वैतालीय छन्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है, जो नाटक के 
करुण रसपरक न होने मेँ एक प्रबल प्रमाण माना जा सकता है । "उत्तररामचरित' के विद्धान्‌ 
आलोचक लाल रमायदुपाल सिंह का आक्षेप है कि तृतीय अङ्क में विप्रलम्भ शृङ्गार को कवि 





80. एको रसोऽङ्गी कर्तव्यो वीरः शृङ्गार एव वा। 

अङ्गमन्ये रसाः सर्वे कूर्यान्न निर्वहणेऽद्भुतम्‌। द. रू, 3.33.34 
81. एक एव भवेदङ्गी शृङ्गारो वीर एव वा। 

अङ्गमन्ये रसाः सर्वे कार्यो निर्वहणेऽद्मुतः।। 


सा. द 6.10 
82. कु. स. 4.1-45 

83. रघु, 8.1-90 

84. वही, 9.74 

85. अर्थानुरूपच्छन्दस्त्वम्‌....करूणे वैतालीयादयः। 


काव्यानु, अ. 8 वृत्ति तथा विवृत्ति, पृ. 404 
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ने पुनः सन्दीप्त करके एक दृष्टि से जबरदस्त भूल की है । अनेक वार राम का मूर्च्छित होना 
तथा हर वार विना विशेष कालात्यय के ही भगवती सीता के प्रिय पाणिस्पर्श से उनका मूर्च्छोपम 

हो जाना इस प्रक्रिया को यान्त्रिक वना देता है। अपने समर्थन मं वह आनन्दवर्धन के 

निम्नलिखित वचनं को प्रस्तुत करते हँ 


परिपोषं गतस्यापि पौनःपुन्येन दीपनम्‌। 
रसस्य स्याद्विरोधाय वृत्यनौचित्यमेव च । 19 


उपभुक्तो हि रसः स्वसामग्रीलब्धपरिपोपः पुनः पुनरामृश्यमाणः परिम्लानकसुमकल्पः 
कल्पते ।% । 


मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मूल्याङ्कन करने पर आलोचक लाल रमायदुपाल सिंह का यह 
आक्षेप उचित नहीं प्रतीत होता हे । स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध, प्रधान, अप्रधान-नाटक के सभी पात्रं 
को गम्भीरप्रकृति भवभूति ने अत्यधिक संवेदनशील तथा सीता के अत्यधिक निकट प्रस्तुत किया 
हे । “अतिस्नेहः पापशङ्की” के सिद्धान्तानुसार राम. वासन्ती, तमसा, कौसल्या, जनक, आत्रेयी 
आदि सभी पात्र सीता के लिए अत्यधिक विह्वल है । उनका बार-बार विह्वल होना, रुदन 
करना, मूर्छित होना आदि चेष्टायें सीता के प्रति उनके अनुरागातिशय को ही व्यक्त करती हे । 
अतः यह पौनःपुन्येन वर्णन रसपरिपाक की दृष्टि से दूषण नही, अपितु भूषण ही हे । नाटक के 
अङ्गीरस के रूप में करुण रस की पुष्टि के लिए यदि यह तकं दिया जाये कि नाटक में 
विदूषक कान होना करुण रस की ही विद्यमानता का द्योतक हे, तो यह तकं भी उचित नहीं 
प्रतीत होता है। यर्हौँ कथावस्तु ओर उदात्त तथा दिव्यनायक की दृष्टि से राम को किसी 
लौकिक नर्मसचिव तथा सखा की आवश्यकता ही नहीं है । क्षत्रिय धर्म के आदर्श की रक्षा करने 
वाले राम की सहायता तो “धर्मो रक्षति रक्षितः“ के अनुसार स्वयं धर्म ही कर रहा है । इसी को 
भवभूति ने अरुन्धती, वशिष्ठ, गङ्गा आदि धर्म के साधनों को अलौकिक प्रतीकं के रूप में 
प्रस्तुत किया है। नाटक के शृङ्गार रस के अङ्गी होने की पुष्टि मँ उपर्युक्त साक्ष्यों के 
अतिरिक्त भवभूति द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक अङ्क के नाम भी साक्षी हैँ । प्रथम अङ्क से लेकर सप्तम 
अङक तक प्रत्येक अङ्क की संज्ञा जो क्रमशः चित्रदर्शन, पञ्चवटी-प्रवेश, छाया, 
कौसल्याजनकयोग, कुमारविक्रम, कमारप्रत्यभिज्ञान तथा सम्मेलन है- किसी न किसी रूप में 
कथावस्तु के सुखान्तविकासक्रम तथा करुणविप्रलम्भरसैकान्तता की ही पुष्टि करती है । विषय 
तथा करुणविप्रलम्भ रस के अनुकूल वैदर्भी रीति, असमस्त पदावली तथा माधुर्य गुण के प्रयोग 
के कारण यह नाटक सहृदय सामाजिको के लिए सहज ही आस्वाद्य बन पड़ा है । य्ह एक 
शङ्का भी उठती है कि नाटक मेँ राम द्वारा परित्याग किये जाने के कारण सीता-शोक, 
स्थायीभाव का आलम्बन है, न कि रति स्थायी भाव का। इस स्थिति में नाटक का अङ्गीरस 
करुणविप्रलम्भ केसे माना जाय। समाधान के रूप मेँ भवभूति ने नाटक के प्रारम्भमें ही 
सीता-परित्याग से पूर्वं नायक राम के मुख से कहलवा दिया है कि प्रजानुरञ्जन क` लिए 





86. उ. रा. च.. भूमिका पृ. 55 
87. ध्वन्या. 3.18, 19 
88. वही, वृत्ति पृ. 202 
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286 त्रहतम्‌ 


जानकी तक का त्याग करने मे भी उन्हं तनिक भी क्लेश (दुःख) नहीं होगा 


“स्नेहं दयां च सौरव्यं च यदि वा जानकीमपिि। 
आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति में व्यथा 


भवभूति ने मूलतः नायक राम ओर नायिका सीता को दिव्यकोटिक पात्रके रूपमे 

प्रस्तुत किया है । उन्होने राम के लिए क्रमशः “जगत्पतिम्‌” तथा सीता के लिए “कल्याणि. 
ओर “उत्पत्तिपरिपूतायाः' विशेषणो का प्रयोग किया है। इस दृष्टि से नायक राम के लिए 
सीता रति का ही आलम्बन है । विभिन्न परिरिथितियों में यही रति करुण विप्रलम्भ का रूप धारण 
करती हुई अन्त मे संयोग शृङ्गार में पर्यवसित हो जाती है । इस प्रकार राम का सीताविषयक 
विलाप, उन्माद, देन्य, प्रलाप आदि अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव विप्रलम्भश्वुङ्गारगत दहै, 
करुणरसगत नहीं । भोजराज के अनुसार करुण विप्रलम्भ अरुचिकर होते हुए भी प्रेमियों का 
मनोरञ्जन करता है 1 शृङ्गारप्रकाश के बत्तीस प्रकाश में करुणविप्रलम्भ के लक्षण ओर 
उसके स्वरूप का प्रतिपादन करते समय अपनी उक्ति की पुष्टि के लिए भोजराज ने अनेक 
दृष्टान्त दिये हें । उनके अनुसार विप्रलम्भ में प्रेमियों को उसी प्रकार की आनन्दानुभूति हुआ 
करती है; जिस प्रकार श्रमसाध्य कार्य में भौ मिथ्या प्रयास करने में मूर्खो को, अलौकिक आनन्द 
हेतु सर्वाङ्गपरित्याग में भी ब्रह्मवादियों को, वेष को दूषित कर देने वाले धूलि ओर कीचड़ की 
क्रीडा के विनोद म बालकों को, बीभत्स तथा भीषण होने पर भी समराङ्गण-विहार मेँ शूरवीर 
साहसिको को, अत्यन्त ग्राम्य होने पर भी प्रिय मित्रों के नर्म निर्भर्त्सन में ठिठोली करने वालों 
को, कठोर होने पर भी कुपित कामिनियों के पादप्रहार में विलासियों को. मलिन होते हुए भी 
अन्धकार के समान अभिसारकाओं के वेष में चौर्यरत कामुकं को तथा दीनता का प्रदर्शन करने 


पर भी विलासियों के किलकिञ्चत्‌ आदि हाव-भाव में नागरिकों को आनन्दानुभूति हुआ 
करती है ।8 


89. उ. रा. च, 1.12 


90. त्वमेव ननु कल्याणि सञ्जीवय जगत्पतिम्‌ 
प्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैव निरतो जनः।। 
वही, 3.10 
91. उत्पत्तिपरिपूतायाः किमस्याः पावनान्तरैः। 
तीर्थोदकञ्च वहिनश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः।। 
वही, 1.13 


92. सम्भोगश्च विप्रलम्भमन्तरेण न प्रकर्षमधिरोहतीति विप्रलम्भस्य सम्भोगात््रथममभिधानम्‌। विप्रलम्भो हि कामश्रृङ्गारस्य 
प्राणितम्‌। स प्रथमानुरागेऽङ्‌करितो, माने पल्लवितः, प्रवासे कुसुमितः, करुणे फलितः। प्रथमानुरागानन्तरादिषु 
प्रकर्षमापन्नः सम्यगुपयोग्यो भवति। पदात्पदं च प्रतिपद्यमानो विशेषतः स्वदते | 

शु. प्र. अ. 32 वृत्ति, पृ. 1107 

93. कः पुनरयं करुणो नाम ? यत्रास्मिन्‌ मिथ्याभिनिवेश इव गुर्वायासकारकेऽपि मूर्खाणाम्‌, सर्वाङ्गपरित्याग 
इवालौकिकेऽपि ब्रह्मविदाम्‌, रजः कर्दमक्रोडाविनोद इव वेषदूषकेऽपि पौरपौगण्डाना, महाहवमहाविहार- 
श्रसाहसिकानाम्‌, प्रियसुह्धन्नर्मनिर्भ्सन इव अतिमग्राम्येऽपि पारिहासिकानाम्‌, कुपितकामिनीपा््णप्रहार इव (अ) 
सुकुमारेऽपि रागिणाम्‌, तिमिरामिसारिकावेष इव मलीमसेऽपि चौर्यरतरुचीनाम्‌, विलारिनीकिलकिञ्चतप्रपञ्च 
इव दीनप्रदर्शनेऽपि नागरिकाणाम्‌ अतीवानुरज्यते मनः प्रमसामयिकानाम्‌। 





वही, पृ. 1108 
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“एको रसः करुण एव अथवा नाटक मेँ यत्र-तत्र शब्दोपात्त करुण रस का सन्दर्भ 
देकर जो विद्वद्‌ वर्ग इस नाटक को करुणरसप्रधान स्वीकार करता है; उसका मत पूर्णतया 
वाच्याश्रित प्रतीत होता है, जवकि काव्यात्मभूत रस तो स्वप्न में भी वाच्य नहीं होता है। 
रस- चर्वणा सदा विभावाद्याश्रित होती है ।* अतः “एको रसः करुण एव पद्य के आधार पर 
भवभूति को मूलरस के रूप में करुण का प्रतिष्ठापक मान लेना तकसङ्गत नहीं है । यदि 
भवभूति को मूलरस के रूप में करुणरस की स्थापना करनी होती, तो उन्होने इसको नाटक की 
प्रस्तावना, पुष्पिका अथवा भरतवाक्य मं शब्दोपात्त अवश्य कर दिया होता। 


'उत्तररामचरित' में अङ्गीकरुणविप्रलम्भरूप शृङ्गाररस कं पोषक के रूप मं यथासमय 
सम्भोग शृङ्गार, वीर, करुण, रौद्र. अद्भुत, शान्त, वात्सल्य आदि रसो का भी परिपाक हआ 
हे। 

राम ओर सीता के प्रौढ़ दाम्पत्य में सम्भोग शृङ्गार रस का अङ्गत्वेन परिपोष प्रथम 
अङ्क में हुआ है ।% चतुर्थ तथा पञ्चम अङ्कं मेँ लव के उत्साह तथा युद्ध के प्रसङ्ग मं 
वीररस. लव तथा चन्द्रकेतु के द्वारा दिव्यशस्त्रौ, आग्नेयास्त्र तथा वारुणास्त्रं के प्रयोग मं 
अद्भुत रस.° निर्जन वन मेँ हिंसक जीव-जन्तुओं, सर्पो तथा अजगरो के अग्नि तुल्य श्वास कं 
वर्णन में भयानक रस तथा चित्रवीथी-दर्शन के प्रसङ्ग में लक्ष्मण-सीता के वार्तालाप मे तथा 
चतुर्थ अङ्क में विष्कम्भक में दाण्डायन तथा सौधातकि के वार्तालाप में स्मित रूप हास्य" का 
भी परिपाक हुआ हे । इतना ही नहीं, नाटक में लव ओर कुश को आलम्बन रूप मे प्रस्तुत करने 
कं कारण यत्र-तत्र वात्सल्य रस की स्फुट अभिव्यञ्जना भी हुई हे ।'' चित्रदर्शन के समय राम 
के जटासंवलित चित्र को देखकर लक्ष्मण द्वारा बाल्यावस्था में ही राम के वानप्रस्थ के नियम को 
धारण करने में" दण्डक वन के यतियो ओर आश्रमो के वर्णन मे" तथा राम के दर्शन से 





94. यरतु स्वप्नेपि न स्वशब्दवाच्यः न लौकिकव्यवहारपतितः कितु शब्दसामर्प्यमाणह्वदयसंवादसुन्दरविभावानुमावसमुदित- 
प्राडनिविष्टरत्यादिवासनानुरागसुकुमारस्वसंविदानन्दचर्वणव्यापाररसनीयरूपो रसः। 


ध्वन्या, 1.4 लोचन प. 18 
95. इयं गेहे लक्ष्मीरियमंमृतवर्तिर्नयनयो.....उ. रा. च, 1.38 
96. ज्याजिह्वया वलयितोत्कटकोटिदष्ट्र....वही, 4.29 
97. व्यतिकर इव भीमस्तामसो वैद्युतश्च......वही, 5.13 
98. निष्कूजस्तिमिताः क्वचित्क्वचिदपि प्रोच्चण्डसत्वस्वनाः.....वही, 2.16 
99. लक्ष्मणः (सलज्जस्मितम्‌ आत्मगतम्‌) अये उर्मिलां पृच्छत्यार्या। सीता-इयम्प्यपरा का। 
वही, 1.18 के पश्चात्‌ गद्य, प्र. 2 


100. वही, 4.1 के पश्चात्‌ गद्य, पृ. 100 
101. कुवलयदलस्निग्धश्यामः शिखण्डकमण्डनो बदुपरिषदं पुण्यश्रीकः श्रियेव समाजयन्‌। 

पुनरपि शिशुर्भूतो वत्सः स मे रघुनन्दनो इटिति कुरुते दृष्टः कोऽयं दृशोरमृताञ्जनम्‌।। वही, 4.19 
102. पुत्रसङ्क्रान्तलक्ष्मकर्यद्वृद्धक्ष्वाकुभिर्धृतम्‌। 

धृतं बाल्ये तदार्येण पुण्यमारण्यकव्रतम्‌।। वही, 1.22 


103. एतानि तानि गिरिनिर्रिणीतटेषु वैखानसाश्रिततरूणि तपोवनानि। 
येष्वातिथेयपरमाः यमिनो भजन्ते नीवारमुष्टिपचना गृहिणो गृहाणि।। वही, 1.25 
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प्रभावित लव की परमानन्द अनुभूति में शान्तरस की भी अङ्गरूप में अभिव्यक्ति हुई है ।\०५ 


इस प्रकार वीर, अद्‌भुत, रद्र आदि अन्य रसो से परिपुष्ट करुणविप्रलम्भमूलक 
श्ुङ्गाररस ही इस नाटक में प्रबन्धायमान रूप से सहृदय सामाजिक को सहज ही चमत्कृत कर 
रहा है तथा अङ्गभूत रस प्रधान रस के पोषक हैँ, उसकी अक्ि्गिता के संहारक नहीं| 


रसान्तरसमावेशः प्रस्तुतस्य रसस्य यः। 
नोपहन्त्यकिगतां सोऽस्य स्थायित्वेनावभासिनः। । 
कार्यमेकं यथा व्यापि प्रबन्धस्य विधीयते। 
तथा रसस्यापि विघौ विरोधे नैव विद्यते| 1५5 


इस प्रकार आनन्दवर्धन की उपर्युक्त उक्ति के आधार पर तथा “उत्तररामचरित' के 
अनुशीलन से यह प्रतीत होता है कि वीर, रौद्र. अदभुत आदि अन्य रसां से पुष्ट करुणविप्रलम्भ 
शृङ्गाररस ही इस नाटक का अङ्गीरस है ओर महाकवि भवभूति को भी यही अभीष्ट हे । “एको 
रसः करुण एव” पद्य को नाटक के अङ्गीरस के निर्णायक के रूप मेँ नहीं स्वीकार किया जाना 


चाहिये, क्योकि यह पद्य नाटक में परिस्थितिविशेष का वाचक है, प्रबन्धायमान रस का व्यञ्जक 
नरीं। 





104. विरोधो विश्रान्तः प्रसरति रसो निर्वृतिघनस्तदौद्धत्यं क्वापि विनयः प्रह्वयति माम्‌। 
इटित्यस्मिन्‌ दृष्टे किमपि परवानस्मि यदि वा महार्धस्तीर्थानामिव हि महतां कोऽप्यतिशयः।। वही, 6.11 


109. ध्वन्या. 3.22, 23 
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श्री हर्षं का ज्योतिष तथा सामुद्रिक ज्ञान 


डो. बृजेश कुमार शुक्ल, लखनऊ 


संस्कृत साहित्य में श्री हर्ष द्वारा प्रणीत “नैषधीयचरितम्‌ एक उत्कृष्ट महाकाव्य 
ह । इस काव्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कवि को व्याकरण. ज्योतिष, तन्त्र, धर्मशास्त्र, 
पुराण, आयुर्वेद, कामशास्त्र, दर्शन. सामुद्रिकशास्त्र आदि विषयों का पूर्ण ज्ञान था। भारतीय 
विद्याओं को नैषधीयचरितम्‌ में उपन्यस्त करके कवि ने विद्वज्जनो के मध्य प्रतिष्ठा प्राप्त की हे। 
भारतीय विद्याओं में ज्योतिष का भी प्रमुख स्थान है। श्री हर्ष ने नैषधीयचरितम्‌ में अनेकन्न 
ज्योतिष तथा सामुद्रिकशास्त्रविषयक सिद्धान्तो, पारिभाषिक शब्दों तथा फलित ज्योतिष की चर्चा 
की हे। कवि का सम्बन्ध यद्यपि साहित्यिक विषयों से रहता है तथापि यदि वह अन्य विषयों का 
समावेश अपने काव्य में करे तो उस काव्य में पाण्डित्य तथा अर्थगरिमा की वृद्धि होने से 
सुधीजनों के लिए वह विशेष उपादेय हो जाता है । इस सिद्धान्त के पालन में श्री हर्ष उत्कृष्ट 
कवि हँ, उन्हें ज्योतिष में निहित अनेक सिद्धान्तो, शकुनो, फलाफल ओर गणित का ज्ञान हे, 


जिसका विवरण अधोलिखित है- 


1. सूर्यचन्द्र के परिवेष का उल्लेख- 

श्री हर्ष ने नैषधीयचरित में सूर्यं तथा चन्द्र के परिवेष का कथन किया है। नल के 
प्रताप का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि नल का यश इतना उज्ज्वल हे, जितना सूर्य तथा 
चन्द्र का प्रकाश भी नहीं हो सकता है। इसी तथ्य को मन में सोचकर ब्रह्मा ने सूर्यं तथा चन्द्र 
कं चारों ओर परिवेष (कुण्डलना) बना दिया है| 


यहं कवि ने परिवेष के द्वारा यह बताया है कि चन्द्रमा तथा सूर्यं नल के तेज 
कें सामने व्यर्थ हैँ । किन्तु ज्योतिष में सूर्य तथा चन्द्र के चारों ओर परिवेष बनने का कारण 
ओर फल का भी कथन किया गया है| वराहमिहिर ने बृहत्संहिता मे लिखा है कि जब सूर्य 
तथा चन्द्र की संमूर्च्छित किरणें वायु के द्वारा मण्डलाकार होकर अनेक वर्णं तथा आकूति 
वाली, हलके बादलों पर प्रतिबिम्बित होकर आकाश मे पडती है, वही सूर्यं तथा चन्द्र के 





1. तदोजसस्तद्यशसः स्थिताविमौ; 
वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा।। 
तनोति भानोः परिवेषकैतवात्‌, 
तदा विधिः कुण्डलनां विधोरपि।। 
नैषधीयचरितम्‌, 1.14 
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परिवेष कहे जाते हेः | 


आकाश मे बनने वाले सूर्य तथा चन्द्र के परिवेष का क्या फल होता है, इसके सन्दर्भ 
मे बल्लालसेन ने अदभुतसागर में गर्गं तथा भार्गव के मत का उल्लेख करते हुए कहा है कि सूर्य 
चन्द्र के उदयास्त तथा मध्याह्न के समय यदि परिवेष दृष्टिगत हो तो उससे राष्ट्र के लोगों को 
पीडा होती है ।3 यदि एक दही दिन तथा रात्रि में क्रमशः सूर्यं तथा चन्द्र में परिवेष दृष्टिगोचर हो 
तो वे राजा का विनाश करने वाले होते हें ।* दो परिवेष यदि उदित हों तो सेनापति को भय तथा 


तीन परिवेषो से युवराज को भय होता है । यदि तीन से भी अधिक परिवेष दिखायी देँ तो नगर 
(राजधानी) का अवरोध हो जाता हे ।5 


इस प्रकार श्री हर्ष को सूर्य ई चन्द्र के परिवेष के विषय में ज्ञान था, जिसका उल्लेख 
उन्होने अपने काव्य में किया हे। 


2. सूर्यं की किरणों से चन्द्रमा के प्रकाशित होने का कथन- 


विज्ञान तथा ज्योतिष ने यह सिद्ध कर दिया है कि चन्द्रमा सूर्यके ही प्रकाश से 
प्रकाशित होता है । नेषधीयचरित के रचयिता को इस सिद्धान्त का भी ज्ञान था। श्री हर्ष ने 


लिखा हे कि राजा नल सारथि से युक्त रथ से उतरकर नगर मे उसी प्रकार प्रविष्ट हुए जैसे 
सूर्यविम्ब से किरणे निकलकर चन्द्रमण्डल में प्रवेश करती दैः | 


बराहमिहिर ने स्पष्ट किया है कि सूर्य की किरणें जलमय चन्द्रमा में प्रतिविग्बित होकर 


रात्रि के अन्धकार को नष्ट करती हँ, जैसे प्रासादो (मन्दिर) मेँ लगे हुए दर्पणो से प्रकाश बाहर 
प्रतिबिम्बित होता हेः 





2. संमूच्छिता रवीन्द्रः किरणाः पवनेन मण्डलीभूताः। 
नानावर्णाकृतयस्तन्वभ्र व्योम्नि परिवेषाः।। 
3. गर्ग- उदयेऽस्तमये मध्ये सूर्याचन्द्रमसादिवि। 
परिवेषः प्रदृश्यते तद्राष्ट्रमवसीदति।। 
अदृमुतसागर, पृ. 29 
4. गर्गः- दिवा सूर्ये परीवेषो रात्रौ चन्द्रे यदा भवेत्‌। 
एकस्मिन्‌ तदहोरात्रे तदा नश्यति पार्थिवः।। 
वही, पृ. 29 
5. भार्गवीये- द्वाभ्यां सेनापतिभयं युवराजभयं त्रिमिः। 
मण्डलैः पुररोधः स्यात्‌ त्रिभिरभ्यधिकं धुवम्‌।। 
वही, पृ. 291-292 


बृहत्संहिता, 34.1 


6. रथादौ सारथिना सनाथाद्‌, 
राजावतीर्याशु पुरं विवेश। 
निर्गत्य विम्बादिव भानवीयात्‌ 
सौधाकरं मण्डलमंशुसङ्घः।। 
नैषधीयचरित, 6.7 
7. सलिलमये शशिनि रवेर्दीधितयो मूरच्छितास्तमो नैशम्‌। 
क्षपयन्ति दर्पणोदरनिहिता इव मन्दिरस्यान्तः।। बृहत्संहिता, 4.2 
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आज का विज्ञान भी इस तथ्य को पूर्णरूपेण स्वीकार करता हे । सूर्य तल का त्याग 
करती हुई चन्द्रमा का पश्चाद्‌ भाग जैसे शुक्लता से युक्तं हो जाता हे वैसे ही चन्द्रमा का नीचे 
से लेकर ऊपर तक का भाग सूर्यं के कारण प्रकाशित होता रहता हे 


3. अमावस्या में सूर्य चन्द्र की युति का कथन- 

अमान्त काल में सूर्य तथा चन्द्रमा कं राश्यादि समान हो जाते हं । इसीलिए उस समय 
चन्द्रमा अस्त हो जाता है । इस सिद्धान्त का अवलम्ब लेकर कवि ने राजा नल को दमयन्ती की 
विरहाग्नि में पीडित दिखाकर नल के मुखारविन्द से कहलवाया हे कि, हे हंस । यह चन्द्रमा 
प्रतिमास (अमावस्या) में सूर्य के साथ सङ्गति करता है क्या 2 उसी से धैर्य को चुराने वाली सूर्य 
से ग्रहण की गयी तीक्ष्ण किरणों के द्वारा मुञ्चे जलाने के लिए उद्यत होता है*। इस सिद्धान्त 
का उल्लेख सूर्यसिद्धान्तकार ने भी किया है" कि अमावस्या के अन्त में सूर्य तथा चन्द्रमा की 
राश्यादि तुल्य होती है तथा पूर्णमासी के अन्त में सूर्यं तथा चन्द्र परस्पर सप्तम राशि पर 
होते हं । 

इसके अतिरिक्त श्री हर्ष ने अदृष्टचन्द्रा अमावस्या तिथि के लिए “कहू” शब्द" का 
प्रयोग किया है जी उनके ज्योतिष ज्ञान का परिचायक है| 


4. पूर्ण तथा क्षीण चन्द्रमा का कथन 

ज्योतिष में पूर्णं कलाओं वाले चन्द्रमा को पूर्णं कहा जाता है तथा क्षीण कलाओं वाले 
चन्द्रमा को क्षीण चन्द्र कहा जाता है । क्षीण चन्द्रमा पापयुक्त तथा पूर्णं चन्द्रमा पापरहित होता 
हे ।'° इस तथ्य का उद्घाटन करते हुए श्री हर्ष ने कहा है कि ज्योतिषियों का मत तो विपरीत 
ही दिखायी देता है. क्योकि विरहिजनों के वध मेँ लगा हुआ पूर्ण चन्द्र ही पापी हो सकता है 
तथा जिसकी सुधौ देवताओं के द्वारा पान कर ली गयी है. एसे क्षीण कला वाले चन्द्रमा को 
पाप-रहित समञ्मना चाहिए। 

इस प्रकार श्री हर्ष ने चन्द्रमा की परिधि का भी उल्लेख किया हे ।“ इससे उनकी 


ज्योतिषप्रियता का ज्ञान होता है। 


बृहत्संहिता, 4.3 


9. प्रतिमासमसौ निशाकरः खग । सङ्गच्छति यदिदनाधिपम्‌। 
किमु तीत्रतरैस्ततः करैर्मम दाहाय स धैर्यतस्करैः।। नैषधीयचरित, 2.58 


10. तुल्यौ राश्यादिभिः स्याताममावास्यान्तकालिकौ। 
सूर्यन्दूपौर्णमास्यन्ते भार्धे भागादिमिस्समौ।। सूर्यसिद्धान्त, 4.9 


11. वियोगभाजोऽपि नृपस्य पश्यता तदेव साक्षादमृतांशुमाननम्‌। 
पिकेन रोषारुणचक्षुषा मुहुः कहूरुताऽऽहूयत चन्द्रवैरिणी || नैषधीयचरित, 1.100 


12. मृहूर्तचिन्तामणि (पीयूषधाराटीका) प. 150-151 


13. विरहितवर्गवधव्यसनाकुलं कलय पापमशेषकलं विधुम्‌। 
सुरनिपीतसुधाकमपापकं ग्रहविदो विपरीतकथाः कथम्‌।| नैषधीयचरित, 4.62 


14. वही, 2.108 
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5. शकन तथा मुहूर्त्तं का ज्ञान- 


महाकवि श्री हर्ष को शकुन का भी ज्ञान था। यात्रा-काल में मङ्गलमय शब्दों 
का उच्चारण सिद्धि देने वाला होता है- एेसा ज्योतिष का सिद्धान्त है। इसीलिए दमयन्ती के 
गमन पर छल से हास्य करती हुई उनकी सखियों ने कहा कि, "हंस (सूर्य) के सम्मुख उसका 
गमन उचित नहीं हे. क्योकि वह आतप से पीडित हो जायेगी | सखियों के एेसे कथन पर 
दमयन्ती ने कहा किं "भविष्य में प्रिय-प्राप्ति का सूचक यह हंस' शब्द अपशकुन नहीं कर रहा 
है । अर्थात्‌ सूर्य के सम्मुख गमन करने पर भी उन लोगों के हंस शब्द जो यात्राकाल में 
मङ्गलदायक ह, उससे उस (दमयन्ती) की यात्रा सफल हो जायेगी ओर भाविकाल मेँ प्रिय के 
दर्शन भी होगे |! 


ज्योतिष में यात्रा के प्रसङ्ग में यह कहा गया है कि यात्राकालमें हंस का दर्शन 
"हंस शब्द अथवा हंस का नाम श्रवण करना शुभद हे | वामभाग में यदि राजशुक मांगलिक 
शब्दों को पढ़ रहा हो तो यात्रा में सर्वसिद्धि प्राप्त होती है" | 


इसी प्रकार जययोग मुहूर्तं का भी कथन श्री हर्ष ने किया है । दमयन्ती के सौन्दर्य का 
वर्णन करते हुए महाकवि श्री हर्ष लिखते हैँ कि “दमयन्ती का केशपाश ही अन्धकार दै ओर 
उसके पश्चात्‌ दृष्टिगत होने वाला दमयन्ती का ललाट ही अष्टमी का चन्द्रशकल दहै / इस 


प्रकार दमयन्तीरूपी कृष्णपक्ष की अष्टमी के जयद मुहूर्त को पाकर कामदेव ने मानो संसार को 
जीतने की सिद्धि को साध लिया है" । 


मल्लिनाथ ने उपर्युक्त पद्य की टीका करते हुए पितामह के वचन को उदृधृत किया 
है कि विजय के लिए कृष्णाष्टमी मेँ यात्रा जय देने वाली होती है, एेसा ज्योतिर्विद कहते है । 


यदि कृष्णपक्ष की अष्टमी श्रवण अथवा रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो वह जय योग से युक्त 
विजयेच्छुओं के लिए जयदा होती है" | 





15. शस्ता न हराभिमुखी तवेयम्‌, 
पात्रेति ताभिश्छलहास्यमाना। 
साऽऽह स्म नैवाशकनी भवेन्मे 
भाविप्रियावेदक एष हंसः।। नैषधीयचरित, 3.9 


16. हंसस्य दर्शनं शब्दस्तन्नाम श्रवणं शुभम्‌। 
वामो राजशुको याने प्रपठन्सर्वरिद्धिदः।। ज्योतिर्निवन्ध (यात्रायां शकुनाः) पृ. 213 


17. केशान्धकारादथ दृश्यफाल- 
सथलार्धचन्दरास्पुटमष्टमीयम्‌। 
एतां यदासाद्य जगज्जयाय 
मनोभुवा सिद्धिरसाधि साधु|| नैषधीयचरित, 7.23 


18. कृष्णाष्टम्यां जँत्रयात्रायां जयसिद्धिरिति ज्योतिर्विदः। 
यथाह पितामहः जयदा विजिगीषूणां यात्रायामसिताष्टमी। 
श्रवणेनाथ रोहिण्या जययोगो युता यदि।। वही, 7.23 पर मल्लिनाथ टीका 
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6. दुरूधरायोग तथा अष्टकवर्ग का कथन- 

महाकवि श्री हर्ष को ज्योतिष के जातक शास्त्र का भी ज्ञान था। जातक ग्रन्थों में 
उद्धृत दुरूधरा योग का वर्णन नैषधीयचरित में आलङ्कारिक ढङ्ग से किया गया है । दमयन्ती 
के मुखचन्द्र का वर्णन करते हुए श्री हर्ष लिखते हँ कि, सखी ने दमयन्ती को दो कुण्डलो से 
विभूषित करके कहा कि इन कुण्डलद्वय के मध्य स्थित उसका मुखचन्द्र प्रियतम नल के 
कामोदीपन हेतु दुरूधरायोग की धुरी को अलङ्कृत कर रहा है 

ज्योतिषशास्त्रानुसार चन्द्रमा से सूर्य के अतिरिक्त कोड अन्य ग्रह दवितीय भावमेंहोतो 
सुनफायोग, द्वादश भाव में हो तो अनफा तथा यदि द्वितीय ओर द्वादश दोनो भार्वोँमेंहो तो 
दुरूधरा योग होता है| 


वराहमिहिर तथा मानसागरीकार ने भी दुरूधरायोग का एेसा ही लक्षण किया है ।2' 
यहा दमयन्ती का मुख चन्द्रमा है तथा मुखचन्द्र के उभयस्थ कुण्डल सूर्य से भिन्न दो ग्रहौ क 
रूप में हें । इस प्रकार चन्द्रमा जव सूर्य से भिनन दो ग्रहों के मध्य में स्थित होता है तो 
दुरूधरा योग होता है । यही योग दमयन्ती के मुख चन्द्र को भी अलङ्कृत कर रहा हेै। 


दुरूधरायोग के सम्बन्ध मेँ नारायण भड ने अपनी टीका में एक नवीन मत उद्धृत 
किया हे कि जब बृहस्पति तथा शुक्र के मध्य में चन्द्र हो तो दुरूधरा योग होता है । बृहस्पति 
तथा शुक्र ये दोन ग्रह ज्योतिष में ज्ञान, वैभव, चिरजीविता, सुन्दरता, काम, यौवन तथा राजयोग 
कारक हे । अतः इनके मध्य में चन्द्रमा अत्यधिक प्रभावशाली हो जाता है। ज्योतिष के जातक 
ग्रन्थों के अनुसार दुरूधरा योग में उत्पन्न व्यक्ति धन. बाहन, बन्धु तथा भूमि (राज्य) के सुख 
से युक्त, वैरी को जीतने वाला तथा सुन्दर नेत्रों वाली रमणियोँ के कटाक्ष का पात्र होता है| 

यर्हां कवि ने दुरूधरा योग के माध्यम से दमयन्ती के मुखचन्द्र का अलङ्करण किया 
हे । अतः दमयन्ती के मुखचन्द्र का पान करने वाला प्रिय नल भी दुरूधरा योग मेँ कथित फल 
काभागी होगा, यही कवि का विमर्श है। 

ज्योतिष के जातकग्रन्थों में अष्टक वर्गं की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका हे । सूर्य. चन्द्र, भौम, 


बुध. गुरु. शुक्र, शनि तथा लग्न अपने स्थान से किन-किन भावों को शुभाशुभ फल प्रदान करते 
हे, इसका जन्मपत्री के द्वारा कथन ही अष्टकवर्ग है । अष्टकवर्ग प्रक्रिया में शुभ फल को रेखाओं 





19. अवादि भैमी परिधाप्य कुण्डले, 
वयस्ययाऽऽभ्यामभितः समन्वयः। 
त्वदाननेन्दोः प्रियकामजन्मनि 
श्रयत्ययं दौरधुरीं धुरं धुवम्‌।। वही, 15.42 


20. शीतांशोर््रविणसरि्थितैश्च सुनफायोगोऽनफान्त्यस्थितैः। 
सवान्त्यरथेः खचरैभविद्‌ दुरूधरा पडकेरुहेशोज्डितैः।। ब्रहत्पराशरहोराशास्त्र (अनेकयोगाध्याय) श्लोक, 43 


21. हित्वाऽकं सुनफाऽनफा दुरूधरा रवान्त्योभयस्थैग्रिः।। बृहज्जातक से मानसागरी मे उद्धृत- 4.44 
22. गुरूभार्गवयोर्योगश्चन्द्रेणैव यदा भवेत्‌। तदा दुरूधराख्यः स्यात्‌।। नैषधीयचरित, 15.42 नारायणीटीका 


23. द्रविणवाहनबन्धुवसुन्धरासुखयुतं सततं कुरुते नृपम्‌। 
दुरुधरातितरां जितवैरिणं सुनयनानयनाञ्चललालसम्‌।। जातकाभरण (चन्द्रयोगाध्याय), श्लोक 5 
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के माघ्यम से तथा अशुभ फल को विन्दुओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है । इस अष्टकवर्ग 


प्रक्रिया का भी ज्ञान नैषधीयचरित के रचयिता को था, जिसका उल्लेख कवि ने आलङ्कारिक 
रूप मे किया हेः | 


नल दमयन्ती से कहते हँ कि उसके कामोत्पत्ति का शुभ अष्टकवर्ग रेखाओं के द्वारा 
उसके जिस अघर प॑र लिखा गया है वह उसके दन्तक्षत समूह से रञ्जित करने के कारण 
रक्तवर्गं का होता हुआ भोजपत्र बन गया है । अधर पर रेखाओं का होना सामुद्रिक शास्त्र के 
अनुसार शुभ लक्षण हे । जैसे जन्मकुण्डली भोजपत्र पर वनायी जाती है ओर उसमें अष्टकवर्ग 
के शुभफल को प्रदर्शित करने हेतु रेखायें बनायी जाती हैँ । इसी प्रकार दमयन्ती के अधर पर 
रेखायं तथा दन्तक्षत के माध्यम से भूर्जपत्र पर दमयन्त्री का शुभद अष्टकवर्ग बन गया है | 


महर्षिं पराशर ने अष्टकवर्ग का वर्णन करते हुए कहा है कि अष्टकवर्ग के द्वारा 
आयु. राजादियोगों तथा तन्वादिभावों के अच्छे फलों का ज्ञान होता है। अष्टकवर्ग की 
बिन्दु, रेखाओं तथा करण स्थान आदि को जानकर उनके पृथक्‌-पृथक्‌ फल का ज्ञान करना 
चाहिए । 


इसी प्रकार अन्य जातकग्रन्थों में भी अष्टकवर्ग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 
अष्टकवर्ग के द्वारा भावादिकों के सूक्ष्म फल का भी ज्ञान हो जाता है। अतः इस महत्त्वपूर्ण 
प्रक्रिया का उल्लेख नैषधकाव्ये क्यों न किया जाता? 


7. ग्रह-चार तथा ग्रह स्वरूप का कथन- 


महाकवि श्रीहर्ष को ज्योतिषशाप्त्रानुसार ग्रह-चार का ज्ञान था। उन्होने लिखा है कि 
सूर्य के समान तेजस्वी राजा नल सतत अभ्यासरत कवि तथा पण्डितां के साथ हर्षपूर्वक अपने 


समय को व्यतीत करते हुए प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त होते थे, जैसे सूर्य प्रतिदिन बुध तथा शुक्र 
के साथ रहकर उदित होता रहता है| 


ज्योतिष का सिद्धान्त हे कि बुध तथा शुक्र- ये दोनों ग्रह सूर्य के साथ-साथ अथवा 
एक दो राशि आगे-पीे ही रहते हैँ । बुध तथा शुक्र सदैव सूर्य के ही समीप रहते है, उससे 
~~~ 
24. शुभाष्टवर्गस्त्वदनङ्गजन्मन- 
स्तवाधरेऽलिख्यत यत्र लेखया। 
मदीयदन्तक्षतराजिरञ्जनैः, 
स भूर्जतामर्जतु विम्बपाटलः।। नैषधीयचरित, 9.117 
25. आयुदयः परं योगैः फलान्यष्टकवर्गतः। 
तन्वादीनां तु भावानां सूक्तैर्भावादिमिः फलैः।। 
ज्ञात्वादौ करणं स्थानं विदुरेखे च वर्गाणाम्‌। 
क्रमादष्टकवर्गस्य प्रथक्‌ कृत्यं फलं वदेत्‌ | । वृहत्पराशर होराशास्त्र (उत्तराद्‌), अष्टकवगध्याय, श्लोक 17, 18 
26. अजस्नमभ्यासमुपेयुषा समम्‌, 
मुदैव देवः कविना बुधेन च। 
दधौ पटीयान्‌ समयं नयन्नयम्‌ | 
दिनेश्वरश्रीरुदयं दिने दिने।। नैषधीयचरित, 1.17 
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दूर नहीं जा सकते। इसी प्रकार कवि ने ग्रहों की दशाओं के चार का भी संकेत किया 
हेर | 

यर्हौ नल दमयन्ती से कह रहे हँ किं उसका गुणमय (सूक्ष्म सूत्रों से निर्मित) वस्त्र 
उसकं नितम्बं ओर उरूओं का चुम्बन तथा स्तनो का आलिङ्गन कर रहा है । अतः यह निश्चय 
ही शुभ दशा (ज्योतिष मेँ शुभग्रहोँ की विंशोत्तर्यादि दशाओं अथवा वस्त्रान्त भाग) का उपभोग 
कर रहा हे। 

यहां पर कवि ने ज्योतिषशास्त्र में वर्णित विभिन्न ग्रह दशाओं का साङ्केतिक उल्लेख 
किया हे, जिसके द्वारा समयवद्ध शुभाशुभ फल का ज्ञान किया जाता है| 

इरी प्रकार कवि ने शनैश्चर के स्वरूप पर भी प्रकाश डाला है। सहस्रपादं 
अथवा किरणों वाले सूर्य ने जिस शनैश्चर को उत्यनन किया है वह पैर से लंगड़ा कैसे 
हुआ °? इस तक का उत्तर कवि ने दिया है कि राजा नल के अनुपम तेज को सूर्यं सहस्र 
पदों के द्वारा भी ्लँघने में समर्थं नहीं हुआ था, इसीलिए वह पूर्वं ही पङ्गु हो 
गया था | 

ज्योतिष के ग्रन्थों में ग्रहों के स्वरूप ओर उसकी प्रकृति के निघरिण के सम्बन्ध में 
शनि को पङ्गु कहा गया है तथा वह सूर्य का पुत्र है । 


8. वृहस्पति की महत्ता- 

ज्योतिष के जातक ग्रन्थों में बृहस्पति की महत्ता का सर्वत्र प्रतिपादन ह । यदि गुरू 
केन्द्र, उच्च, स्वगृह आदि में हो तो जातक को शुभ फल प्रदान करता है। इस सम्बन्ध मे 
महाकवि श्रीहर्ष ने लिखा है कि दमयन्ती से कहा गया है कि हे दमयन्ती ! मानुषी देव को नहीं 
चाहती यह उसी (दमयन्ती) के मुख से सुना है, क्योकि सभी स्त्र्या अपने से श्रेष्ठ वर ही चाहती 
हें । नल (मानव) से ही विवाह करने का जो उसका दुराग्रह है वह गुरू अर्थात्‌ पिता आदि के 
दारा क्यों नहीं शान्त कर दिया जाता है, जैसे दुर्ग्रह (शनि, राहु आदि) के दोष को श्रेष्ठ स्थान 





27. यच्चुम्बति नितम्बोरू यदालिङ्गति च स्तनौ। 
भुड्क्ते गुणमयं तत्ते वासः शुभदशोचितम्‌।। 
वही, 20.147 
28. यं प्रासूत सहस्रपादुद्भवत्पादेन खञ्जः कथम्‌ 
सच्छायातनयः सुतः किल पितुः सादृश्यमन्विष्यति। 
एतस्योत्तरमद्य॒ नः समजनि त्वत्तेजसां लङ्घने 
साहसरैरपि पङ्गुरड्घ्रभिरभिव्यक्तीभवद्भानुमान्‌।। 
वही, 5.136 


29. कृशदीर्घतनुः सौरिः पिंगदृष्ट्यनिलात्मकः। 


स्थूलदन्तोऽलसः पङ्गुः खररोमकचो दविज ।। 
बृहत्पराशरहोराशास््र, ग्रहस्वरूपाध्याय, श्लोक, 18 
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296 2 
(केन्द्र. उच्च) मे स्थित वृहस्पति दूर कर देता हे |ॐ 


ज्योतिष मे केन्द्र मे रिथत बृहस्पति का बड़ा महत्त्व बतलाया गया है कि जिसके केन्द्र 
मे गुरू हो तो अन्य अरिष्टकारी ग्रह भी उसका अनिष्ट करने मेँ समर्थ नहीं होते हैः" | 


इस विषय में श्रीजीवनाथ ने लिखा है कि वृहस्पति रवक्षेत्री या उच्च होकर लग्न में 
स्थित हो. तो वह अनेक ग्रहों के अरिष्ट को दूर कर देता है, जैसे सिंह अपने सामने आये हुए 
हस्तिसमूह को नष्ट कर देता हे |ॐ 


इस प्रकार बृहस्पति का महत्त्व जातकग्रन्थों के अनुसार ही महाकवि ने उपर्युक्त पद्य 
मे उपन्यस्त किया है । 


9. चन्द्रग्रहण का कारण तथा चन्द्रमा के कलङ्क का कथन- 


महाकवि श्रीहर्ष ने चन्द्रमा के ग्रहण का कारण भूगोल की छाया (गोल पृथ्वी की छाया) 
कहा है । मगघराज की विजय-यात्रा के लिए उत्साहयुक्त अश्वो के खुराग्रौँ से उठी धूल के द्वारा 
मानो शत्रुओं के प्रतापरूपी बुञ्ज हुई अग्नि से उत्पन्न अन्धकाररूपी राहु जब उस राजा के कीर्ति 
रूपी चन्द्रो के द्वारा युद्ध के लिए आहूत किया गया तो वह राहु भय के कारण पृथ्वी की छाया 
के कपटमय शरीर वाला हो गया, जिसे गणितज्ञ लोग जानते है | 


पृथ्वी की छाया ही चन्द्रग्रहण का हेतु है, यह आज का विज्ञान भी मानता है । उस 
समय के गणितज्ञ तथा ज्योतिषियों को ग्रहण का कारण निश्चितरूपेण ज्ञात था । राहु चन्द्र को 
ग्रसता है तथा केतु सूर्य को ग्रस्त करता है, यह पौराणिक विचारधारा है, किन्तु जव चन्द्रमा तथा 
सूर्य के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो चन्द्रग्रहण पड़ता है। यहाँ पृथ्वी की छाया ही राहु है| 





30. दिवोकसं कामयते न मानवी, 
नवीनमश्राविततवाननादिदम्‌। 
कथंन वा दुर्ग्रहदोष एषते, 
हितेन सम्यग्‌ गुरुणाऽपि शाम्यते।। 
नैषधीयचरित, 9.41 
31. कि कर्वन्ति ग्रहाः सर्वे यस्य केन्द्रे वृहस्पतिः। - 
शीघ्रवोध-प्रथमप्रकरण, श्लोक, 152 
32. सुरपतिगुरुरङ्गधामगामी, 
निजपदगोऽपि च तुङ्गतामुपेतः। 
बहुतरखगजं निहन्ति दोषम्‌, 
हरिरिभयूथमुपागतं हि तद्वत्‌| । 
| भावकुतूहल, 5.8 
33. तत्तदिग्जैतरयात्रोद्धुरतुरगखुराग्रोद्धतेरन्धकारम्‌ 
निर्वाणारिप्रतापनलजमिव सृजत्येष राजा रजोभिः।। 
भूगोलच्छायामायामयगणितविदुन्नेयकायो भियाऽभू- 


देतत्कीर्तिप्रतानैर्विधुभिरिव युधे राहुराहूयमानः।। 
नैषधीयचरित, 12.94 
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सिद्धान्तशिरोमणि में भी कहा गया है कि पृथ्वी की छाया राहू है । वह चन्द्र को ढक लेती हे तथा 
चन्द्र की छाया सूर्य को ढकती है । यही अवस्था क्रमशः चन्द्र तथा सूर्यग्रहण कहलाती हे । 
इसके लिए राहु तथा केतु को शिव का वर प्राप्त है. इसमें शास्त्रों का विरोध भी नहीं है | 
वृहत्संहिताकार ने भी भूच्छाया को चन्द्रग्रहण का कारण कहा हे। चन्द्रग्रहण मं 
भूच्छाया चन्द्र को तथा सूर्यग्रहण में चन्द्रमा में प्रविष्ट भूच्छाया सूर्य को ढकती हे । 
यही मत सूर्यसिद्धान्त तथा गोलपादग में भी देखा जा सकता हे । प्राचीनकाल से ही 
चन्द्रग्रहण का कारण राहु माना जाता रहा है । महाकवि श्रीहर्ष ने चन्द्रग्रहण के कारण को राहु 


से सम्पृक्त किया हे । उन्होने लिखा है कि पापी कलि ने राजा नल के निष्कल्मष राज्य को उसी 
प्रकार प्राप्त किया जैसे पापग्रह राहु चन्द्रमा के निर्मल विम्ब को ग्रहण हेतु प्राप्त करता हे । 


इस विषय की चर्चा कवि ने अन्यत्र भी की है. जिसका आशय यह हं कि चन्द्र ज्योतिष 
शास्त्र के अनुसार गोल था, किन्तु बाद मेँ जव राहु ने इसे अपने दाढ़ों मेँ दबाकर इसका अमृत 
चूस लिया तब से यह चिपटा हो गया हे ॐ 

इस प्रकार राहुकृत ग्रहण को श्रीहर्ष ने भी स्वीकार किया हे । वटेश्वरसिद्धान्तकार का 
भी यही मत हे«०| 

तात्पर्य यह है कि राहु अर्द्धबिम्ब से चन्द्रबिम्ब को खण्डित करता हे । चन्द्रबिम्ब के 
अर्धभाग से सूर्यं को खण्डित करता है । ग्रहण राहुकृत है, एेसा सभी आचार्यो का मत हे । 


उस समय सूर्य चन्द्रग्रहण की गणना कर ली जाती थी। एसा ज्ञात होता है कि 
गणितशास्त्र का भी पर्याप्त विकास हो गया था, क्योकि कवि ने एक पद्य में विरही पुरूषों के 
क्षणो की गणना का अभाव गणितशास्त्र मेँ माना है, जबकि देवताओं तथा ब्रह्मा आदि के दिन, 





34. राहुः कभा मण्डलगः शशाङ्क 
शशाङकगश्छादयतीनविम्बम्‌। 
तमोमयः शम्भुवरप्रदानात्‌ 
सर्वागमानामविरुद्धमेतत्‌।। 
35. भूच्छाया स्वग्रहणे भास्करमकंग्रहे प्रविशतीन्दुः । 
प्रग्रहणमतः पश्चान्नेन्दोभनिोश्च पूर्वादुर्धात्‌।। बृहत्संहिता, 5.8 
36. सूर्यसिद्धान्त, 4.12 
37. गोलपादश्लोक, 27 
38. मण्डलं निषधेन्द्रस्य चन्द्रस्येवामलं कलिः। 
प्राप म्लापयितुं पापः स्वभनुरिव सङ्ग्रहात्‌ ।। नैषधीयचरित, 17.159 
39. आसीद्‌ यथा ज्यौतिषमेष गोलः, 
शशी समक्षं चिपिटस्ततोऽभूत्‌। 
सवभनिदंष्ट्रायुगयन्त्रकृष्ट- 
पीयूषपिण्याकदशावशेषः।। वही, 22.85 


40. खण्डयति तमोऽ्धन क्षपाकरं विधुदलेन तिग्मांशुम्‌। 
राहुकृतं च ग्रहणं प्राहुस्ते समस्त आचार्याः।। वटेश्वरसिद्धान्त-मध्यमाधिकार, 10.40 
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मास तथा वर्ष की गणना गणितागममे की गयी हे |. 


महाकवि श्रीहर्षं ने ज्योतिष-मान्य एक अन्य सिद्धान्त की चर्चा अपने काव्यमेंकीदहै, 
वह यह हे कि चन्द्रमा में जो कलङ्क है वह पृथ्वी की छाया है। जब दमयन्ती ने देवताओं का 
त्याग करके नल का वरण कर लिया तो वर्हौँ कवि की उक्ति है कि तेजस्वी होते हए भी 
देवताओं की क्षमा ही उनके कलङ्क का कारण हुई, जैसे तेजस्वी चन्द्र के लिए पृथ्वी ही उसका 
कलङ्क होती है 12 


इसी प्रकार कवि ने अन्यत्र भी कहा है कि संसार के भार से व्याकुल प्रस्वेद की 
धारारूपी नदियों से व्याप्त यह पृथ्वी छाया के व्याज से अमृत सिन्धु चन्द्रमा में डबेकी लगाकर 
अपने खेद को दूर करती है 4 


प्राचीन ज्योतिष उपर्युक्त सिद्धान्त को भले ही मानती रही हो, किन्तु आज का विज्ञान 
तथा खगोल विज्ञान चन्द्रमा मेँ कलङ्क पृथ्वी की छाया है, इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता 


हे. क्योकि चन्द्रमा तक मनुष्य की यात्रा हो चुकी है, वर्ह चन्द्र तल पर पर्वत आदि ही कलङ्क 
के रूपमे दृष्टिगत होते हेँ। 


उपर्युक्त विवेचन से यह ज्ञात हो जाता है कि महाकवि श्रीहर्ष ज्योतिष के भी प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ थे ओर उनका गणित तथा फलित ज्योतिष पर पूर्ण अधिकार था, जिसका संकेत ओर 


परिचय कवि ने अपनी काव्यमय रसमाधुरी अङ्कार के दवारा सहृदयो की वुद्धि को चमत्कृत 
करने हेतु प्रस्तुत किया हे । 


श्रीहर्ष का सामुद्रिकशास्त्रविषयक ज्ञान 


ज्योतिष के समान ही भारतीय विद्याओं मे सामुद्रिक शास्त्र का भी महत्त्वपूर्णं स्थान है । 
सामुद्रिक विद्या के द्वारा मनुष्यों के शुभाशुभ तथा भविष्य को देखा जा सकता है । इसके लिए 
अङ्ग, लक्षणो-हस्त-रेखाओं, शरीर के अंगों की आकृति आदि का ज्ञान करके व्यक्ति के 
शुभाशुभ का विचार किया जाता है । श्रीहर्ष ने नैषधीयचरित म सामुद्रिक विद्या की प्रशंसा की 
हे । हंस के लिए कहा गया है कि हंस के आकार की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, 
उसकी सुशीलता के लिए भी शब्द का मार्ग नहीं है । आकृति में गुणों का होना पाया जाता है, 





41. नरसुराब्जभुवामिव यावता भवति यस्य युगं यदनेहसा। 
विरहिणामपि तद्रतवद्युवक्षणमितं न कथं गणितागमे।। 


नैषधीयचरित, 4.44 
42. अहो । महः सहायानां सम्भूता भवतामपि। 


्षमैवास्मै कलङ्काय देवस्येवामृतद्युतेः।। 
वही, 17.129 
43. स्वेदस्य धारामिरिवापगाभिर्‌, 
व्याप्ता जगदृभारपरिश्रमार््ता। 
छायापदेशाद्‌वसुधा निमज्ज्य, 
सुधाम्बुधावुज्डति खेदमत्र || 
। - वही, 22.91 
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एसे सामृद्रिकशास्त्र के सारभूत सिद्धान्त का उपर्युक्त उदाहरण भी वही हे 14 


इससे ज्ञात होता है कि श्रीहर्षं सामुद्रिकशास्त्र में पारङ्गत थे। उनके काव्य में 
सामुद्रिकशास्त्र के अधोलिखित विषय प्रकाश में आये है- 

1. अङ्गलक्षण- सामुद्िकशास्त्र मं अङ्गं के लक्षण बताये गये हं. जिनसे 
व्यक्ति के व्यक्तित्व ओर गुणों के वारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नैषधीयचरित 
कं रचयिता ने अधोलिखित अंगों के विषय में सामुद्विकशास्त्रसम्मत वर्णन प्रस्तुत 
किया है- 
(क) दन्त-लक्षण- श्रीहर्ष ने दतां की संख्या का उल्लेख किया है । दन्त संख्या के 
आघार पर सामुद्रिकशास्त्र में मनुष्य के व्यक्तित्व का ज्ञान होता हं। राजा नल कं मुख मं बत्तीस 
दात थे, इसका सङ्केत देते हुए कवि ने कहा है कि नल के मुंह में चतुर्दश तथा अष्टादश दोनों 
प्रकार की विद्यायें निवास करती हैँ । इस तथ्य को बत्तीस दन्तमयी रेखाओं से गणना करके मानं 
विधाता ने इन विद्याओं की गणना की हे 45 

नल के वत्तीस रदातों का यह उल्लेख सामुद्रिकशास्त्र के अनुसार उसके सर्वगुणसम्पन्न 
नृपति होने का सङ्केत करता है, क्योकि वत्तीस दोतों वाला व्यक्ति राजा, इकतीस दांत 
वाला व्यक्ति भोगयुक्त, तीस दात वाले व्यक्ति अल्पधनी तथा अट्ठाइस दतं वाले व्यक्ति सुखी 


होते है | 

इसी प्रकार कवि ने दमयन्ती के भी दिं का आलङ्कारिकं वर्णन किया है, जिसमें 
सामुद्िकशास्त्र सम्मत दन्त लक्षणों का उल्लेख हे ।* दमयन्ती के दति श्वेत, चमकीले सम तथा 
छोटे हैँ, जो निम्नलिखित सिद्धान्त के सर्वथा अनुकूल हँ कि ऊपर नीचे के दात सम हो, लघु 
तथा दुग्धकान्ति वाले ओर संख्या में बत्तीस हों तो एसी नारी सुभगा होती है ।« दमयन्ती के 


दातो में ये सभी लक्षण विद्यमान हैँ। 


44. न तुलाविषये तवाकृतिर्न वचो वर्त्मनि ते सुशीलता। 
त्वदुदाहरणाकृतौ गुणा इति सामुद्रिकसारमुद्रणा।। 
नैषधीयचरित, 2.51 


45. रेखाभिरास्ये गणनादिवास्य, 
दात्रिंशता दन्तमयीभिरन्तः। 


चतुर्दशाष्टादश चात्र विद्या 


देधाऽपि सन्तीति शशंस वेधाः।। 
वही, 17.129 


46. द्वात्रिंशता नरपतिर्दशनैस्तैरेकविरहितैरभोगी । 


स्याल्तरंशता तनुधनोऽष्टाविंशत्यासुखी पुरूषः।। 
सामुद्रिकशास्त्र, पृ. 33, श्लोक 224 


47. नैषधीयचरित, 7.44, 46 


48. उपर्यधः समा दन्ताः स्तोकरूपाः पयोरूचः। 
दवत्रिंशदास्यगा यस्याः सा सदा सुभगा भवेत्‌।। भावकतूहल, 10.81 
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(ख) कर्ण लक्षण- महाकवि श्रीहर्ष ने दमयन्ती के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए 
उसके कानों को रति तथा कामदेव को समर्पण करने हेतु अपूप कहा है इससे कानों की 
विशालता का ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्तं दमयन्ती के कान आवर्तयुक्त हैँ । कवि ने उत्प्रेक्षा 
की है कि अष्टादश विद्याओं को आघा-आधा विभक्तं करके अर्थात्‌ नव-नव की संख्या में दोनों 
कानों मे धारण कर लिया हे |ॐ 


कवि का आशय है कि दमयन्ती के दोनों कानों में नव (€) संख्या के चिह्न दारा 
आवर्त बना हआ दहै, जो सामुद्रिकशास्त्र के अनुसार शुभ है| 


मान्यता है यदि स्त्री के दोनों कान लम्बे, विस्तृत तथा आवर्तयुक्त हो ओर दोला के 
` समान हिलते हों तो वह नारी प्रथम वियोग तथा पुनः प्रिय की प्रीति का भाजन वनती है ।ऽ' यहो 
दमयन्ती भी प्रथम नल के वियोग, तदनन्तर उनकी प्रीति का पात्र वनी हे। 


(ग) कण्ठ लक्षण- सामुद्रिकशास्त्रानुसार शंख के समन तथा त्रिरेखाओं से 
अवेष्टित कण्ठ प्रशस्त होता है। श्रीहर्ष ने दमयन्ती की सखी का कण्ठ त्रिरेखा से युक्त 


बताया है तथा उसके कण्ठ से निःसृत वाणी कोयल, वेणु तथा वीणा इन तीनों को जीत लेने 
वाली हे! 


इसी प्रकार कवि ने दमयन्ती के कण्ठ के विषय में भी कहा है कि विधाता ने दमयन्ती 
के कण्ठ में कवित्व, गान, प्रियवादिता तथा सत्य को स्थापित करके तीन रेखाओं के व्याज से 
कवित्वादि की सीमा को विभक्त कर दिया है 8 





49. नैपधीयचरित, 7.61 


50. अस्या यदष्टादश संविभज्य, 
विद्या श्रुती दधतुरर्धमर्धम्‌। 
कर्णान्तरुत्कीर्णगभीरलेखः, 
किं तस्य सङ्ख्यैव न वा नवाङ्कः । 
वही. 7.63 
51. लम्बा विपुला कर्णद्वितयी मिलिता शुभा युतावर्तः। 
दोलायुगलाविरतिप्रीति दम्पतिकृते युगपत्‌ ।। 
सामुद्रिकशास्त्र (स्त्रीलक्षणाधिकार), श्लोक, 177 
52. कण्ठः किमस्या पिक्वेणुवीणा- 
स्तिस्रो जिताः सूचयति त्रिरेखः। 
इत्यन्तरस्तूयत कापि यत्र 
नलेन बाला कलमालपन्ती ।। 
नैषधीयचरित, 6.59 


53. कवित्वगानप्रियवादसत्या- 
न्यस्या विधाता न्यधिताभिकण्ठे। 
रेखात्रयन्यासमिषादमीषां 
वासाय सोऽयं विबभाज सीमाः।। 
वही, 7.67 
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सामुद्रिकशास्त्र मं भी कहा गया है कि मसयुक्त, गोल, चार अंगुल प्रमाण वाला तथा 
त्रिरेखाओं से संवलित तथा अव्यक्त अस्थियों वाला कण्ठ श्रेष्ठ होता है 1 


(घ) योनि-लक्षण- सामुद्िकशास्त्र में स्त्री. पुरूषों के गुदयागुहय सभी अंगों के 
लक्षणों का वर्णन किया गया है । महाकवि श्रीहर्ष ने दमयन्ती के अङ्गो का वर्णन करते हुए 
गुप्ताङ्गों का भी चित्रण कर डाला है। कवि का कथन है कि दमयन्ती का अवर्णनीय अत्यन्त 
सुन्दर कोई अङ्ग पीपल के पत्ते को सम्यक्‌ जीतने हेतु खोज रहा है. नहीं तो किसके भय से 
उस पीपल के पत्ते मेँ अन्य पत्तों से अधिक कम्पन हो रहा हे 15 


यर्हो दमयन्ती का गुप्ताङ्ग पीपल पत्र को भी जीतने की आभा वाला कहा गया हे। 
स्त्रियों का गुप्ताङ्ग पीपल पत्र कं सदृश होने से उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती ह॑, एसा 
सामुद्रिकशास्त्र का कथन है। सन्दर्भगत पद्य की टीका करते हुए मल्लिनाथ नै किसी 
सामुद्रिकग्रन्थ से एक पद्य भी उद्धृत किया है | 


इसका अभिप्राय है कि अश्वत्थ (पीपल) पत्र के समान जिस नारी की योनि का 
आकार हो वह नारी सौभाग्ययुता तथा धन्य होती है । एेसी स्त्री अत्यन्त पुण्य से ही प्राप्त होती 
हे । इसके अतिरिक्त अन्यत्र भी कहा गया है कि पीपल पत्र के आकार वाली, हाथी के मस्तक 
के समान विस्तृत, पूर्णचन्द्र विम्ब के समान तथा कष्ठुए की पीठ के आकार वाली भग स्त्रियों 


कं लिए शुभद ह । 
श्रीजीवनाथ ने भी इस सम्बन्ध में लिखा है कि पीपल-पत्र के रूप वाली तथा गूढमणि 
वाली योनि शुभ होती हे 


बृहत्संहिताकार आचार्य वराहमिहिर ने भी स्त्रियों के अङ्गो की चर्चा करते हुए 
अश्वत्थ पत्र के समान विस्तृत आकार वाली योनि को शुभ कहा है । एेसी स्त्री विपुल लक्ष्मी की 


54. मांसलो वर्तुलः कण्ठः प्रशस्तश्चतुरङ्गुलः। 
शस्ता ग्रीवा त्रिरेखाड्का त्वव्यक्तास्थिः सुसंहता।। 
ज्योतिषतत्त्वप्रकाश, 5.322 


55. अगेन केनापि विजेतुमस्याः, 
गवेष्यते कि चलपत्रपत्रम्‌ । 
नोचेद्धिशेषामितरच्छदेभ्य- 


स्तस्यास्तु कम्पस्तु कृतो भयेन ।। 
नैषधीयचरित, 7.90 


56. अश्वत्थदलसङकाशं गुप्तं गूढमपि स्थितम्‌। 


यस्याः सा सुभगा नारी धन्या पुण्यैरवाप्यते | 
वही, 7.90 मल्लिनाथ की टीका 


57. अश्वत्थदलाकारः कभ्भिस्कन्धोपमो भगःपृथुलः। 
पूर्णन्दुविम्बतुल्यः कच्छपपृष्ठःशुभः सुदृशाम्‌।। 
सामृद्रिकशास्त्र (स्त्रीलक्षणाधिकार), श्लोक 48 


58. अश्वत्थदलरूपो वा भगो गूढमणिः शुभः। 
भावकुतूहल, 10.25 
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इस प्रकार कवि ने सामुद्रिकशास्त्रसम्मत अंगों का वर्णन अपने काव्य मे करके यह 
स्पष्ट किया है कि उसे सामुद्विकशास्त्र का प्रचुर ज्ञान था। नल तथा दमयन्ती के प्रायः सभी 
अङ्गो मे एेसे लक्षण बताये गये हैँ जिनका उल्लेख सामुद्रिकशास्त्र मेँ शुभ लक्षणों के रूप में 
किया गया हे। 


2. पादो्ध्वरेखा वर्णन- महाकवि श्रीहर्ष ने राजा नल के पादतल में ऊर्ध्वं रेखा का 
वर्णन करते हुए कहा है कि राजा नल के चरण प्रवाल (भगे) तथा कमलो को जीत लेने से तथा 
समस्त राजाओं के शिर पर रखे जाने अर्थात्‌ राजाओं के शिरः प्रदेश को अलङ्कृत करने के 
कारण उत्कर्ष को प्राप्त करेगे- एेसा सोचकर ही ब्रह्मा ने उस के चरण को ऊर्ध्वं रेखा से 
अलङ्कृत कर दिया हे | 


सामुद्रिकशास्त्र में उल्लेख दै कि जिसके पादतल मं ऊर्ध्वं रेखा होती है. वह 


पुरुष सभी प्रकार के उत्कर्षो को प्राप्त करता है- एेसा मल्लिनाथ ने अपनी टीका मे उदृधघृत 
किया हे।&' 


सामुद्िकशास्त्र में भी पादोर्ध्वरेखा के विषय में कहा गया है कि जिस व्यक्ति का 
पादतल चलने से भी कोमलता का परित्याग नहीं करता है तथा जिसमें पूर्णं स्पष्ट ऊर्ध्व रेखा 
होती है, तो वह पुरुष सम्पूर्ण विश्व का राजा होता है 


इस प्रकार पादोर्ध्वं रेखा विरल पुरुषों के चरणो मे होती है तथा वे समृद्धियुक्त होते हे | 


3. शुभवचिहनों का वर्णन- नैषधीयचरित मे श्रीहर्ष ने सामुद्रिकशास्त्राभिमत शुभ 
चिहनो का भी वर्णन किया है । नल के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि कामदेव 
कान तक स्पर्शं करने वाली नल की विस्तृत दृष्टिरूपी बाण से तथा हाथ मँ चक्ररूपी धनुष वाला 
होता हुआ ओर अन्य नल के अङ्गो से धनुर्धर बनकर वधू दमयन्ती को पीडित कर दिया है ।> 





59. उरू घनौ करिकरप्रतिमावरोमावश्वत्थपत्रसदृशं विपुलं च गुदयम्‌। 
श्रोणीललाटमुरूकूर्मसमुन्नतं च गूढो मणिश्च विपुलां श्रियमादधाति ।। वृहत्संहिता, 70.3 
60. अधोविधानात्‌ कमलप्रवालयो- 


श्शिरस्सु दानादखिलक्षमाभुजाम्‌। 
पुरेदमूर्ध्वं भवतीति वेधसा 


पदं किमस्याडिकतमूरध्वरेखया || नैषधीयचरित, 1.18 
61. ऊर्ध्वरेखादिकतपदः सर्वोत्कर्षं भजेत्‌ पुमान्‌। वही, 1.18 मल्लिनाथ की टीका 
62. पादचरस्यापि चरणतलं यस्य कोमलं तत्र । 
ूर्णस्फ़टोरध्वरेखा स भवेद्‌ विश्वम्भराधीशः।। सामुद्रिकशास्त्र, पृ. 4 श्लोक 28 
63. दृशा नलस्य श्रुतिचुम्बनेषुणा, 4 
करेऽपि ;| 


स्मरः पराङ्गै रनुकत्प्य धन्विनाम्‌, 
जनीमनङ्गः स्वयमार्दयत्ततः।। 
नैषधीयचरित, 12.109 
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यहाँ कवि ने यह कहा है कि राजा नल के हाथ में चक्र का चिन वना हुआ दहैजो 
सामुद्रिकशास्त्र के अनुसार श्रेष्ठ राजपद को प्रदान करने वाला हें |® 


यदि किसी राजा की दसों अंगुलियों में चक्र हों तो वह राजा अथवा योगीश्वर होता 
हे तथा यदि दसों अंगुलियों मं सीप कं चिह्न हों तो वह बहुत दुःखी होता है। इसी प्रकार 
सामुद्रिको ने कहा है कि जिस व्यक्ति का हाथ चक्र, ध्वजा अथवा खड्ग से युक्त होता है वह 
सभी विद्याओं के ज्ञान की प्रधानता रखने वाला, बुद्धिमान्‌ तथा राजपूजित होता हे 15 


इसके अतिरिक्त कवि ने नैषधीयचरित मेँ नल तथा दमयन्ती का वर्णनं करते इए 
सामुद्िकशास्त्र-सम्मत अन्य शुभद चिहनों का उल्लेख भी किया हे | 


उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि महाकवि श्रीहर्ष को ज्योतिष तथा सामुद्विकशास्त्र का 
पर्याप्त ज्ञान था, जिसका साङ्गोपाङ्ग परिचय उन्होने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य नैवधघधीयचरित 
मे दिया है, जो शास्त्रज्ञ सहृदयो की नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा के लिए निकषग्रावाण हे । 





64. मायासु दशभिश्चक्रं राजा योगीश्वरोऽथवा। 
दशभिः सूक्तिभिः सर्वावस्थासु बहुदुःखदा।। हस्तसंजीवन, रेखाविमर्शनाधिकार, पद्य सं. 107 


65. चक्राकारो ध्वजाकारः खड्गाकारश्च दृश्यते। 
सर्वविद्याप्रधानोऽयं बुद्धिमान्नृपपूजितः।। वही, पद्य सं. 125 
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। 


जानकीहरण पर कालिदास का प्रभाव 


डो. नन्द कुमार मिश्र 


जानकीहरण विंशसर्गात्मक महाकाव्य है । इसके प्रणेता ह महाकवि कमारदास। 
जानकीहरण का उपजीव्य है वाल्मीकीय रामायण । महाकवि कुमारदास ने कालिदासकृत रघुवंश 
को आदर्श मानकर अपने ग्रन्थ का प्रणयन किया है । ग्रन्थ के आरम्भ में तो कवि अपने उदेश्यों 
की ओर ठीक चला है, किन्तु आगे जाकर भारवि की कलाबाजिययों में उलज्ञ गया है । कुमारदास 
कं मात्र शब्दजाल ओर चित्रकाव्य पर भारवि का विशेष प्रभाव है। लेकिन सामान्य रूप से इनके 
सम्पूर्ण महाकाव्य पर कालिदास का ही प्रभाव है। वस्तुवर्णन, भाव, शब्द-प्रयोग, वाक्य-रचना 
आदि 'दृष्टियोँ से विचार करने पर हम देखते हँ कि कूमारदास ने कालिदास का अधिकाधिक 
अनुकरण किया है। 


जानकीहरण में पहले दशरथ के जीवनवृत्त का वर्णन किया गया है, फिर क्रमशः राम 
की जीवन-कथा प्रस्तुत की गयी है । रघुवंश के नवम सर्ग में दशरथ आखेट करने के लिए जाते 
हें तथा उसी समय मुनिकुमार का वध करते हँ । दशरथ के वन मेँ जाने के पूर्वं सेवक गण मार्गं 
साफ करते हे । उनके साथ शिकारी कत्ते भी हैँ । यह प्रसङ्ग जानकीहरण में भी यथावत्‌ प्राप्त 
होता हे ॥ दोनों काव्यो में दशरथ द्वारा भसे का शिकार करना वर्णित है ° कालिदास के दशरथ 
की तरह ही कुमारदास के दशरथ भी मृग का ही पीछा करते हुए तमसातट पर जाते हँ | यद्यपि 
कुमारदास ने मृगयावर्णन में बहुत परिवर्तन किया है तथापि कालिदास का प्रभाव स्पष्ट 
ञलकता है। 


1. श्वगणिवागुरिकैः प्रथमास्थितं व्यपगतानलदस्यु विवेश सः। 
स्थिरतुरङ्गमभूमिनिपानवन्मृगवयोगवयोपचितं वनम्‌।। 
रघु, 9.53 
स्वरक्षितव्यं गहनं हिमस्य नगस्य गोप्ता श्वयणिप्रचारैः। 
विशोधितं कञ्जभुवः कदाचित्‌ तस्मै जगत्याः प्रभवे जगाद ।। 
जा. ह., 1.45 


2. (क) रघु. 9.61 
(ख) जा. ह. 1.58-59 


3. रघु, 9.72 
जा. ह, 1.72 
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306 तरहतम्‌ 


जानकीहरण के दूसरे सर्ग मे वर्णित रावण द्वारा देवताओं के उत्पीडन, विष्णु के 
पास जाना, स्तुति करना, विष्णु द्वारा देवताओं की उदासीनता का कारण पूषछना ओर 
दुःखोच्छेदन कं लिए स्वयं अवतरित होने का आश्वासन देना कुमारसम्भव में वर्णित 
तारकासुर के उत्पीडन, देवताओं का ब्रह्मा के पास जाना आदि प्रसङ्गो पर आश्रित 
हे ।“ राम-सीता का सम्भोग वर्णन कुमारसम्भव के अष्टम सर्ग मे वर्णित शिव-पार्वती के सम्भोग 
वर्णन पर आश्रित है। दोनों महाकाव्यं में नायक-नायिका की रतिक्रीडा का प्रारम्भ परस्पर 
व्यवहार से किन्तु एक-दूसरे के प्रति आसक्ति से होता है! कुमारसम्भव मे शिव-पार्वती के 
सम्भोग- वर्णन कं वाद उनके मदिरापान का मनोहर वर्णन है। कृमारदास ने इस तथ्य कोभी 
नहीं छोड़ा है । इनके राम-सीता भी सन्ध्या-श्री का आनन्द लेते हं तथा साथ-साथ मदिरापान 
करते ह| 


नवोद्वाहित राम-सीता जब अयोध्या नगरी मे प्रवेश करते हं तो पुरजन बद्धाञ्जलि 
होकर स्वागत करते हं । पुराङ्गनाये जब वर-वधघू के आगमन का समाचार सुनती हँ तो सव 
काम छोडकर उन्हें देखने के लिए दौड पडती हैँ । यह प्रसङ्ग रघुवंश के राप्तम सर्ग से प्रभावित 
हे । वरहा भी नवपरिणीत अज इन्दुमती को देखने के लिए पुरवासिनिर्यो दौड पडती हँ । उन 
पुरवघुओं की उत्कण्ठा ओर क्रियाकलाप के वर्णनों में दोनों काव्यो में बहुत साम्य है | स्पष्ट है 
कि कमारदास का वस्तुवर्णन कालिदासकृत वर्णनों से बहुत प्रभावित है ॥९ 


कुमारदास की भावाभिव्यवित्ति पर भी कालिदास का स्पष्ट प्रभाव है। कूमारसम्भव के 
द्वितीय सर्ग मे देवगण तारकासुर के अत्याचारों से व्याकुल होकर ब्रह्मा के पास जाते हैँ । इसी 
तरह जानकीहरण मं रावण से उत्पीडित देवता विष्णु के पास जाते हें । देवताओं द्वारा की गयी 
स्तुति में भावसाम्य हे । स्तुत्य देवों मे गुणत्रय का अर्थात्‌ सृष्टि, पालन ओर संहार का सामर्थ्य- 
योग बतलाना दोनों स्थलों मेँ समान है ।' दोनों ग्रन्थों मे ब्रह्मा ओर विष्णु ने देवताओं से उनके 





4. कमार. 21. 4. 19. 24 
जा. ह. 21. 17. 20. 25 


5. पाणिपीडनविधेरनन्तरं शैलराजदुहितुर्हर प्रति। 
भावसाध्वरापरिग्रहादभूत्कामदोहदमनोहर पपुः । । कमार. 841 


आचरन्नथ स योषितो हटं सा च वामचरितानुरागिणः। 

अप्यनीप्सितविधानचेष्टितौ तेनतुः सपदि संमदं मिथः।। जा. ह. 81 
6. रघु. 75 7, इत्यादि 

जा. ह. 952. 53. 55, इत्यादि 


7. नमस्त्रिमूर्तये तुभ्यं प्राक्सृष्टेः केवलमात्मने। 
गुणत्रयमिभागाय पश्चाद्‌ भेदमुपेयुष।। 
| कुमार. 24 
रिथतिनिर्माणसंहारभेदयोगेन भेदितः। 
त्रिधा ते समभूद्योगः स्पृष्टसत्वरजरतमाः।। 
जा. ह., 2.17 
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मुख-मालिन्य का कारण पूछा है ॥ कुमारसम्भव में एक स्थल पर सूर्य का अपना स्वभाव छोड़ना 
वताया गया है तो जानकीहरण में चन्द्रमा के अपने शैत्यरूप स्वभाव छोड़ने का वर्णन किया गया 
हे / यर्हो भावसाम्य स्पष्ट परिलक्षित होता है । देवताओं के आराध्य ब्रह्मा तथा विष्णु का सर्वज्ञ 
ओर सर्वव्यापी होना दोनों काव्यो में वतलाया गया है ।' दोनों काव्यो मँ शिव-पार्वती ओर 
राम-सीता की रतिक्रीड़ा का वर्णन करते हुए दोनों कवियों ने कहा है कि पार्वती ओर सीता को 
ज्यो-ज्योँ रतिसुख मिलने लगा, त्यो-त्यों उनकी लज्जा दूर होती गयी ओर अधिकाधिक रति 
के लिए उत्साहित होती गयी ।' नवविवाहित अज-इन्दुमती को देखने के लिए पुराङ्गनायें दौड 
पड़ी । एक रमणी महावर से पैर रगवा रही थी । विना महावर सूखे ही वह दौड पडी, जिससे 
डारोखे तक पैरों के लाल-लाल चिहन पड़ गये। रघुवंश के इस वर्णन का स्पष्ट प्रभाव 
जानकीहरण के एक पद्य पर दिखलायी देता हे । कुमारदास ने किञ्चित्‌ परिवर्तन कं साथ कहा 
हे कि नवविवाहित राम-सीता को देखने के लिए एक रमणी दौड़ पड़ी। उसके पैरों का महावर 
अभी नहीं सूखा था। उसके तलवे सुकोमल थे। अतः अरोखे तक जाते-जाते उसके तलवे 
महावर की तरह लाल हो गये। दशरथ की वृद्धावस्था के वर्णन में भी दोनों कवियों में 
भावसाम्य हे । कालिदास की तरह कुमारदास ने भी लिखा है कि दशरथ के अङ्ग जरा से जर्जर 
हो गये, उन्होने दस हजार वर्षो तक शासन किया ।" भावसाम्य के साथ-साथ यह भी ध्यान देने 
योग्यदहे कि कुमारदास ने दशम सर्गमेंही दशरथ के वार्धक्य का वर्णन किया है। इस सर्ग का 
आरम्भ ही दोनों ग्रन्थों में दशरथ-प्रसङ्ग से हुआ है। जानकीहरण में वर्णित मन्दोदरी का 
विलाप कुमारसम्भव कं रतिविलाप से प्रभावित प्रतीत होता है। मार्मिकता तथा करुणा की दृष्टि 


से दोनों विलाप वर्णनों मे काफी साम्य है। 





५. किमिदं द्युतिमात्मीयां न विप्रति यथा पुरा। 
हिमविलष्टप्रकाशानि ज्योतीषीव मुखानि वः।। कमार. 219 
प्रवलारिवलप्राणविक्रियाहेतुहेतयः। 
किन्नु रकन्नौजसो जाता देवा दैवक्षता इव ।। जा. ह. 220 

9. अमी च कथमादित्याः प्रतापक्षतिशीतलाः। 
चित्रन्यरतां इव गताः प्रकामालोकनीयताम्‌।। कुमार. 2.24 
राम्प्राप्तजडिमा भानुस्तीव्रतापश्च चन्द्रमाः। 
किमेतौ वहतौ देवौ धामव्यत्यथविप्लवम्‌।। जा. ह. 225 


10. प्रत्येकं विनिमुक्तात्मा कथं न शास्यसि प्रभो। कमार. 2.31 


त्वया विज्ञातमेवेदं सर्वज्ञ पुनरुच्यते। जा. ह. 2.34 
11. ज्ञातमन्मथरसा शनैः शनैः सा मुमोच रतिदुःखशीलताम्‌। कुमार, 8.13 
लज्जया कतिपयेषु तानवं वाररेषु गलितेषु शिश्रिये।। जा. ह. 823 


12. रघु. 77 जा. ह. 9.55 
13. परथिवी शासनस्तस्य पाकशासनतेजसः। व 
किञ्चिद्नमनूनद्धं शरदामयुतं ययौ।। रघु. 1041 
ततो नयेन नयतो राज्यं राजीवचक्षुषः। 
तस्य शक्रसमानस्य समानामयुतं ययौ।। जा. ह. 104 
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308 ऋतम्‌ 
इस प्रकार तो समस्त जानकीहरण में कालिदास का वैचारिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता 
हे, लेकिन विशेष रूप से एक स्थल उल्लेखनीय है । वह स्थल हे राजा जनक द्वारा पतिगृहगमनशीला 
नवोद्वाहित सीता को नारी धर्म का उपदेश। यह प्रसङ्ग अभिज्ञानशाकून्तल नाटक में 
शकुन्तला को इसी अवसर पर दिये गये कण्व के उपदेश से मिलता-जुलता हे । जब विवाहिता 
सीता को उपदेश देते हुए जनक कहते हैँ कि शरीर का अधिक सौष्ठव, गुणों की प्रचुरता, पिता 
का नृपति होना, युवावस्था. इनके कारण अभिमान न करना, क्योकि पति को प्रसन्न करने मेही 
पत्नी का गौरव होता है । कुमारसम्भव के पञ्चम सर्ग में पार्वती की स्थिति का यथावत्‌ वर्णन 
है 1“ अभिज्ञानशाकन्तल में महर्षिं कण्व पतिगृहगमनशीला शकुन्तला को सिखाते हें कि कदाचित्‌ 
पति से अपमानित होने पर या उनके क्रोध करने पर भी वह. पति के विरूद्ध आचरण न करे । 
जानकीहरण में भी राजा जनक सीता को उपदेश देते हैँ कि पति से बहुत कद्ध होने पर भी 
उनसे कट्‌ ओर लगते हुए वचन नहीं बोलना चाहिए ।' निश्चय ही य्ह कुमारदास ने कालिदास 
का अनुकरण किया हे। रघुवंश के त्रयोदश सर्ग में राम के अयोध्या प्रत्यागमन का वर्णन है। 
पुष्पकविमान में वैठे हुए राम सीता को सम्बोधित करके समुद्र की शोभा देखने के लिए कहते 
है । इस प्रकार कमारदास के राम सीता को सम्बोधित करके उससे प्रशंसापरक बातें कहते हे ।\५ 
एसा प्रतीत होता है कि रघुवंश की वह पंक्ति ही कुमारदास के लिए प्रेरक रही हो। 


कवि कालिदास की शब्दराशि, वाक्यसंरचना ओर पदविन्यास का ग्रहण भी जानकीहरण 
में किया गया है । जानकीहरण के एेसे कछ स्थल दर्शनीय है- 


अतः सोऽभ्यन्तरान्नित्यान्षट्पूर्वमजयद्विपून्‌। 
आजावजय्यानजनन्दनोऽन्तः स षड्द्विषः पूर्वमसौ विजिग्ये | |" 


आपीनभारोद्वहन प्रयत्नाद्‌... 
वयः प्रकर्षादुपचीयमानस्तनद्यस्योद्वहनश्रमेण । ।"* 


14. कूले प्रसूतिः प्रथमस्य वेधसस्त्रिलोकसौन्दर्यमिवोदितं वपुः। 


थ || कमार. 5.41 
परः प्रकर्षो वपुषः समुन्नतिर्गुणस्य तातो नृपतिर्नवं वयः। 
इति स्म मा मानिनि मानमागमः पतिप्रसादोन्नतयो हियोपितः।। जा. ह, 9.4 


15. गतापि भर्त्र परिकोपमायतं गिरः कृथा मा परूषार्थदीपनीः।। वही, 96 


16. रत्नाकरं वीक्ष्य मिथः स जायां रामाभिधानो हरिरित्युवाच । रघु. 131 
चिरप्रवासनलधूमसमिमां करेण वेणीमवमोचयन स्वयम्‌| 
उदस्नचक्षुः परिरभ्य वक्षसा मिथः प्रियामेवमुवाच राघवः।। जा. ह., 20.3 


17. रघु, 17.45 
जा. ह, 1.14 


18. रघु, 2.18 
जा. ह, 1.32 
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19 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


309 


निराक्रामदरालकेश्याः। 


अरालकेश्या अलके विधाता... | [9 


श्वगणिवागुरिकैः प्रथमास्थित............. | 
स्वरकषितव्यं गहनं हिमस्य नगस्य गोप्ता स्वगणिप्रचारे 1 12 


ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी 


मृगेन्द्रगामी मृगयां जगाम... 1 12२ 


पुत्री कृतोऽसौ वृषभध्वजेन | 
पुत्रीकूतानीश्वरया शिशुत्वे... 11 


अधिज्यधन्वा विचचार दावे... | 
अधिज्यधन्वा धनदप्रभावः.... ००० | [24 


तत्र विश्रामहेतोः... 
विश्रामहेतो सविहाय वाहं... | 125 


अथ प्रजानामाधिपः प्रभाते... | 


रघु, 6.81 
जा. ह. 1.33 
रघु. 9.80 
जा. ह.. 1.44 
रघु. 9.53 
जा. ह.. 1.45 
रघु. 2.30 
जा. ह.. 1.46 
रघु. 236 
जा. ह.. 1.47 
रघु, 2.8 
जा. ह. 1.52 


मेघदूत, 1.25 
जा. ह.. 1.63 


रघु, 21 


जा. ह. 1.70 
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त्रहतम्‌ 


मीनपद्िक्तपुनरुक्तमेखला । 
द: पुनरूक्तैरिव पाद्यवारिभिः। 1 


प अकालसन्ध्यामिव धातुमत्तमाम्‌। 
1 सन्ध्यामकालघटितां गगने वितेनुः । 1 


पलितछद्‌मना दोषा सर्वकालसमुन्नते । 
केकेयीशङ्कयेवाह पलितछद्मना जरा । ।" 


इति रामो वृषस्यन्तीं वृषस्कन्धः शशास ताम्‌। 
अथ रामं वृषस्यन्तीं प्रपेदे नैकसीसुता।।* 


उपर्युक्त उद्धरणों के अतिरिक्त अनेक एेसे सरथल हैँ जहौ भाव, भाषा शब्दप्रयोग 


सम्बन्धी साम्य हे । इन स्थलों पर सूक्ष्मेक्षिकया विचार करने पर पाया जाता है कि इन पद्यों 





27. रघु, 2.30 
जा. ह. 1.74 


कुमार, 8.26 
जा. ह. 4.16 


कुमार, 1.4 
जा. ह.. 5.58 


कुमार. 51 
जा. ह. 842 


जा. ह. 103 
रघु, 12.2 


रघु, 12.34 


28 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


जा, 


जा. 
जा, 
जा. 
जा. 
जा. 
जा, 
जा. 
जा. 
जा. 
जा, 
जा, 


ह., 10.72 


ह.. 2.61 ओर कुमार, 237 
ह. 4.26 ओर मेघदूत, 16 
ह. 6.38 ओर रघु, 1.18. 
ह. 7.61 ओर कुमार, 7.94 
ह.. 8.58 ओर कुमार. 8.30 
ह. 9.4 ओर कुमार, 5.41 
ह. 95 ओर कुमार, 4.31 
ह. 10.1 ओर रघु. 121 

ह. 1065 ओर रघु. 279 
ह, 11.53 ओर मेघदूत, 1.13 
ह., 7.1 ओर रघु, 4.14 इत्यादि । 
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की रचना करते समय कालिदास की वे पड़िक्त्यो अवश्य ही कुमारदास कं मानस मं प्रतिष्ठित 
रही होंगी, अन्यथा दोनों काव्यो मं इस प्रकार की समता सम्भव नहीं थी। 


निष्कर्ष- 
(क) महाकवि कूमारदास ने कालिदास को, विशेषतः रघुवंश महाकाव्य को. आदर्श माना हे 
तथा रघुवंश की काव्यगरिमा को समक्ष रखकर जानकीहरण का प्रणयन किया ह। 


(ख) जानकीहरण में आद्योपान्त कालिदास का प्रभाव है। 


(ग) कुमारदास ने कालिदास से गृहीत विचारों को तीन रूपों मं रखा हे । कहीं तो इन्ने 
कालिदास के भावों को लेकर भिन्न रूप मं या प्रकारान्तर से अभिव्यक्त किया हं। 
उन्होने कही- कहीं कालिदासीय शब्दों को लेकर उसी रूप में प्रयुक्त कर दिया ह तथा 
कहीं-कहीं गृहीत भावों ओर शब्दों को भिनन प्रसंग में रखने का प्रयास किया है। 


(घ) कूमारदास ने गृहीत तथ्यों को पचाने ओर नूतन रूप में उपरिथित करने का प्रयत्न 
किया है. किन्तु कालिदासीय प्रभाव की सबलता के कारण पूर्णतः परिवर्तन नहीं हो 
सका है या परम्परित भावों को नूतन कलेवर नहीं दिया जा सका हे। 


(ड) कुमारदास भारवि की कलावादियों से भी मुक्त नहीं हो सके हं । शब्दालङ्कार ओर 
शब्दचित्रं के परिवृत्त मेँ ये धिरे हुए हैँ । यही कारण है कि जानकीहरण में कालिदास 
जैसी उपमाओं का प्रयोग नहीं हो सका है । कालिदास की उपमाओं को अपनाने का 
प्रयास अवश्य किया गया है. किन्तु कवि के सिर पर अनुप्रास का भूत सवार हो 
गया है। 

(च) . कवि कुमारदास का मानस लोक कालिदासीय प्रवृत्तियों से प्रभावित अवश्य है, किन्तु 
इनमें प्रातिम प्रयोग की भी अदम्य क्षमता है। कवि की मौलिकता के कारण ही 
जानकीहरण प्राणवन्त हो सका है । कवि-कल्पनायें सहृदय पाठकों को विभोर करने 
मे पूर्ण समर्थ हे । परम्परित तथ्यों के नूतन रूप में उपस्थापन में कुमारदास की प्रतिमा 


श्लाघनीय है| 
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भगवती पार्वती का नृत्य-लास्य 


डो. श्रीमती) विभा दाधीच, खैरागढ़ 


भारतीय नृत्य-जगत्‌ में यह मान्यता लम्बे समय से चली आ रही है कि भगवान्‌ थिव 
ने ताण्डव नृत्य का प्रवर्तन किया है ओर भगवती पार्वती ने लास्य नृत्य का। जैसा कि 
“सङ्गीतरत्नाकर,' अभिनयदर्पण.ः नृत्तरत्नावली.° नृत्यरत्नकोश. आदि ग्रन्थों मँ कहा गया हे कि 
ब्रह्माजी ने सर्वप्रथम भरत मुनि को नाट्यवेद प्रदान किया था। उन्होने गन्धव, अप्सराओं आदि 
को लेकर शिवजी के समक्ष इसका प्रयोग कर दिखाया था। इसे देखकर शिव जी को अपने 
उद्धत प्रयोग स्मरण हो आये ओर उन्होने भरत मुनि को सिखाने का आदेश अपने गणाग्रगण्य 
तण्डु को दिया। इससे पूर्वं भगवती पार्वती ने भी प्रीतिपूर्वक लास्य नृत्य सिखा दिया था। इस 
प्रकार तण्डु मुनि से ताण्डव नृत्य की शिक्षा पाकर भरत मुनि ने उसे मानव जाति को सिखाया। 
उघर बाणासुर की पुत्री उषा को पार्वती जी ने लास्य नृत्य की शिक्षा दी। उषा ने इसकी शिक्षा 
द्वारिका की गोपियों को दी, जिनसे सौराष्ट्र की रमणियों ने इसे सीखा ओर उनसे देश-देश की 
स्त्रियों ने सीख लिया। इस प्रकार यह नृत्य मृत्युलोक में प्रतिष्ठित हआ। महाकवि कालिदास 
ने भी अपने मालविकाग्निमित्र नाटक में इसी बात की पुष्टि की हैऽ कि मुनियों का कहना है यह 
नाट्य तो देवताओं की ओंँखों को सुहाने वाला यज्ञ है । स्वयं महादेव ने ही उमा से विवाह करके 
अपने शरीर मेँ इसके दो भाग कर दिये है एक ताण्डव ओर दूसरा लास्य । इसमें सत्त्व, रज 
ओर तम तीनों गुण दिखलाई पडते हैँ ओर अनेक रसां मेँ लोगों के चरित्र भी दिखाई पडते है, 
इसीलिए अलग-अलग रुचि वाले लोगों के लिए प्रायः नाट्य ही एक एेसा उत्सव है जिसमें 
सबको एक सा आनन्द आता है । इस प्रसङ्ग में नाट्यशास्त्र के चतुर्थ अध्याय का यह उल्लेख 


द्रष्टव्य है- 


संगीतरत्नाकर, 7.3-8 
अभिनयदर्पण, श्लोक संख्या 2 से7 
नृत्तरत्नावली, 1.55-58 

नृत्यरत्नकोश, 1.12-14 

देवानामिदमामनन्ति मुनयः कान्तं क्रतुं चाक्षुषं 
रुद्रेणेदमुमाकृतव्यतिकरं स्वाङ्गे विभक्तं द्विधा। 
त्रैगुण्योदृभवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते 


नाद्यं भिन्नरुचोर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌।। 
मालविकाग्निमित्र, 1.4 


0 > & 3 +~ 
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प क चयक कवक क ` गि त 
गद्य कोः चिकरि = केन कक = ` 


314 त्रहतम्‌ 


रेचक तथा अङ्‌गहारों से युक्तं शिव जी को नृत्य करते देख भगवती पार्वती ने भी 
सुकुमार प्रयोगो से युक्त नृत्य किया. जिसकी सङ्गत मृदङ्ग, भेरी, पटह, भाण्ड, डिण्डिभ, 
गोमुख, पणव, दर्दुर आदि वाद्यं को बजाकर की गयी ।5 


कछ विद्वान्‌ इस अंश को प्रक्षिप्त मानते हैँ, क्योकि रेचक भेदो की वर्णना की समाप्ति 
ओर पिण्डबन्धों के विवरण के मध्य अचानक ही पार्वती के नृत्य का यह पूर्वापर सम्बन्ध होने का 
उल्लेख आता है । इसके पश्चात्‌ छन्दक आदि ताण्डव से सम्बद्ध गीत-विधि की समाप्ति पर 
"सुकमारनृत्त के स्वरूप का संक्षिप्त आख्यान प्राप्त होता है, जिसका उदेश्य देवताओं की 
वन्दना से सम्बद्ध सुकमारनृत्त को बतलाना है । यह सुकमारनृत्त श्रृङ्गार रस से युक्त होता दै 
तथा उसमें स्त्रियों ओर पुरुषों के प्रणयाभिभूत अवस्था वाले एेसे कथोपकथन रहते हँ जो कि 
स्मर-प्रेरित दशा में उदृभूत हो ।' 


इसके तुरन्त बाद भरत मुनि नाट्य-प्रयोग मेँ उन अवसरों का निर्देश करने लगते हैँ 
जर्हा नृत्त की योजना की जा सकती हे । इरी प्रसङ्ग म वे कहते हैँ कि जर्हौँ स्त्री-पुरुष पात्रों 
का श्रृङ्गार रस से सम्बद्ध या प्रणयात्मक गान हो व्हौँ देवी पार्वती द्वारा रचित ललित 
अङ्गहारो से पूर्णं नत्त की योजना की जानी चाहिए ।8 


इन विवरणों से इतना तो स्पष्ट है कि नाट्यशास्त्र मेँ जिस प्रकार नाटय-प्रयोग को 
सुकुमार ओर आविद्ध इन दो भेदो में विभक्त किया गया है उसी प्रकार उसमें नृत्त के भी दो 
भद माने गये है उद्धत ओर सुकुमार नृत्त। इनमें से प्रथम उद्धतनृत्त के स्रष्टा भगवन्‌ शिव ह 
तथा सुकुमार नृत्त की सृष्टि भगवती पार्वती ने की है। 


भरत मुनि का कथन है कि भगवान्‌ शिव ने रेचक, अङ्गहार तथा पिण्डबन्धों का 
सर्जन-कार्य पूर्ण कर उन्हें तण्डु मुनि को प्रदान किया। तण्डु मुनि ने उन्हें गान तथा भाण्डवाद्य 
से संयुक्त कर जिस नृत्त प्रयोग की सर्जना की वह “ताण्डव नाम से प्रसिद्ध हुआ । किन्तु 
1 ८ > 
6. रेचकेरङ्गहारश्च नृत्यन्तं वीक्ष्य शङ्करम्‌ 
सुकमारप्रयोगेण नृत्यतिरम च पार्वती।। 
मृदङ्गभेरीपटदहैर्माण्डडण्डिमगोमुयैः। 
पणवर्दरदुरेश्चैव रार्वातोद्यैः प्रवादितैः।। 
नाट्यशास्त्र, 4.251-53 
7. देवस्तुत्याश्रयं येतत्‌ सुकुमारं निबोधत्‌। 
स्त्रीपुंसयोरतु संलापो यरतु कामसमुद्भवः। 
तज्ज्ञेयं रुदुमारं हि श्रृड्गारसम्भवम्‌।। 
तदेव, 4.308 
8. यत्तु श्रङगारसम्बद्धं गानं स्त्रीपुरुषाश्रयम्‌। 
देवीकृतैरङगहारैर्तलितैरततत्प्रयोजयेत्‌ | 
तदेव, 4.318 
9. रेचका अङगहाराश्य पिण्डीवन्धास्तथैव च। 
स्रष्टवाभगवता दत्तारतण्डवे मुनये तदा।। 
तेनापि हि ततः सम्यग्गानभाण्डसमन्वितः। 
नृत्तप्रयोगो स्रष्टो यः सा ताण्डव इति रमृतः।। नाट्यशास्त्र, 4.261-62 
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उन्होने सुकुमार नृत्त प्रयोग को कहीं भी “लास्य” नाम नहीं दिया है ओर न ही उसकं आधारभूत 
तत्त्वों की चर्चा की हे। लास्य शब्द का नाट्यशास्त्र में उल्लेख “लास्याङ्ग” के रूप में 20वं 
अध्याय में प्राप्त होता है। इस लास्याङग शब्द की विद्वानों ने दो प्रकार से व्याख्या की है- 
1. ““लास्यमङ्गं यस्याः“ अर्थात्‌ जिनमें लास्य अङ्ग होता है या जिसमें समस्त अभिनय लास्य 
कं अङ्गभूत होकर रहते हो, 2. "लास्यस्य अङ्गम्‌ इति लास्याङ्गम्‌ ।' अर्थात्‌ जो लास्य के 
अङ्ग हें ।'० इनमें से हम चाहं किसी भी व्युत्पत्ति को स्वीकार करै. किन्तु यह तो सिद्धि हो ही 
जाता हे कि नाट्यशास्त्र लास्य के अस्तित्व को स्वीकार करता है ओर यह लास्य अन्य कुछ नहीं 
सुकुमार नृत्त प्रयोग ही है। अन्य परवर्ती शास्त्रकारों ने भी लास्य के सम्बन्ध मे प्रायः एसे ही 
विचार व्यक्त किये हं । उदाहरण के लिए कतिपय प्रमुख शास्त्रकार के लास्य-लक्षण 


विचारणीय हें | " 
लास्य के उपर्युक्त लक्षणों पर समग्र रूप से विचार करने पर इसका स्वरूप इस प्रकार 
उभरकर सामने आता है- लास्य एक सुकुमार नृत्त का वह प्रकार है जो प्रायः स्त्रियों द्वारा ही 


10. संरकृत हिन्दी कोश, पृ. 877 
11. लास्यं तु युकूमारराङगं मकरध्वजवर्घनम्‌। 
सगीतरत्नाकर, 7.30 
12. भावः स्त्रीपुंसयोर्लासरतदर्थः तनन साघु वा। 
लास्यं मनसिजोल्लासहेतुमृद्वड गहारवत्‌ | । 
देव्यै देवोपदिष्टत्वात्‌ प्रायः स्त्रीभिः प्रयुज्यते । 
नृत्तरत्नावली, 1.57-58 
13. ललना ललितैरडगरचनोपचितैः शुमैः। 
प्रयोगैः सुकुमारैर्यत्‌ साधितं लास्यमत्र तत्‌।। 
लासः रत्नीपुरसयोभवरतन्र हीयेत्त॒तद्धिते। 
साघावर्थे लास्यशब्दः कामोल्लसनहेतुकः।। 
मृद्डगहारकरणे चारी चरणकोमलः। 
नृत्तरत्नकोश,. 1.1.287-88 


14. रुकुमारैः स्त्रीरयितैः प्रयोगैर्लस्यमुच्यते। 
विप्रदास. भरतकोश,. पृ. 828 


15. लास्यं तु सुकूमाराङ्गमकरध्वजवर्धनम्‌। 
सडगीतनारायण, भरतकोश, पृ. 828 


16. पुन्नृत्यं ताण्डवं नाम स्त्रीनृत्यं लास्यमुच्यते। 
सङ्गीतदामोदर, 4 पृ. 68 


17. हरतदृष्ट्याप्यमिनयं लास्यं रसनिरन्तरम्‌। 
ओमापतम्‌, 33.52 


18. लास्यं तु युकुमाराङगं रसभावसमन्वितम्‌। 
कटाक्षमुखरागादिरञ्जितं कामदीपनम्‌।। 
सङगीतसारोद्धार, 7.8 


19. यौवनस्त्रीविलासिन्यः कामभावविचक्षणाः। 
यदङ्गहारवैदग्ध्यात्‌ कर्यु्लास्यमुदीरितम्‌।। 
सड गीतदर्पण,. नू. अ, श्लोक 126 
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प्रयोज्य हे । यह श्रृङ्गार रस प्रधान है ओर नायक-नायिका में कामोदृभेद का हेतु है । रस-भाव 
से समन्वित ओर कटाक्ष, मुखराग आदि से रञ्जित है । काम-भाव-विचक्षणा विलासिनी युवतिर्यो 
इसे मृदु अङ्गहार, करण, चारी आदि के साथ वैदग्ध्यपूर्ण रीति से करती है । 


लास्य नर्तन विधि- 


इस लास्य की नर्तन-विधि के निरूपण में भरत-कोश मेँ राणा हम्मीर का मत इस 
प्रकार उद्धृत किया गया हे कि जब अङ्गो से गीत को व्यावर्तित करे, पैरों से ताल दिखा 
तथा ओंखों से भाव प्रदर्शित करं तब उसे लास्य नृत्य कहते हँ 2 इसी आशय के श्लोक 
सङ्गीतदर्पणः' तथा अभिनयदर्पणः में यत्किञ्चित्‌ परिवर्तित रूप में द्रष्टव्य हैँ । एक ही श्लोक 
के यत्किञ्चित्‌ परिवर्तित उपर्युक्त तीनां रूपों में लास्य नृत्य के अभिनयन व्यापार का विकासक्रम 
दृष्टिगोचर होता है । जरह हम्मीर ने अङ्गो के गीत को व्यवर्तित करने अर्थात्‌ गीत की 
शब्दावली के अनुसार अङ्ग-सञ्चालन की बात कही है, वहीं सङ्गीत-दर्पणकार अङ्ग से 
गीत का अवलम्बन अर्थात्‌ सहारा या आधार लेने ओर हस्ताभिनयों से गीत के अर्थो को प्रदर्शित 
करने का निर्देश देता है । इसका तात्पर्य यह है कि हम्मीर की परिभाषा के अनुसार गीत स्वयं 
नर्तकी भी गा सकती है ओर कोई अन्य भी। इसी प्रकार उस गीत पर अङ्ग-सञ्चालन 
अर्थाभिव्यविति पूर्ण भी हो सकता है ओर केवल सौन्दर्यवर्धक भी। जबकि दर्पणकार ने 
अङ्गेनालम्बेद्गीतं“ मे अङ्ग शब्द को एक वचन मे प्रयुक्त कर. किसी अङ्गविशेष की ओर 
सङ्कंत किया है ओर यह अङ्गविशेष मह ही हो सकता है, जिससे गीत का आधार ग्रहण 
किया जा सके । इसका तात्पर्य यह हुआ कि नर्तकी को स्वयं अपने मँह से गाते हुए नृत्य करना 
चाहिए । “हस्तेनार्थ प्रदर्शयेत्‌” कहकर वे इस ओर सङ्केत करते हँ कि लास्यनृत्य का 
गीताभिनयन अर्थामिव्यकित्ति से पूर्ण होना चाहिए । सङ्गीतदर्पण के “अङ्गेन” शब्द से विभ्रम हो 
सकता हे- इस बात को लक्ष्य कर अभिनयदर्पणकार ने “आस्येनालम्बयेद्‌ गीतम्‌” पाठ रखा है | 
आस्य का अर्थ मुख होता है, उससे गीत का आधार लं । इस प्रकार जब नर्तकी मह से गाना 


गाये, हाथ की मुद्राओं से उस गीत के अर्थ प्रदर्शित कर, नेत्रों से भाव दिखाये ओर पैर से ताल 
का ठोका दे, तब लास्य नृत्य होता है। 


हम्मीर के उपर्युक्तं श्लोक की निरन्तरता में ही लास्य की नर्तन-विधि सम्बन्धी एक 
ओर श्लोक भरतकोश में प्राप्त होता है |> अभिनयदर्पण मँ भी यह उपर्युक्त क्रम मेँ ही प्राप्त होता 
20. अङ्गैव्यविर्तने गीतं पादाभ्यां तालदर्शनम्‌। 
दृष्टिभ्यां भावयेदभावं लास्यं नृत्यं तदुच्यते ।। 
भरतकोश, पृ. 828 
21. अङ्गेनालम्बयेद्गीतं हस्तेनार्थं प्रद्शयेत्‌। 
चक्षुर्म्या भावमित्याहुः पादाभ्यां तालनिर्णयः।। 
सङ्गीतदर्पण, चृत्याध्याय, श्लोक 111 
22. आस्येनालम्बयेद्‌ गीतं हस्तेनार्थं प्रदर्शयेत्‌ । 
चक्षुर्भ्यां दश्येद्‌ भावं पादाभ्यां तालमाचरेत्‌।। 
अभिनयदर्पण, 36 
23. यतो हस्तस्ततो दृष्टिर्यतो दृष्टिस्ततो लयः। 
यतो लयस्ततो भावो यतो भावस्ततो रसः।। भरतकोश, 
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हे. किन्तु वर्ह “लयः के स्थान पर “मनः” पाठ मिलता है, जो अधिक उचित प्रतीत होता हैः 
क्योकि भाव मन का विषय है, लय का नहीं । इस श्लोक का अर्थ है- जरह हाथ हो वहीं दृष्टि 
रहे, जर्हौ दृष्टि हो वहीं मन रहे, जर्हौ मन है वहीं भाव होता है ओर जहौँ भाव है वहीं रस है। 
लास्य-भेद :- 

सङ्गीतनारायण,* सङ्गीतदामोदर आदि ग्रन्थो मेँ लास्य दो प्रकार का बताया गया 
हे- 1. रणुरित ओर 2. यौवत । सङ्गीतदामोदर में “स्फुरित” को “छुरित“ कहा गया हैर तथा 
इनका लक्षण इस प्रकार दिया गया है कि- 


1. स्फुरित या छुरित लास्य- 
जहो रङ्गमञ्च पर नाटक के किसी अङ्क मेँ नायक-नायिका अभिनयो. भावों. रसो 


आलिङ्गन, चुम्बनं से नृत्य करते हैँ वहीं “स्फुरित” या “छुरित“ लास्य होता है ।ॐ 


2. यौवत लास्य- 

जर्हौ नटि्यौ (नर्तकिर्यो) वशीकरण विद्या के समान मधुर रङ्गलीलाओं से नृत्य करती 
हं वह “यौवत” लास्य माना जाता हे |य 

इससे य्ह यह तात्पर्य ग्रहण किया जा सकता है कि किसी नाटकादि रूपक भेदो मेँ 
नायक- नायिका का प्रणयगत सामीप्य दिखाने के लिए जब लास्य नृत्य की योजना की जाये 
तब उसे स्फुरित या छुरित लास्य करहंगे ओर जब एक या अनेक नर्तकिर्यो स्वतन्त्र रूप से किसी 
सभा में श्रृङ्गाररसपूर्ण मनमोहक नृत्य करती हैँ तब उसे यौवत लास्य कहा जाएगा। 


राधागोविन्द, संगीतसार आदि कतिपय ग्रन्थो मेँ लास्य के तीन भेद बताये गये हँ 
विषम, विकट ओर लघु । वस्तुतः ये ताण्डव नृत्य के भेद हँ । सङ्गीतरत्नाकर मेँ इनका व्याख्यान 
लास्य-लक्षण के तुरन्त बाद आया है । अतः कदाचित्‌ भ्रमवश इन्हें लास्य-भेद मान लिया गया है| 


लास्याङ्ग- 
जेसा कि पूर्वमेंदही कहा जा चुका है कि नाट्य-शास्त्र में लास्य शब्द केवल 
लास्याङ्ग के रूप में 19वें अध्याय में ही प्राप्त होता है। इन लास्याङ्गों का विवरण 
भावप्रकाशन, दशरूपक, साहित्यदर्पण, नाट्यदर्पण आदि साहित्य शास्त्रीय ग्रन्थों में भी प्राप्त 
होता है ओर नृत्तरत्नावली, नृत्यरत्नकोष आदि कतिपय नृत्यशास्त्रीय ग्रन्थों मे भी। कुछ 
विचारकों ने इन्हं लास्य के रूप में माना है तो अन्य ने उन्हे लास्य के विभेद के रूप में। वस्तुतः 
जैसे भरत द्वारा वर्णित दशरूपक भेदो में एक “वीथी नामक रूपक होता है, इस वीथी के तेरह 
अङ्गो की आवश्यकतानुसार नाटक, प्रकरण आदि बडे आकार वाले रूपकं की प्रस्तावना मेँ या 
अन्यत्र भी योजना की जा सकती है, ठीक वैसे ही ये नाटकोपयोगी लास्य-विधि के अङ्ग हैँ 


24. स्फुरितं यौवते चेति लास्यं द्विविधं मतम्‌। संगीतनारायण, भरतकोश, पृ. 929 
25. छुरितं यौवतञ्चेति लास्यं दिविधमुच्यते। सङ्गीतदामोदरः, पृ. 69 


26. यत्राडकेऽभिनयैभवि........ 
नायिकानायकौ रङ्गे नृत्यतश्छुरिलं हि तत्‌।। 


27. मधुरं रङ्गलीलाभिर्नटीमिर्यत्र॒नृत्यते। 
वशीकरणावेद्याभं तल्लास्यं यौवतं मतम्‌।। 
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जो वीथी से ही उत्पन्न है तथा भाण नामक रूपक-भेद के समान एक-पात्रीय हे । यह पात्र भी 
कोई नारी रही हो सकती हे । इसके प्रसङ्ग प्रकरण नामक रूपक भेद की अपेक्षा थोडे हल्के होते 
है तथा किसी परिचित की प्रणय भैत्री (संस्तवयुक्त) से सम्बद्ध तथा अनेक भावों से पूर्ण होते 
ह २ इन लास्याङगो को नाटकोपयोगी मानकर ही साहित्यदर्पण आदि काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में 
न केवल इन्दं स्थान दिया गया है, अपितु उदाहरण स्वरूप यह भी बताया गया है कि 
किस-किस नाटक मे किस-किस लास्याङ्ग का किस-किस प्रकार प्रयोग किया गया है। 
दूसरी ओर जब हम इन लास्याङ्गों के लक्षणो की ओर दृष्टिपात किया जाता है तब पाया जाता 
है कि केवल गेयपद के एकं प्रक्षिप्त लक्षण मे जो नाट्यशास्त्र के बडौदा संस्करण की 
पादटिप्पणी में दिया गया दै, मं ही “नृत्यति” शब्द आता है तथा “सैन्धव के लक्षण मेँ “करण. 
शब्द मिलता है. यद्यपि इसे बहुत विश्वासपूर्वक “नृत्तकरण नहीं माना जा सकता है. क्योकि 
नाट्यशास्त्र मे करण शब्द अनेक अर्थो में प्रयुक्त हुआ हे । इरी प्रकार “गीताभिनयम्‌” शब्द भी 
“द्विमूढक"* के लक्षण मे केवल एक बार आया है, शेष में तो कोई वियोगिनी नायिका अपने स्थान 
पर वैटी हुई गीत गा रही है या प्रिय के चित्र को देखकर मन बहला रही है अथवा प्रिय के दोषी 
होने पर भी उससे मिलने को उद्यत हो रही हे । इन लक्षणों के आघार पर इन लास्याङगों को . 
कथमपि नृत्य भेद स्वीकार नहीं किया जा सकता है; किन्तु नृत्यशास्त्रियों के लिए लास्य का 
सवसे प्राचीन प्रमाण ये लास्याङ्ग ही हैं । अतः न केवल लास्य के प्रसङ्ग में इनका सश्रद्धा 
उल्लेख किया गया हे. अपितु नृत्याचार्यो ने इनके अनुरूप ही नृत्य की स्वरूप-रचना करने का 
प्रयास किया हे। इनमें से अधिकांश लास्याङ्गों मे कोई नायिका किसी गीत पर भावपूर्ण 
अभिनय करती वतायी गयी हे । किसी गीत पर भाव-तालयुक्त अभिनयन-व्यापार ही तो नृत्य 
हे. जसा किं अभिनयदर्पण में कहा गया है | 


इसी से धीरे-धीरे यह धारणा बलवती होती गयी है कि शिव जी से उद्भूत ताण्डव 
ही “नृत्त है जो पुरुषों कं द्वारा किये जाने योग्य है ओर भगवती पार्वती ने व्युत्पन्न लास्य ही 


“नृत्य” हे, जो स्त्रियो दवारा प्रयोज्य है । अस्तु नाट्यशास्त्र मेँ इन द्वादश लास्याङ्गों के लक्षण 
इस प्रकार दिये गये ह- 


1. गेयपद- तन्त्री या भाण्ड वाद्य (मृदङ्गादि) से युक्त होकर आसनो पर बैठे हुए 
गायक-गण जव शुष्कं गान (तराना के समान निरर्थक गीत), प्रस्तुत कर रहे हों तव उसे 
“गेयपद” कहते हे | अथवा जव कोई वैठी हई नारी अपने प्रिय के गुणों से अन्वित गीत को 
साङ्गोपाङ्ग विधान से गाती हुई नृत्य करती है तो उसे “गेयपद कहते हैँ | 


28. अन्यान्यपि लास्यविधावङ्गानि तु नाटकोपयोगिनि। 
अस्माद्‌ विनिःसृतानि तु भाण इवैकप्रयोज्यानि ।। 
भाणाकृतिवल्लास्यं विज्ञेयं त्वेकपात्रहार्यञ्च। 
प्रकरणवदृह्यकार्यासिंरतवयुक्तं विविधमावज्ञेयम्‌।। नाट्यशास्त्र, 20.133-34 
29. नृत्यं गीताभिनयं भावतालयुतं भवेत्‌। अभिनयदर्पण, 35 . 
30. आसनेपूपविष्टैर्यत्‌ तन्त्रीभाण्डोपवृहितम्‌। 
गायनैर्गीयते शुष्कं तद्‌ गेयपदमुच्यते ।। 


या नृत्यत्यासीना नारी गेये प्रियगुणान्वितम्‌। 
साडगोपाडगविधानेन तद्‌ गेयपदमुच्यते।। नाद्‌यशास्त्र, 20.137-38 
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2. स्थितपाद्य- जव अपने आसन पर वैटठी हुई विरहिणी नायिका कामाग्नि से 
दग्ध होकर प्राकृत भाषा में गान करती हं तव उसे “रिथितपाट्य कहा जाता है ।>' 


3. आरीन- जव कोड नायिका विना प्रसाधन कं ही चिन्ता ओर शोक युक्त वैटी बार-बार 
टेढी निगाह से देखने लगे. तव उरे आसीन कहा जाता हं | 

4. पुष्पगण्डिका- जर्हा कोड नारी पुरुष वेश धारण कर सखियों के विनोद कं लिए ललित 
सस्कृत मे गान करती है तव उसे “पुष्पगण्डिका कहते हं ।33 


5. प्रच्छेदक- जव (वियोगिनी) नारियों चन्दिका के ताप से तप्तं होकर नायक कं 
अपराधी होने पर भी उससे मिलने को उत्कण्ठित हो जायें तो उसे प्रच्छेदक जानना चाहिए 4 


6. त्रिमूढक- जव कोड नाट्‌य-रचना समवृत्तो से तथा अनेक उदात्त मानवी भावनाओं सं 
युक्त हो तथा न तो अधिक कठोर हो ओर न दीर्घ समास वाली हो तो उसे "त्रिमूढक कहा जाता हं {ॐ 


१ 


7. सैन्धव- जव कोई पात्र अपना सङ्कंत-स्थल गुप्त रखने में असफल होकर अपनी 
वेदना अभिव्यक्त करने के लिए प्राकृत भाषा से युक्त कोई रचना करणो के प्रदर्शन कं साथ प्रस्तुत 
करता है तव उसे “सैन्धव” कहा जाता है |ॐ 

8. द्विमूढक- जव किसी वहाने से चतुरक्ष पदों का मङ्गलकारी अर्थो वाला कोड गीत 
सुस्पष्ट भाव ओर रसां से युक्त अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाये तब उसे “द्विमूढक“ समङ्जना 
चाहिए | 


31. प्राकृतं या वियुक्ता तु पदठेदारःनसंस्थिता। 
मदनानलतप्ताडगी स्थितपाद्य तदुच्यते।। 


तदेव, 20.139 
32. सारीनमास्यते यत्र चिन्ताशोकसमन्वितम्‌। 
अप्रसाधितगात्रं च जिह्यदृष्टिनिरीक्षितम्‌।। 
तदेव, 20.140 
33. यत्न स्त्री नरवेषेण ललितं संस्कृतं पठेत्‌ । 
सखीनान्तु विनोदाय सा ज्ञेया पुष्पगण्डिका || 
तदेव, 20.141 
34. प्रच्छेदकः स विज्ञेयो यत्र चन्द्रातपाहताः। 
स्त्रियः प्रियेषु सज्जन्ते हयपि विप्रियकारिषु ।। 
तदेव, 20.142 
35. अनिष्टुरस्वल्पपद समवृत्तैरलङ्कूतम्‌। 
नाट्यं पुरुषभावादय त्रिमूढकमुदाहतम्‌। ! 
तदेव, 20.143 
36. पात्रं विभ्रष्टसङ्केतं सुव्यक्तकरणान्वितम्‌। 
प्राकृतैर्वचनैर्युक्तं विदुः रौन्धवकं बुधाः।। 
तदेव, 20.144 
37. शुभार्थगीताभिनयं चतुरस्रपदक्रमम्‌। 
स्पष्टभावरसोपेतं व्याजचेष्ट द्विमूढकम्‌ ।। 
तदेव, 20.145 
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9. उत्तमोत्तमक- अनेक रसो से परिपूर्ण, विचित्र श्लोकवन्ध से युक्त तथा हेलाभाव से 
विभूषित “उत्तमोत्तमक होता हे ।ॐ8 


10. विचित्र पद- जब कोई बाला कामाग्नि से सन्तप्त होकर प्रिय की प्रतिकृति (चित्र) को 
देखती इई अपना मन बहलाती हो तो उसे (विचित्र पद) समञ्यना चाहिए 19 


11. उक्त-प्रत्युक्त- विचित्र गीतों में ग्रथित प्रश्न तथा उत्तर से युक्त जो संवाद क्रोध या 
प्रसन्नता के कारण हो रहे हों या कभी-कभी कुछ निन्द्य या आक्षेपपूर्ण शब्दावली भी उसमें समायोजित 
रहं तो उसे -उक्त-प्रत्युक्त' नामक लास्याङ्ग जानना चाहिए ॥* 


12. भावित- जब कोई नारी मदनानल से सन्तप्त होती हुई अपने प्रिय को स्वप्न में देखने 
के पश्चात्‌ उस दशा को विविध भावों से प्रकट करती हो तव उसे “भावित समञ्ञना चाहिए ५ 


नाट्यशास्त्र के 31वे अध्याय में इन लास्याङ्गों का स्वर-ताल विधान अत्यन्त विस्तार से 
बताया गया हे । इन लास्याङ्गों का प्रस्तुतीकरण कितना नियमवद्ध ओर दुरूह था इसका अनुमान हम 
“स्थितपाठ्य” नामक लास्याङ्ग के इस विवरण से लगाया जा सकता है। भरत मुनि कहते है- 
स्थितपाद्य को भौमी चारियों से युक्त कर प्रयोग करना चाहिए । नृत्यकाल मेँ तथा वाद्य-वादन में 
गीताङ्गों के ग्रह-मोक्ष प्रारम्भ ओर समाप्ति की जो विधि बतलायी गयी है उसे प्रायशः लास्यमेंभी 
प्रयुक्त किया जाता हे । स्थितपाद्य का विधान यह है कि इसमें एक दो वृत्तं को पञ्चपाणि ताल में 
गाया जाता है ओर दो खञ्जको (्रुवागीतों का एक प्रकार) को दो कला के चञ्चतपुट ताल में प्रस्तुत 
किया जाता हे। यह यथाक्षर स्वरूप वाली होती है जिसमे आठ सन्निपात रखे जाते हें ओर इसकी 
समाप्ति द्विकल चञ्चतुपुट ताल मं द्रुत लय में होती हि।॥ 





38. उत्तमोत्तमक विद्यादनेकरससंश्रयम्‌। 
विचित्रैः श्लोकबन्धैश्च हेलाभावविभूषितम्‌ | 
तदेव, 20.146 
39. यदि प्रतिकृतिं दृष्ट्वा विनोदयति मानसम्‌। 
मदनानलतप्ताङ्गी विचित्रपदमुच्यते || 
तदेव, 20.147 
40. कोपप्रसादजनितं साधिक्षेपपदाश्रयम्‌। 
उक्तप्रत्युक्तमेव स्यात्‌ चित्रगीतार्थयोजितम्‌।। 
तदेव, 20.148 
41. दृष्ट्वा स्वप्ने प्रियं यत्र मदनानलतापिता। 
करोति विविधान्‌ भावान्‌ तद्दैभावितमुच्यते।। 
तदेव, 20.149 


42. स्थितपाठ्यं पुनश्चैव  भौमीचारीभिरविन्तम्‌। 
नृत्तकाले च वाद्ये च ग्रहमोक्षे तथैव च।। 
गीताङ्गानां विधिर्यः स्यात्‌ स लास्ये प्रायशः स्मृता। 
स्थितपादयस्य वक्ष्यामि विधानं चाप्यतः परम्‌।। 
वृत्तमेकमथ दवे वा योजयेत्‌ पञ्चपाणिना। 
अतः परञ्च दवे भूयः खञ्जके सम्प्रयोजयेत्‌ ।। 
चञ्चत्पुटेन कर्तव्या द्विकलेन ततः परम्‌। 
यथाक्षरेण चायुक्ता सन्निपातैस्सथष्टमिः।। 
अवसाने तु योक्तव्यं त्वरितं पञ्चपाणिना। 
द्विकलेनेति कर्तव्यं स्थितपाठ्यं प्रयोक्तृभिः।। तदेव, 31.433 तथा, 441.44 
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देशी लास्यांग :- 

भरतोक्त उपर्युक्तं लास्याङगों के अतिरिक्त सङ्गीत के मध्यकालीन लक्षण ग्रन्थो में कतिपय 
देशी लास्याङगों का वर्णन प्राप्त होता है । देशी के सन्दर्भ में लास्य की चर्चा करने वाले सम्भवतः प्रथम 
शास्त्रकार राजा भोज ह, किन्तु देशी लास्याङ्गों का सबसे प्राचीन विवरण सङ्गीतरत्नाकर में प्राप्त 
हे । वस्तुतः शाङ्ग्देव लास्याङ्ग की चर्चा देशी कं प्रसङ्ग में ही करते ह. जबकि अन्य शास्त्रकार 
प्रथमतः भरतोक्त॒लास्याङगों का विवरण प्रस्तुत करते है तव देशी की चर्चा प्रारम्भ करते है। 
सङगीतरत्नाकर में 10 देशी स्याङ्गों का वर्णन प्राप्त होता है। देशी लास्याङ्गों का सबसे व्यवस्थित 
विवरण पार्वदेवकृत सङ्गीतसमयसार में प्राप्त होता है, जहो 18 देशी लास्याङ्गों का वणन किया 
गया हेै। इस प्रसङ्ग में अन्य महत्त्वपूर्णं ग्रन्थकार जाय सेनापति है, जिन्होने नृत्तरत्नावली मं 
सर्वाधिक 46 देशी लास्याङ्गों का विवरण प्रस्तुत किया गया है । सङ्गीत-चिन्तामणि मं 21 देशी 
लास्याङ्गों का वर्णन उपलब्ध है । इसी प्रकार सोमेश्वर आदि कतिपय अन्य शास्त्रकार भी हं. जिन्दीने 
देशी लास्याङ्गों के विषय मे लिखा हे। 

भरतोक्तं लास्याङ्ग ओर इन देशी लास्याडगों मे तात्विक भेद हे । जर्हां नादट्यशास्त्रीय 
लास्याङ्ग भाण के समान एक सम्पूर्ण रङ्गमञ्चीय प्रस्तुति है, वरहा ये देशी लास्याङ्ग किसी भी नृत्य 
प्रदर्शन के सौन्दर्य ओर लालित्य की श्रीवृद्धि करने वाली सङक्षप्त आङ्गिक क्रिया में है जिनमं से 
रेखा, सौष्टव आदि कछ एेसे भी लास्याङ्ग हँ जिन्हें अन्य शास्त्रकारों ने लास्याङ्ग नाम न देते हुए 
भी नृत्य मे उनका महत्त्व प्राणों के समान माना है । उदाहरण के लिए रेखा नामकं देशी लास्याङ्ग 
को लिया जा सकता है । जब प्रत्येक अङ्ग अपनी उचित स्थिति में तथा प्रत्येक ्युकाव, मोड तथा 
घुमाव उचित कोण में हो तव उसे रेखा कहा जाता है « सङ्गीतरत्नाकर में दशविध देशी लास्याङ्गों 
की वर्णना के तुरन्त बाद रेखा का एेसा ही लक्षण दिया गया है ।५ नन्दिकेश्वर ने इसे पात्र कं प्राण 
के समान दस गुणों मेँ से एक माना है | जबकि भरतकोष में उद्धृत राणा कुम्भा के मत में इसे नृत्य 
मे प्राण समान दश महत्त्वपूर्ण तत्त्वों मे प्रथम स्थान दिया गया है | 


इसी प्रकार “सौष्ठव वह अङ्गस्थिति है जिसमें वक्ष भाग को थोड़ा उभारकर रखा जाता 
है ओर इस हेतु घुटनों को मोडने के साथ ही शरीर के ऊपरी भाग को कमर से थोडा आगे की ओर 
दुका दिया जाता है । भरतनाट्यम्‌ में नृत्याङ्गनाओं को नृत्यारम्म मे इसी स्थिति मं देखा जा सकता 





43. अङ्गानां यत्न सर्वेषां मिथः शोभाविधायिनाम्‌। 
सौष्ठवे सन्निविष्टानां स्वक्षत्रेषु यदा स्थितिः।। 


हरेदखिलचित्तानि सा रेखेत्यभिधीयते।। 
नृत्तरत्नावली, 6.127 


44. शिरोनेत्रकरादीनामङ्गानां मेलने सति। 


कायस्थितिर्मनोनेत्रहारी रेखा प्रकीर्तिता ।। 
सङ्गीतरत्नाकर, 7.1216 


45. जवः स्थिरत्वं रेखा च भ्रमरी दृष्टिरश्नमा। 


मेधा श्रद्धावचो गीतं पात्रप्राणाः दश स्मृताः।। 
अभिनयदर्पण, 27 


46. रेखा च स्थिरताले गोभ्रमरी दृष्टिरश्मयः। 
परीतिर्मेधावचो गीतं नृत्ये प्राणाः दशोदिता।। 
तदेव, 
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322 त्रहतम्‌ 


है 1 भरत सहित समसत शारत्रकारों ने सौन्दर्याधान की दृष्टि से करणो, अङ्गहारों, लास्याङ्गों आदि 
भे इसकी योजना करने का स्थान-स्थान पर निर्देश दिया हे। 


वर्तमान शास्त्रीय नृत्य शेलियों की स्वरूप-रचना में इन देशी लारयाङ्ग तत्त्वो का महत्त्वपूर्ण 

योगदान रहा हे । उदाहरण कं लिए “धसक नामक लास्याङ्ग का ही अपभ्रंश कथक नृत्य का 
"कसक" ओर “मसृणता" का ही “मसक“ है | “रहर” का ही रूपान्तर “थर” है । इसी प्रकार चालि 
ओर डाल को चाल-ढाल, लली या लढी को लड़ी, का को ोकी-इमकी के निकट देखा जा सकता 
है ! गीतवाद्यता, अभिनय, लय, अङगहार, अङ्ग, अनङ्ग, विवर्तन, विहसी, तल, वितल आदि 
लास्याङ्गों के नाम कथक की पारम्परिकं शब्दावली मे, पदयो, छन्दो ओर कवित्तों मेँ बहुशः देखे जा 
सकंते ह । इसी प्रकार कथक के उरप, तिरप, सुलप, उरमई, धिलाङ्ग आदि पारम्परिकं अङ्गो को 
सहज ही देशी लास्याङ्गों की श्रेणी मे रखा जा सकता है । अन्य शारत्रीय नृत्यशेलियों को भी इसी 

परिग्रे््य मे देखा जा सकता हे । वस्तुतः जिन क्षेत्रो मे जिन-जिन देशी लास्याङ्गों का जिस-जिस 

रूप मे विकास हुआ हे वरहा- वरहो के शास्त्रकारों ने उनका उन-उन नामों तथा लक्षणों के साथ वर्णन 

कर दिया है, अतः इनमे एकरूपता का अभाव है ! न केवल ये देशी लास्याङ्ग अपितु चारी, रथान, 

चालक भेद, पाटमणि आदि समस्त देशी तत्व स्वतन्त्र रूप से अध्ययन तथा शोध की अपेक्षा रखते 


हे । उसके पश्चात्‌ ही विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों के क्रमिक विकास तथा अन्तः सम्बन्धं का वास्तविक 
ज्ञान हो सकता हे । 


लास्य का विकास :- 


लास्य सम्बन्धी उपर्युक्तं समस्त उल्लेखो पर समग्र रूप से विचार करने पर जो तथ्य 
उभरकर सामने आते हँ वे इस प्रकार है 


(1) नाट्यशास्त्र के साक्ष्य पर यह तो प्रमाणित होता है कि (क) शिवजी के उद्धत ताण्डव 
नृत्त कं समानान्तर भगवती पार्वती द्वारा सुकुमार नृत्त की उद्भावना की गयी" तथा (ख) जैसा कि 
अभिनवगुप्त ने लिखा है कि नाट्यशास्त्र के चतुर्थ अध्याय में वर्णित करण-अङगहारों मेँ से विद्युद्प्रान्त, 
गरुड्प्लुत आदि उद्धत कोटि के हें जो महेश्वर द्वारा प्रयुक्त हुए हैँ, जवकि तलपुष्पपुट, लीन, नितम्ब 
आदि ललित या सुकुमार कोटि के है, जो देवी पार्वती द्वारा सृष्ट है ॥ इन ललित अङ्गहारो से ही 
युकुमारनृत्त की रचना हई है । (ग) शिव जी ने भरत द्वारा प्रदर्शित नाट्य-प्रयोग के पूर्वरङ्ग में ही 
नृत्त की योजना करने का निर्देश दिया था तथा जैसा कि अभिनवगुप्त का कथन है कि समवकार 
आदि जो उद्धत या आविद्ध प्रकार के रूपक भेद हैँ उनके पूर्वरङ्ग में उद्धत ताण्डव की योजना की 
जानी चाहिये ओर नाटक, नाटिका, भाण आदि जो श्रृङ्गारप्रधान रूपक हैँ उनके पूर्वरङ्ग में सुकुमार 
नृत्त की | आगे मूलरूपक में भी जर्हा-जर्ह नृत्य की योजना की जा सकती है उन स्थलों की ओर 





47. रेचकैरङ्गहारैश्च नृत्यन्तं वीक्ष्य शङ्करम्‌ 
सुकमारप्रयोगेण नृत्यति स्म॒ च पार्वती।। 
ना. शा. 4.257 


48. उद्धतैरिति विदयुद्भ्रान्तगरुडप्लुतकादि प्रधानैः। 
अत्र हेतुः यतस्ते महेश्वरप्रयुक्ताः ललितेरिति तलयुष्पपुटलीननितम्बाद्या- 
रव्धैः। अत्र हेतुः यतस्ते देवीकृताः। 
अभिनवभारती, पर. 203 


4 49. पूर्वरङ्गविधावस्मिन्‌ त्वया सम्यक्प्रयोज्यताम्‌। 
| ना. शा. 4.14 


॥ > 


= 
क ० 
ककि मा्‌ = 


क क 8.० 
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सङ्केतित करते हुए नाट्यशास्त्र कहता है कि यदि रूपक का कोई भाग देवताओं की प्रार्थना से सम्बद्ध 
हो तो वहौँ मद्भरवर द्वारा निदर्शित उद्धत अङगहारों से युक्त नृत्त की योजना की जानी चाहिए, किन्तु 
जर्हो स्त्री (स श्रृङ्गार रस से सम्बद्ध प्रणयात्मक मान हो वरहा भगवती पार्वती द्वारा रचित ललित 
अङगहारों से युक्त नृत्त की योजना की जाय ॐ 


उपर्युक्त विवरण से यह सिद्ध होता है कि लास्य अपनी आरम्भिक अवस्था में विशुद्ध “नृत्त 
था। जैसा कि हम जानते हं कि ताल-लय पर आश्रित अङ्ग-सञ्चालन का कोशल नृत्त कहा जाता 
है जो भावाभिनय से रहित होता है 5 यह लास्य नृत्य का प्रथम संस्कार था जो आदिगक सौन्दर्य 
की अभिव्यक्ति करने वाले नृत्त भेद के रूप में विकसित हुआ था; किन्तु य्ह यह भी उल्लेखनीय ह 
कि नाट्यशास्त्र में नृत्त के प्रसङ्ग में कहीं भी लास्य शब्द व्यवहृत नहीं हुआ है । विद्वानों ने यहो 
उल्लिखित सुकुमार चृत्त को ही लास्य या उसका पर्याय माना हे। 


(2) नाट्य ओर नृत्त के स्वस्थ सम्मिश्रण से ही “नृत्य” की उदृभावना हुई है, जिसका श्रेय 
प्रमुख रूप से भरत मुनि को ही दिया जाता है। उन्हें एसा करने की प्रेरणा स्वयं शिव जी द्वारा ही 
प्राप्त हुई थी । वह इस प्रकार कि जव शिव जी ने अपने द्वारा आविष्कृत नत्त की शिक्षा भरत मुनि को 
प्रदान करने की अनुमति ब्रह्मा जी को दी थी तब उस नृत्त की विनियोजना नाट्य-प्रयोग मे कहां ओर 
किस प्रकार की जाय यह बतलाते हए कहा था कि पूर्वरङ्ग में वर्धमानक, आसारित, गीत ओर महागीत 
के योग में इस नृत्त के द्वारा अर्थो को भली प्रकार अभिनीत किया जा सकेगा 2 शिव का नृत्त, जेसा 
कि उसके लक्षण से स्पष्ट हँ, अभिनय (भावाभिव्यक्ति) से रहित था, तव उन्होने यह केसे कहा कि “तुम 
इसके दवारा अर्थो को ठीक प्रकार से व्यक्तं कर सकोगे।“ यहो हम एसी कल्पना कर सकते हं कि 
भरत द्वारा प्रदर्शित “त्रिपुरदाह नामक डिम (एक प्रकार का रूपक) का अभिनय देखकर शिवजी के 
मन में यह विचार उत्पनन हुआ होगा कि इस अभिनय व्यापार की योजना नृत्त मेँ करके उसके द्वारा 
भी भावाभिव्यक्ति की जा सकती है ओर इसी आधार पर उन्होने भरत को नाट्य ओर नृत्त के सम्मिश्रण 
का सङ्केत दिया हो | शिव जी के उस जरा से सङ्केत पर भरत मुनि ने नृत्त ओर अभिनय को परस्पर 
मिलाने का कार्य विस्तार से सम्पादित किया, जिससे एक नई कला को जन्म मिला, वह है- नृत्य। 


नृत्त ओर अभिनय के संयोग से एक नवीन कला रूप की सृष्टि होने का प्रमाण हमें आगे 





50. देवस्तुल्याश्रयकृतं यदङ्गं तु भवेदथ। 
माहेश्वरैरङगहारैरुद्धतैस्तत्प्रयोजयेत्‌।। 
यत्तु श्रृङ्गारसम्बद्धं स्त्रीपुरुषाश्रयम्‌। 
देवीकृतैरङ्गहारैर्ललितैस्तत्प्योजयेत्‌।। 
तदेव, 4.317-18 


51. (अ) गात्रविक्षेपमात्रं तु सर्वाभिनयवर्जितम्‌। 
आङ््गिकोक्तप्रकारेण नृत्तं नृत्तविदो विदुः।। 
सङ्गीतरत्नाकर, 7.27 
(व) नृत्तं ताललयाश्रयम्‌। 
दशरूपक, 1.9 


52. वर्धमानकयोगेषु गीतेष्वासारितेषु च। 
महागीतेषु चैवार्थान्‌ राम्यगेवाभिनेष्यसि।। 
ना. शा. 4.14-15 
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324 त्रहतम्‌ 


भी अभिनवभारती मे आचार्य कोहल के नाम से उद्धृत दो पद्यं में भी प्राप्त होता है ।8 जिनका अभिप्राय 
है कि- 

"किसी सन्ध्या काल में नृत्य करते हुए शिवजी के समक्ष नारद मुनि ने एक गीत गाया, जिसमे 
शिव जी के त्रिपुरासुर-विजय का वर्णन था। तब शिव जीने प्रसन्न होकर उस गीत के भावों का 


अभिनय किया ओर तब तण्डु से कहा- हे वत्स । नाट्य कहे जाने वाले इस अभिनय की इसी प्रकार 
ताण्डव मे योजना करो ॥ 


कोहल- कल्पित यह वृत्तान्त सिद्ध करता है किं भारत में प्रत्येक ज्ञान-विज्ञान की 
देवी-उत्पत्ति सिद्ध करने की जो पुरानी परम्परा रही है उसी का निर्वाह करते हुए भरतोपज्ञक नृत्य 
को कोहलाचार्य ने देवी गरिमा से मण्डित करने का प्रयास किया हे, जिससे कि लोगों के मन मेँ उसके 
प्रति सम्यक्‌ आस्था उत्पन्न की जा सके । इसी परम्परा का अनुसरण परवर्ती ग्रन्थकारो द्वारा भी किया 


गया है ओर नृत्य के वास्तविक स्रष्टा भरत ओर प्रचारक कोहल का नाम इस सन्दर्भ में विस्मृत हो 
गया है। 


इस प्रकार दो परस्पर भिन्न तत्त्वों (नाट्य ओर नृत्त) के साङ्कर्यं से जिस नवीन कलारूप 
की सृष्टि का अभिनव प्रयोग भरत मुनि ने किया वह प्रयोगधर्मिता तथा अनुपात-भेद से शताब्दियों तक 
चलती रही । यही कारण हे कि इस सङ्कर कला (11४7५ पगा) 9 41) को दिया गया नाम “नृत्य 
न तो नाट्यशास्त्र मे ही प्राप्त होता है ओर न कोहल ने ही इस संज्ञा का उल्लेख किया है, जिनके 
विषय में कहा जाता है कि उन्न नृत्य को माध्यम वनाकर अनेक उपरूपकों की सर्जना की, किन्तु 
इनकं लगभग तीन शताब्दियों के वाद सर्वप्रथम अमरकोष में यह “नृत्य शब्द प्राप्त होता है जो 
इस वात का प्रमाण है कि रपौचवीं शताब्दी तक यह कला अपने स्वतन्त्र अभिधान के साथ पर्याप्त 


लोकप्रिय हो चुकी थी, परन्तु उसे यह नृत्य संज्ञा कव ओर किसके द्वारा प्राप्त हुई- इसका कोई 
निश्चित प्रमाण प्राप्त नहीं होता हे। 


वस्तुतः एकल प्रदर्शन की आवश्यकता ने अभिनय के क्षेत्र में जिस एकल प्रयोज्या कला 
(5010 शि6णिण109 71) को जन्म दिया है वह है- नृत्य । कोहल के समय गायन ओर वादन के एकाकी 
प्रदर्शन की परम्परा का प्रारम्भ हो चुका था। गायन-वादन से प्राप्त आनन्द केवल श्रवण-सुख से सम्बद्ध 
होने के कारण एकाङ्गी था । इसके समानान्तर दर्शन-सुख के लिए जव अभिनेय विधाओं पर दृष्टिपात 
किया जाता हे तव प्राप्त होता है कि नाट्य-प्रयोग तो अनिवार्यतः एक सामूहिक प्रयास है ही, भरत 
ने पूर्वरङ्ग के प्रसङ्ग में जिस नृत्य की वर्णना की है वह भी “बहुनर्तकीसमायुक्त“ दै । अतः उन दोना 
कं योग से निर्मित यह नृत्य एकलप्रयोज्या कला के रूप मेँ विकसित हआ है । आज भी सम्पूर्ण भारत 
में शास्त्रीय कही जाने वाली जितनी भी नृत्य शेलिर्यो प्रचार मँ है उन सभी का अनिवार्यतः एकल प्रदर्शन 
ही होता है। 





53. संध्यायां नृत्यतः शम्भोः भक्त॒याग्रनारदः पुरा 
गावान त्रिपुरोन्गाथं तच्चित्तरत्वथ गीतके । 
चकारमिनयं प्रीतस्ततस्तण्डु च सोऽब्रवीत्‌ 
नाट्योक्ताभिनयेनेदं वत्स योजय ताण्डवम्‌।। 

अभिनवभारती, 


54. ताण्डवं नटनं नाट्यं लास्यं नृत्यं च नर्तनम्‌। 
अमरकोष, का. 1, नाट्यवर्ग, श्लो. 10 
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त न 


भगवती पार्वती का नृत्य-लास्य 325 

इस प्रसङ्ग में अन्य महत्त्वपूर्ण वात यह है कि दर्शन-सुख का विशेष सम्बन्ध स्त्री-सौन्दर्यं 
से दही रहा हे। जैसा कि कामन्दक ने कहा है“ नारी यह तो नाम ही आल्हादक है ।ॐ अतः चाहे दर्शक 
हो या कवि-कलाकार, सभी का ध्यान इस आनन्द के प्रमुख उत्स नारी पर ही केन्दित रहा हे। 
रोौन्दर्यानुभूति के द्वारा आनन्द की स्थापना करना ही कला का ध्येय है ओर इस दृष्टि से नारी कला 
की सवसे वड़ी प्रेरणा रही है । कदाचित्‌ इसी विचार रसौ नृत्य को स्त्रियों द्वारा प्रयोजनीय कला के रूप 
मं स्वीकार किया गया है | यह लास्य का द्वितीय संस्कार था ओर तव यह कहा जाने लगा कि नृत्त 
पृरूषों के किये जाने योग्य है ओर नृत्य-स्त्रियों के । दूसरे शब्दों में ताण्डव पुरूषो का नृत्य प्रकार 
वन गया ओर लास्य स्त्रियों काऽ इस नृत्य के अकेली स्त्री द्वारा प्रयोजनीव स्वरूप की प्रेरणा 
नाट्‌यशास्त्र के 20वे अध्याय मे वर्णित लास्याङगों से मिली होगी तथा उसका लास्य नाम भी वहीं से 


ग्रहण किया गया होगा| 


इस प्रकार नृत्य में जहौ एक ओर नृत्त के स्वरूप विधायक ततत्व-करण, अङगहार, चारी, 
रेचक, पिण्डवन्ध आदि का समाहार नृत्य में हो गया वहीं समस्त अभिनय-भेदों का ग्रहण भी नृत्य के 
अन्तर्गत किया जाने लगा। इसी कारण उत्तर मध्यकालीन ग्रन्थों मेँ नृत्त शब्द का प्रयोग विमिन्न जनपदों 
कं लोकनृत्यों के अर्थ में हुआ है; ओर इसी कारण शास्त्रीय नियमों के अमाव में जहौँ इस नृत्त को 
अघम त्रेणी प्राप्त हुई वहीं दूसरी ओर नाट्यशास्त्र में वर्णित गायन, वादन. ताल तथा अन्य तत्त्वो क 
लिए मतङ्ग द्वारा प्रयुक्त विशेषण “मार्ग” का प्रयोग भी “नृत्य” के लिए किया जाने लगा। 
सङड्गीतरत्नाकर में कहा गया कि नृत्यविदों में यही नृत्य “मार्ग शब्द से भी प्रसिद्ध है | 


(3) एेसा माना जाता है कि आचार्य कोहल ने इस नृत्य को आधार बनाकर अनेक उपरूपक 
की सृष्टि की थी। भाण, रासक, डोम्बी, भाणिका, नर्तनक, प्रस्थानक, हल्लीसक, काव्य, पारिजातक, 
शिल्पक, गोष्ठी, कल्पवल्ली, श्रीगदित दुर्मल्लिक, शिग्दक, रामक्रीड, प्रेरण आदि को श्री डी. आर, मंकड 
ने “नृत्य टाईप“ ही कहा ह । इसका अनुमोदन भावप्रकाशन से भी होता है । जहो कहा गया है कि 
डोम्बी, श्रीगदित, भाण, भाणी, प्रस्थानक, रासक तथा काव्य-ये सात नृत्य के भेद ह । कुछ अन्य विद्वान्‌ 
कहते हें कि ये भाणवत्‌ ही होते हैँ । इन सभी को नृत्यात्मक ही समञ्जना चाहिए । लास्य का यह 
नाद्यात्मक स्वरूप उसका तृतीय संस्कार था। शास्त्रीय ग्रन्थो मेँ कलात्मक अभिव्यञ्जना का सर्वोपरि 





55. स्त्रीति नामापि संहलादति। 
कामन्दक, 4.52 


56. नृत्त पुरूषकृतं ज्ञेयं नृत्य नारीकृतं तथा। 
नृत्तरत्नावली 


57. पुन्नृत्यताण्डवनाम स्त्रीनृत्यंलास्यमुच्यत्‌। 
सङ्गीतदामोदरः, पृ. 69 


58. तन्नृत्यं मार्गशब्देन प्रसिद्धं नृत्यवेदिनाम्‌। 
सङ्गीतदामोदर, 7.17 
59. द्रष्टव्य- टाइप्स ओंफ संस्कृत ङडामा। 
60. डोम्बी श्रीगदितं भाणः भाणी प्रस्थानकरासकाः। 
काव्यं च सप्त नृत्यस्य भेदाः स्युस्ते ऽपि भाणवत्‌।। 
इत्याहुः कंचिदन्यैतान्‌ सर्वान्‌ ऽनृत्यात्मकान्‌ विदुः।। 
भावप्रकाशन, पृ. 250 
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अभिप्रेत रस माना गया है ओर यह रस नाट्यप्रयोग का आधार है, जवकि नृत्य को भावाश्रित कहा 
जाता रहा हे 1 अतः उस सर्वोपरि स्थान को प्राप्त करने के लिए लास्य को रसाश्रित नाटयात्मक 
स्वरूप प्राप्त करना आवश्यक था | उपर्युक्त उपरूपकों के रूप में नाट्‌्यात्मक स्वरूप प्राप्त हो जाने 
के कारण ही नन्दिकेश्वर आदि आचार्यो ने नृत्य को “रसभावादिव्यञ्जनायुक्त कहना आरम्भ कर 
दिया तथा विप्रदास, राणा कुम्भा आदि ने नृत्य के दो भेद माने है नाट्यनृत्य ओर मार्ग नृत्य । जहाँ 
भावों का विसर्जन होकर रस ही प्रधानतः प्रकाशित होता है उसे “नाट्य नृत्य" कहा जाता है तथा जहौ 
भावों के प्रदर्शन में रस अनिष्पनन ही रह जाता है वह ““मार्गनृत्य“ होता हे ।53 


इस प्रकार देखा जा सकता हे किं लास्य नृत्य का विकास क्रमशः नृत्त, नृत्य ओर नाट्य 
(नृत्य- नाट्य) इन तीन चरणों में हुआ, किन्तु इसकी विशेष प्रसिद्धि इसके नृत्यात्मक स्वरूप में ही हुई । 
भरत मुनि द्वारा नृत्त मे अभिनय की योजना कर नृत्य की परिकल्पना करने का एक विशेष कारण ब्रह्मा 
जी का वह आदेश भी था जिसमें उन्होने नाट्यप्रयोग में केशिकी वृत्ति की योजना करने का आदेश 
दिया था ।“ तब उन्हें सहसा ही मृदु अङ्गहारों से सम्पन्न रस-भाव-क्रियात्मिका श्रृङ्गार रस-सम्भवा, 
श्लक्ष्ण नेपथ्य वाली उस कंशिकी वृत्ति का स्मरण हो आया, जो उन्होंने भगवान्‌ शिव के नृत्त, प्रयोग 
कं अवसर पर देखी थी । इस कंशिकी वृत्ति की योजना सत्री पात्रों के विना सम्भव न थी, अतः ब्रह्मा 
जी न मानसिक सङ्कल्प द्वारा नाट्यालङ्कारचतुरा अप्सराओं का सर्जन कर उन्हे भरत मुनि को प्रदान 
किया। ये -अप्सरायँ भरत के नाद्य प्रयोगो में तो अपनी-अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करती दही थीं 
साथ ही उन्हं एकाकी या सामूहिक रूप से देवताओं के मनोविनोद के लिए भी नियुक्त किया जाता 
था | अतः इन अप्सराओं के नर्तन को अधिकाधिक रसभाव परिपूर्णं ओर प्रभावशाली बनाने के लिए भरत 
ने उनके सुकुमार नृत्त को रस-भावादि व्यञ्जना से युक्त कर दिया । इस प्रकार नृत्य भी प्रथमत 
देवाराधना के लिए ही प्रयुक्त हुआ। तदनन्तर जव देव-मन्दिरों की स्थापना भूलोक मेँ होने लगी तव 
अप्सराओं के पर्याय रूप में देवदासियों की नियुक्ति मन्दिरों में होने लगी । भारतीय नृत्य कला के विकास 
मं इन देवदासियों का महत्त्वपूर्णं योगदान रहा है । इसके पश्चात्‌ राजा को भी महीन्द्र या ईश्वर का 
अंशमूत प्रतिनिधि माना जाता रहा है । अतः उसके दरवार में भी राजनर्तकी नियुक्त होने लगी । राज 





61. अन्यद्‌ भावाश्रय नृत्यम्‌। 
दशरूपक, 1.9 


62. रसभावादिव्यंजनायुक्तं नृत्यमितीर्यते। 
अभिनयदर्पण, श्लो. 16 
63. कृतोपसार्जनं भावं रस एव प्रकाश्यते । 
प्रधान्यतो यत्र नृत्ये नाट्यनृत्यं तदुच्यते ।। 
अनिष्पन्नो रसोऽत्रेति मार्गो भावे इह स्मृतः। 
इति नृत्यं द्विरूपं स्यान्नाट्यमार्गविशेषणात्‌।। 
भरतकोष, पृ. 340 


64. अथाह माम सुरगुरुः कंशिकीमपि योजय | 
ना. शा. 1.42 


65. मृद्डगहारसम्पन्ना रसभावक्रियाल्मिका । 
दृष्टा मया भगवतो नीलकण्ठस्य नृत्यतः || 
कंशिकी श्लक्ष्णनेपथ्या श्रृङ्गारससम्भवा || 

तदेव, 1.44-45 
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भगवती पार्वती का नृत्य-लास्य 327 
दरवारों के समान दही अन्य सामन्तो, श्रेष्ठिवर्ग ओर क्रमशः जन सामान्य तक इस लास्यात्मक नृत्य का 
प्रचार हो गया। इन देवदासियों ओर अन्य नृत्याङ्गनाओं की शिक्षा के लिए तत्कालीन आचार्यो ने 
अपनी-अपनी आवश्यकता ओर रुचि के अनुसार जरह शास्त्र ग्रन्थो की रचना का उपक्रम किया वहीं 
देश-देश की रूचि के अनुरूप ही इस नृत्य की भी स्वरूप-रचना प्रारम्भ हुई ।ॐ इसी कारण आज 
हम भारत की शारत्रीय नृत्य कला को इतने रूपों या शैलियों में पाते है । नृत्य की देशरुचिपरक संरचना 
कं लिए ही नवीन करणो, अङगहारों, चारी तथा हस्तमेदों, यर्हौँ तक कि लास्याङ्गों की भी नित्य नयी 
परिकल्पना सर्जक आचार्यो ने प्ररतुत कीं, यद्यपि नाट्यशास्त्रीय अभिनय-भेदों तथा नृत्तागों के प्रति 
भी सतत्‌ आरथा व्यक्त की जाती रही | नाट्यशास्त्रीय अङ्गहारादि मार्ग ओर नवीन अभिनय भेद देशी 
विशेषण से विभूषित हुए । इतना ही नहीं, विभिन्न जनपदों की स्त्रियों के द्वारा किये जाने वाले जो 
लोकनृत्य तथा अन्य सङ्गीत नृत्यात्मक मनोविनोद थे वै सव भी लास्य नृत्य की परिधि में आ मये। 
नाटक के विभिन्न चरित्रं का निदर्शक “पात्र” शब्द का अर्थ सिमटकर नर्तकी मान्न रह गया! इस्त 
नृत्य को ही प्रधान रूप से लक्षय में रखकर लिखे गए शास्त्र-ग्रन्थों में नाट्यशास्त्रीय विषयानुक्रमणिका 
क्रमशः सीमित होती गयी ओर नायिका का भेद. नायिका के हावभाव हेलादि अलङ्कार, षोडश श्रडगारः, 
रूपलक्षण, सौन्दर्यलक्षण, नर्तकी के गुणदोष, नर्तकी-शोमा, नर्तन-विधि आदि विषय समादृत होते गये । 
साथ ही रासक, हल्लीसक, चर्चरी, कन्दुक नृत्य, बहुरूपी नृत्य, होलीनृत्य आदि देशी नृत्य-प्रकारो का 
भी वर्णन किया जाने लगा। 


इस प्रकार देखा जा सकता है कि महेश्वर शिव के पौरुषेय ताण्डव नृत्य के समानान्तर 
भगवती पार्वती द्वारा स्त्रियोचित लालित्यपूर्ण लास्य नृत्य की उद्भावना की गयी । ताण्डव मूल रूप से 
नृत्त था ओर उसके प्रतिपर्ण के रूप में विकसित लास्य भी अपनी आरम्भिक अवस्था में नृत्त ही था। 
भरत मुनि द्वारा भावों से संवलित होकर यह लास्य नृत्य बन गया किन्तु रस की सर्वोच्च सत्ता को 
स्वीकार करते हए तीसरे स्तर पर लास्य ने नृत्य नाट्य का रवरूप भी धारण किया। आज जितनी 
भी शास्त्रीय नृत्य-शेलिर्यो है उन्हं सहज ही दो श्रेणियों मे रखा जा सकता है- प्रथम वे एकल रूप 
से ही प्रयोज्य ओर विशुद्ध रूप से नृत्यात्मक है, जैसे कथक, भरतनाट्यम ओर ओडिसी ओर 
दूसरी वे जो अपनी प्रकृति से ही नृत्य नाट्य के स्वरूप वाली है, जैसे कथकली, मणिपुरी, 
कुचिपुडी आदि । इस प्रकार शास्त्र ओर परम्परा दोनों से ही यह सिद्ध है कि नृत्य ही लास्य है 


ओर लास्य ही नृत्य हेै। 
लि च त 





66. देशरुच्या प्रतीतो यस्तालमानरसाश्रयः। 


सविकासोऽङडविक्षेपो नृत्यमित्युच्यते बुधैः।। 
सङ्गीतदामोदर, पृ. 69; नर्तननिर्णय, लास्यमञ्जरी, पद्य, 27 


67. पात्रं स्यात्‌ नर्तनाधारो नृत्ये प्रायेण नर्तकी। 
सङ्गीतरत्नाकर, 7.224 
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वीरशेव मत की साधना पद्धति 


प्रो. रमाशंकर मिश्र, लखनऊ विश्वविद्यालय 


दक्षिण भारत में शैव मत की दो धाराओं का विकास माना जाता हे। उनमें से एक को 
शेव सिद्धान्त मत ओर दूसरे को वीर शैव मत कहते हँ । बहुत शताब्दियों पूर्वं से वर्तमान समय मं 
तमिलनाड्‌ नाम से प्रचलित क्षेत्र का सम्बन्ध शेव सिद्धान्त से था जो काश्मीर शैव से प्रभावित था। 
इसी प्रकार कन्नड प्रदेश में वारहवीं शताब्दी के बाद वीर शैव मत प्रतिष्ठित हुआ । इसे लिङ्गायत 
अथवा लिङ्गावन्त मत के नाम से भी जाना जाता है। इन मतो के स्रोत आगम साहित्य हं । शिव 
की भेद, भेदाभेद तथा अभेद प्रधान दशाओं के आधार पर आगमों का वर्गीकरण आगम शास्त्र के ग्रन्थों 
मे प्राप्त होता हे । भेद-प्रधान दशा के आधार पर दश, भेदाभेद दशा के आधार पर अट्ठारह 
ओर अभेद प्रधान दशा के आधार पर आगमों की संख्या चौसठ निर्धारित की गयी है । भेद- 
प्रधान दश आगमों का सम्बन्ध शैव सिद्धान्त से स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार भेदाभेद 
प्रधान अट्ठारह आगमो का सम्बन्ध वीर शैव मत से ओर अभेद प्रधान चौसठ आगमो का 
सम्बन्ध काश्मीर शैव मत से बताया जाता है। भेद-प्रधान दश आगमो को शिवागम, भेदाभेद 
प्रधान अट्ठारह आगमो को रुद्रागम ओर अभेद प्रधान चौसठ आगमो को भैरवागम कौ संज्ञा दी 
जाती है । इस प्रकार भेदाभेद प्रधान अट्ठारह रुद्रागम वीर शैव मत के स्रोत हैं । वीर शैव मत 
सो सम्बद्ध समस्त परवर्ती साहित्य पर इन्हीं अट्ठारह रुद्रागमों का सम्बन्धे वीर शैव मत से है, 


जिनके नाम इस प्रकार है 
विजय, निःश्वास, आग्नेय, वीर, नारसिंह, रोख, मुकुट, विमल, चन्द्रकान्त, विम्ब, प्रोद्गीत, 
ललित, सिद्ध, सन्तान, सर्वोक्त, परमेश्वर, किरण ओर वातुल । 


आगमिक वाङ्मय के अतिरिक्त ग्यारहवीं शताब्दी से लेकर अट्ठाहरवीं शताब्दी तक वीर 


शेव मत से सम्बद्ध बहुत से शास्त्रों की रचना हुई है । इनमें अधिकतर इस मत के भक्ता द्वारा रचित 
ग्रन्थ हैँ । इन ग्रन्थों ओर रचनाओं के सङ्ग्रह की अपेक्षा है, क्योकि अधिकांशतः रचनायें उपेक्षित पड़ 


हैँ | इन रचनाओं को "वचन शास्त्र के नाम से जाना जाता है। 


यह दुर्भाग्य की बात है कि इस मत के विषय में ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्वं कोई आधिकारिक 
ग्रन्थ नहीं प्राप्त होता है । वैसे तो सम्बद्ध 18 आगम अपौरुषेय ओर अनादि रूप से प्रतिष्ठित है । 
बारहवीं शताब्दी के मध्य मेँ कलचुरि राजा विज्जल के अमात्य बसव को इस मत का संस्थापक 
माना जाता है, किन्तु संस्कृत ओर कन्नड का कोई सम्बद्ध साहित्य बसव को इस मत के संस्थापक 
के रूप मे प्रतिष्ठापित नहीं करता है । पर इतना निश्चित है कि यह मत बहुत प्राचीन है। 
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अष्टावरण 


वीर शेव मत के अन्तर्गत अष्टावरण का विशेष महत्त्व है । ये वीर शैद मन्दिर में देवपूजन 
को निरुत्साहित करते है. जबकि शेव सिद्धान्त इस मूर्ति पूजा का समर्थन करता है, किन्तु वीर शेव 
धार्मिक मूर्तयो के विरोधी नहीं थे । वैदिक कर्मकाण्डों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं था | अष्टावरण 
के अन्तर्गत गुरु, लिङ्ग, जङ्गम, पादोदक, प्रसाद, विभूति, रुद्राक्ष ओर मन्त्र को सम्मिलित किया 
जाता है। 


1. गुरु - गुरु वह होता है जो आध्यात्मिकं निर्देशक के रूप में वीर शैव मत की दीक्षा देता 
है । वीर शैव मत में गुरु का असीम सम्मान है । वह माता-पिता से श्रेष्ठ होता है. क्योकि 
वह आध्यात्मिक जन्म प्रदान करता है । उसे शिव से भी अधिक सम्मान इसलिए दिया जाता 
है, क्योकि वही जीव को शिव के साथ एेक्य प्रदान करता है । उपनिषदों की दृष्टि मे गुरु 
ब्रह्मविद्या का आविर्भावक है । उसे शिष्यो के द्वारा बहुत ही सम्मान प्राप्त होता है, चाहे शिष्य 
के रूपमेंराजा ही क्यों न हो | वीर शैव मत में गुरु को समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की 
तुलना में अधिक सम्मान दिया जाता है। यहो गुरु की तीन श्रेणियो वतायी गयी है 
(1) दीक्षा गुरु @) शिक्षा गुरु (3) मोक्ष गुरु । सम्भव है कि तीनां गुरु एक ही हों । भिन्न-भिन्न 
होने मे भी वे सभी समान आदर को प्राप्त होते हेँ। 


2. लिङ्ग - यह परमेश्वर का प्रतीक है । वीर शैव इसे शिव की मूर्तिं न मानकर शिव ही 
समते हे । शिव लिङ्ग मेँ चैतन्य के रूप में अवस्थित होता है । यह लिङ्ग गुरु के द्वारा 
पूजा के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ते के माध्यम से शिष्य के हाथों मेँ समर्पित किया जाता 
है । लिङ्ग को गुरु के समान ही समद्मा जाता है । इस लिङ्ग को किसी भी कारण से अलग 
नहीं किया जाना चाहिए. जब तक आध्यात्मिक मृत्यु के समान कोई स्थिति न उत्पन्न हो 
जाए । इस लिङ्ग के अतिरिक्तं शिव की किसी अन्य प्रकार से पूजा नहीं की जानी चाहिए। 
उसे दीक्षा में गुरु से जो लिङ्ग प्राप्त हुआ है, वही पूज्य है। 


3. जङ्गम - वीर शैवमत में जङ्गम उसे कहते हैँ जो वीर शैव ओर अन्य व्यक्तियों को 
धर्म तथा नैतिकता का उपदेश करने के लिए प्रायः एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता 
रहता है. किन्तु परवर्ती कालों मँ जङ्गम उक्त सिद्धान्त का पालन न कर सके ओर वे नगरों 
तथा गवाँ मँ बस गये। वीर आगम के अनुसार जङ्गम वह है जो सांसारिक रागो से मक्त 
है, सभी बन्धर्नो से मुक्त है, सभी भारो से मुक्तं है, सभी उपाधि्यो से मुक्त है, जो दैहिक एषणाओं 
से रहित है तथा जो मतो के प्रभाव से सर्वथा मुक्त है- 


7 ततत 


निस्संङ्गत्वं निराभारं निस्सीमं निरुपाधिकम्‌। . .. 
निर्देहं निर्मलं नित्यं तत्स्याज्जङ्गमलक्षणम्‌ | । 


वीर शैवमत मेँ गुरु, लिङ्ग ओर जङ्गम में कोई अन्तर नहीं होता हे । सभी को समान 
आदर ओर सम्मान प्राप्त होता हे। 


4. पादोदकं ~ सामान्य रूप से गुरु के चरण के जल को पवित्र उदक कहा जाता हे | वीर 
शैव गुरु ओर जङ्गम की पवित्रता मे पूर्ण विश्वास रखते हं । एसा विश्वास किया जाता है 
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कि इन पवित्र आचार्यो के द्वारा स्पृष्ट प्रत्येक पदार्थ पवित्र हो जाता हे । वीर शैवावलम्बी गुरु, 
लिङ्ग ओर जङ्गम के द्वारा स्पृष्ट पदार्थो का सहर्ष उपयोग करते हैँ । पादोदक भी उनम 
से एक है । इस मतानुसार गुरु अथवा जङ्गम द्वारा अस्पृष्ट जल का उपयोग नहीं करना 
चाहिए । यर्हौ तक कि भोजन बनाने तथा पीने के लिए भी प्रयुक्त जल का स्पर्श गुरु क द्वारा 
अवश्य होना चाहिए, किन्तु वीर शैव मत की संशोधित दृष्टि के अनुसार लिङ्ग पूजा के 
समय गुरुके द्वारा दिया गया जल पादोदकं होता है। इस चरणामृत का पान करने से मन 
ओर शरीर शुद्ध हो जाता है । वीर शैव मतम पादोदक को तैयार करने की एक प्रक्रिया 
है । गुरु पादोदक को अभिमन्त्रित करता हे । पादोदक के प्रति अगाध श्रद्धा ओर विश्वास, 
गुरु ओर जङ्गम के प्रति असीम शक्ति का परिणाम है। 


प्रसाद ~ प्रसाद शब्द का साधारण अर्थ है कृपा, जो गुरु से प्राप्त होती है । सामान्य रूप 
से प्रसाद की मान्यता फलों या खाद्य पदार्थो के रूप में है, किन्तु वीर शैव मत मे प्रसाद 
एसा पवित्र भोग्य पदार्थ है. जो भक्त के द्वारा गुरु को समर्पित किया जाता है, जिसे गुर 
भक्तं को वापस दे देता है । यही उस पदार्थ को पवित्र करने की प्रक्रिया हे । वीर शैव के 
वचन के अनुसार मात्र वही प्रसाद है जो गुरु लिङ्ग के द्वारा अलग-अलग स्पर्श किया 
गया है । गुरु, लिङ्ग तथा जङ्गम वह है जिसने अनादि लिङ्ग के रहस्य को प्राप्त कर 
लिया है तथा जिसने पाशो के प्रभाव पर विजय प्राप्त कर ली हो । एेसा व्यक्ति जिस पदार्थः 
का स्पर्श करता है वह महाप्रसाद स्वरूप हो जाता है { एक अवस्था एसी आती है जब 
गुरु, लिङ्ग ओर भक्तं में भेद समाप्त हो जाता है । सम्भवतः इस परम्परा का उद्देश्य 
समाज में जाति, वर्ग, लिङ्ग को समाप्त करना होगा, जिससे सर्वन्न बन्धुत्व का विकास होता 
रहे | 

6. विभूति - विभूति का सामान्य अर्थ है वैभव, किन्तु यहो इसका अर्थ है पवित्र भस्म । यह अर्थ 
सभी शैव सम्प्रदायो को मान्य है । वीर शैवमत में विभूति सामान्य भस्म नहीं है । यह वह पवित्र 
भस्म है जो परम सात्विक, धार्मिक ओर ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा विशेष रीति से तैयार की जाती 
है । इस पर कठोरता से विचार किया जाता है कि भस्म को तैयार करने के लिए किस प्रकार 
की गाय के गोबर को एकत्र किया जाये, सुखाया जाये ओर मन्त्रौ दारा उसे भस्मीभूत किया 
जाये तथा अन्त में किस प्रकार के पवित्र शाक-अंश के साथ उसे मिश्रित किया जाये। वीर 
शेव इस विभूति को तैयार करने के लिए अरणिमन्थन से उत्पन्न अग्नि का उपयोग 


करते हे | 

रुद्राक्ष - यह एक पवित्र वृक्ष का फल है । सभी शैव सम्प्रदाय एेसा विश्वास करते हँ कि 
रुद्राक्ष की उत्पत्ति रुद्र के नेत्रं से हुई है । इसीलिए इन्हे रुद्राक्ष कहा जाता है । सभी शैव 
रुद्राक्ष को माला के रूप मेँ कण्ठ, हाथ ओर सिर में धारण करते हँ । मन्त्र जपमेंभीवे 
इस माला का उपयोग करते हँ । 

मन्त्र - वीर शैवमत मेँ “नमः शिवाय' को पञ्चाक्षर महामन्त्र कहा जाता है । जब इसमें 
ॐ* संयुक्त किया जाता है तो इसे षशक्षर मन्त्र कहते हैँ । जैसे ब्राह्मणों के किए गायत्री 
या सावित्री का महत्त्व होता है, उसी प्रकार शैवो ने इस मन्त्र को मन्त्र राज' की संज्ञा दी 


है। 
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षट्स्थल 


स्थल का सामान्य अर्थ स्थान या भूमि होता है, किन्तु वीर शैवमत में यह शब्द बहुत ही 
महत्त्वपूर्णं हे । शिवयोगी शिवाचार्य के अनुसार स्थल ब्रह्म तत्त्व है । सम्पूर्ण सृष्टि का स्रोत है । यह 
वह पदार्थ है जहौ से जड-चेतन रूप सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का आविर्भाव होता है ओर अन्त में जहां 
विलीनता को प्राप्त होता हे ॥ 


कैवल्यसार मँ कहा गया है कि जो सच्चिदानन्द एकं ब्रह्म तत्त्व है, वही शिव तत्त्व है ओर 
आचार्यो ने उसे स्थल नाम से अभिहित किया है- 


एकमेव परब्रह्म सच्विदानन्दलक्षणम्‌। 
शिवतत्त्वं शिवाचार्याः स्थलमित्याहुरादरात्‌ । 1 


स्थल शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया हे कि महदादि सभी तत्त्वों का जो स्थानभूत 
हे, अर्थात्‌ कारणभूत है तथा इन्हीं तत्त्वों का जो लयभूत है उसी को स्थल शब्द से अभिहित किया 
जाता है- 


सर्वेषां स्थानभूतत्वात्‌ लयभूततत्त्वस्तथा । 
तत्त्वानां महदादीनां स्थलमित्यभिधीयते । ।3 


यह सम्पूर्ण शक्तियो, ज्योति, प्राणियों तथा लोकों का आधार है । इसे अक्षर तत्त्व बताया 
गया हे ओर निर्वाण प्राप्त करने वालों का यह सर्वोच्च स्थान है । यह वस्तुतः शिव तत्त्व है जो परब्रह्म 
से भिन्न कूषछछ नीं हे ॥ यह सदाशिव की अवस्था मानी जाती हे, यहीं से पञ्चभूतों का आविर्भाव 
होता है. जिसे सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड का कारण बताया जाता है । 


स्थल को अवस्था, सोपान ओर विश्राम स्थान के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिनका 
सम्बन्ध आध्यात्मिक यात्रा से है| इस दृष्टि से स्थल के कई प्रकार बताये गये हैँ | एक-एक स्थल 
आगे की आध्यात्मिक यात्रा के लिए सोपान है । वीर शैव मत मे प्रथम दृष्ट्या स्थल के 2 प्रकार 
के वर्गीकरण किये गये हे । पूरवद्धं के रूप में अङ्गस्थल ओर उत्तरार्द्ध के रूप में लिङ्गस्थल को 
स्वीकार किया जाता हे । कहा जाता है कि स्वशक्ति संक्षोभण मात्र से स्थल के दो विभाजन होते 
है । जिस प्रकार घट-भेद से आकाश-भेद की प्रतीति होती है उसी प्रकार एक ही स्थल लिङ्ग ओर 
अङ्ग-भेद से दो प्रकार का होता है- 


॥ 
१ 
१ 
 । 
१ 
१ 
। 


स्वशक्तिक्षोभमात्रेण स्थलंतद्दिविधं भवेत्‌। 
एकं लिङ्स्थलप्रोक्तं अन्यदं गस्थलं स्मृतम्‌| । 
महद्घट प्रभेदेन यथाकाश प्रतीयते । 
प्रतीयते तथा चैकस्थलं लिङ्गांगं भेदतः । ।5 





अनुभव सूत्र, 11.2-3 
कंवल्यसार, पृ. 8 
वही, पृ. 8 

अनुभव सूत्र, 11.2-9 
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वीरशव मत की साधना पद्धति 


अङ्‌गस्थल - अङ्गस्थल के अन्तर्गत 6 स्थल स्वीकार किये गये हँ | जिनके नाम इस 


प्रकार हँ (1) भक्त स्थल @) माहेश्वर स्थल 3) प्रसादि स्थल (4) प्राण लिङ्ग स्थल 6) शरण 
स्थल (6) एेक्य स्थल । केवल्यसार में अङस्थल की व्युत्पत्ति करते हए कहा गया है कि जो अनादि, 
अज, परम तथा लिङ्ग रूप हँ. वर्हौँ महाभक्तिपूर्वक जो गमन करं वह अङ्गस्थल कहलाता है । 
अम्‌~ सन्मात्र, ब्रह्मरूप हे । जाना या प्रमाण करना गम्‌" कहलाता है । इसी समुच्चय को आचायों 


ने अङ्गम शब्द से अभिहित किया है- 


अनाद्यन्तं अजं लिङ्ग तत्पदं परमं प्रति। 
यद्‌ गच्छति महाभक्त्या तदङ्गमिति विनिशिचितम्‌। 
अमिति ब्रह्मसन्मात्रं गच्छतीति गमुच्यते। 
रूप्यतेऽङ्गमिति प्राज्ञैः अङ्गतत्त्वविचिन्तकैः 11“ 


भक्त स्थल - भक्तं स्थल के प्रारम्भिक 3 स्थल क्रियात्मक है बाद के तीन स्थल ज्ञानात्मकं 
किन्तु क्रिया ओर ज्ञान का सामञ्जस्य दोनों मे विद्यमान रहता हे । भक्त स्थल की प्रारम्भिक 
अवस्थाओं में आत्मा का शिव के साथ भेद बना रहता है । बाद की अवस्थाओं में यह भेद 
धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है । इसलिए यह भेदाभेदवादी कहा जाता है । 

भक्तं स्थल के वैशिष्ट्य इस प्रकार हँ । शिव के प्रति दृढ़ विश्वास तथा भक्ति, गुरु के द्वारा 


दिये गए इष्ट लिङ्ग को शिव को स्वरूप समञ्मना, वीरशेव के आचारो का कठोरता से 
पालन करना। जो शिवयोगी को साक्षात्‌ शिव समञ्चता है, ओर दास्य भक्ति से युक्त होता 


हुआ पूजन करता है, वह भक्तं कहलाता है- 

शिवयोगी शिवः साक्षात्‌ इति कंङ्कर्यभक्तितः। 

पूजनं सुमनः पूर्वं यः स भक्तः इतीरितः।। 
माहेश्वर स्थल - आध्यात्मिक यात्रा का दवितीय विश्राम स्थल माहेश्वर स्थल है | यहा भक्ति 
की प्रधानता हो जाती है । इष्टलिङ्ग का नाम यहो गुरु लिङ्ग हो जाता है । भक्त व्रत, नियम 
ओर शील का कठोरता से पालन करता है। 
प्रसादि स्थल - निष्काम कर्म की स्थिति को प्रसादि स्थल कहते है । सांसारिक इच्छाओं 


से रहित फल की इच्छा न करने वाला जीव निष्कामी कहलाता है । सम्पूर्णं पदार्थो को वह 
शिव का प्रसाद समञ्जता है । अतः साघक की यह स्थिति प्रसादि स्थल कहलाती है । इष्ट 


लिङ्ग यहो शिवलिङ्ग की संज्ञा को प्राप्त करता है। 

प्राणलिङ्ग स्थल - प्राण मेँ लिङ्ग के आधार की अनुभूति करना अथवा प्राण को लिङ्ग 
समञ्जना ही प्राणलिङ्गत्व है । रेचक पूरकादि प्राणवायु से सम्बद्ध मन्त्रात्मक को भी 
प्राणलिङ्ग होना बताया गया है, जो प्राण को सर्वतत्त्तमय तथा शिव को सर्वज्ञानमय सम्मता 
है । इन दोनों अर्थात्‌ प्राण ओर शिव के योग की स्थिति का साधक प्राणलिङ्ग स्थल वाला 


कहा जाता है| ¦ 





6. 


वही, पृ. 10-11 
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354 तऋहतम्‌ 


सर्वतत्वमयः प्राणः सर्वज्ञानमयः शिवः। 
अनयोर्योगमेवैतद्‌ प्राणलिङ्गमिहोच्यते । ।? 


5. शरण स्थल - जब शिव का चिन्तन करते-करते मन शिवमय हो जाय तो इस स्थिति 
को शरण स्थल कहा जाता है । इस अवस्था मे साधक को किसी अन्य पदार्थ की इच्छा उसी 
प्रकार नहीं होती जिस प्रकार पयनिमग्न पुरुष को पयः सम्बन्धिनी तृष्णा नहीं होती- 


चिन्तयामि शिवं केन जातं शिवमनं मनः। 
पयोनिमग्नवपुषः पयस्तृष्णा न॒ जायते | । 


6. क्य स्थल - अङ्गस्थल का अन्तिम विश्राम एेक्य स्थल है । मेँ एक हु, मेरा कोई नहीं 
है, नमेँकिसीकार्हू। नमै किसी को देखता हू नमे किसी काहू यह भी बोध जव नहीं 
होता है तब वह स्थिति एेक्य स्थल के नाम से जानी जाती है । इस समय भूमि, जल, वायु 
ओर आकाश का कोई भेद नहीं रह जाता, क्योकि साधक को निष्कल अद्वितीय परमात्म तत्त्व 
का बोघ हो जाता है 


अहमेको न मे कश्चित्‌ नाहं अन्यस्य कस्यचित्‌। 
न तं पश्यामि यस्याहं तं न पश्यामि यो मम।। 


लिङ्गस्थल 


यह लिङ्गाङ्ग स्थल शिव-आत्मतततव भेद रूप है तथा चिन्मात्ररूप परम ओर सत्यादि 
लक्षण स्वरूप है । जिस प्रकार स्थल दो प्रकार के है, उसी प्रकार शिव की सहधर्मिणी शक्ति भी दो 
प्रकार की है| एक शक्ति लिङ्ग स्थल के आश्रित रहती है ओर दूसरी अङ्गस्थल के । लिङ्स्थल 


की आश्रित शक्ति को कलारूपा कहा गया है ओर अङ्गस्थल आश्रित शक्ति भक्तिरूपा कही 
गयी है- 


लिङ्गस्थलाश्रया काचित्‌ काचिदङ्गस्थलाश्रया । 
लिङ्गस्थलाश्रया शक्तिः कलाश्रया प्रकीर्तिता।। 
अङ्गस्थलाश्रया शक्तिः भक्तिरूपा भवापहा ।। 


लिङ्गस्थल की व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है कि जिनमें सम्पूर्णं चराचर लय ओर 
विकास को प्राप्त हो, उसे लिङ्ग स्थल समञ्ना चाहिए- 


लीयते गम्यते यत्र॒ येन सर्वचराचरम्‌। 
तदेतद्‌ लिङ्गमित्युक्तं लिङ्गतत्त्वविशारदैः।। 








7. वही, प्र. 57 
8. वही, प्र. 64 
9. वही, पृ. 70 
10. वही, पर. 10 
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वीरशैव मत की साधना पद्धति 355 
लिङ्गस्थल के भी 6 प्रकार वताये गये है (1) आचार लिङ्ग 2) गुरु लिङ्ग 
(3) कायानुग्रह लिङ्ग (4) जङ्गम लिङ्ग (6) प्रसाद लिङ्ग (6) महाशिवलिङ्ग स्थल। 


लिङ्ग सथल के 6 प्रभेदों में प्रथम आचार लिङ्ग स्थल हे । आचवारलिङ्ग स्थल भक्त 

के लिए उपास्य होता है, जो गुरु, लिङ्ग तथा जङ्गम भेद से तीन प्रकार का होता है । भक्तं को 
चाहिये कि वह गुरु का त्यागांग, भोगांग तथा योगांग स्वरूप में अनुसन्धान करे। तत्पश्चात्‌ लिङ्ग 
सो सम्बन्ध स्थापित करके भक्त चैतन्यरूप लिङ्ग मेँ पररूप जङ्गम का निश्चय करता हं । यही 
जङ्गम प्राण तत्त्व है ओर यही मन्त्र है । इस मन्त्र की भावना करने वाला भक्त होना चाहिए । मुमुक्षु 
भक्तं का इष्टलिङ्ग, प्राणलिङ्ग तथा महालिङ्ग के साथ सम्बन्ध होना चाहिए । अङ्गरूप जीवात्मा 
का लिङ्ग के साथ सम्बन्ध होना सर्वथा उचित है। वैसे तो एक ही पर लिङ्ग होता है जो 
नाम-रूप-क्रिया- स्वरूप से अनेक प्रकार का कहा जाता है । इष्टलिङ्ग वाद्य शरीर में धारण किया 
जाता है, प्राणलिङ्ग का सम्बन्ध अन्तः प्राणतत्व से तथा भाव लिङ्ग का सम्बन्ध आत्मतत्त्व स होता 
हे । इष्टलिङ्ग इष्ट की प्राप्ति कराने वाला तथा अनिष्ट का परिहार कराने वाला होता ह । हृदय. 
कमल की कर्णिका के बीच स्थित सूर्य चन्द्र ही अग्निमण्डल से सम्बद्ध प्राणलिङ्ग है । यह चैतन्य 
से अभिन्नतया अविनाभूत परमसूक्ष्मनाद स्वरूप है । भावलिङ्ग निष्कल, परात्पर, सन्मात्र-स्वरूप 
हे । उत्तरार्ध साधना के लिङ्ग-स्थल- सोपान में क्रमशः दीक्षागुरु. शिक्षागुरु, ज्ञानगुरु, क्रियालिङ्ग, 
भावलिङ्ग, ज्ञानलिङ्ग, स्वयंस्थल, चरस्थल तथा परस्थल के क्रम बताये गये है 

एकमेव परं लिङ्गं अङ्गेऽस्मिन्‌ सुप्रतिष्ठितम्‌। 

सर्वतोमुखमाभाति नामरूपक्रियात्मना।। 

इष्टलिङ्गं तु वादयागे प्राणलिङ्गं तथान्तरे। 

भावलिङ्गं सदैवात्मसंगेऽस्मिन्‌ सुप्रतिष्ठितम्‌ 11" 

सकलं दृक्कालाग्राहयं इष्टलिंगस्थलं महत्‌। 

इष्टावाप्तिकरं साक्षात्‌ अनिष्टपरिहारकम्‌।। 


इष्टमू्जं स्वभक्तानां अनुयच्छति सर्वदा । 
इष्टं लिङ्गमिति प्राह तस्मादाथर्वणी श्रुतिः।। 


निष्कलं भावलिङ्गं स्यात्‌ भावग्राहयं परात्परम्‌। 
सन्मात्रं भावलिङ्गं स्यात्‌ इति निष्ठा महात्मनाम्‌।। 


सर्वततत्तमयः प्राणः सर्वज्ञानमयः शिवः। 
अनयोर्योगमेवैतद्‌ प्राणलिङ्गमिहोच्यते। 


कन 
11. वातुल तन्त्र 
12. वीरागम 
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